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ग्रन्थ-समपंण 
समनन्‍्वयात्मक, असाम्प्रदायिक तथा प्रगतिशील भारतीरः 
संस्कृति के आधार पर नव्य-भारत के निर्माण 
में तत्पर ॑] राष्ट्र-प्रेमियों 
की सेवा में 


भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक डॉ० मंगलदेव शास्त्री द्वारा समाज विज्ञान परिषद्‌, बनारस, के 
सम्मुख दी गई व्याख्यानमाला का निबन्धन है। भारतीय संस्कृति को तीन 
दृष्टियों से देखा जाता है। एक तो परम्परावादियों की संकीर्ण साम्प्रदायिक दृष्टि 
है और दूसरी इसके प्रतिवाद स्वरूप आधुनिकतावादियों की दृष्टि है जो सारी प्राचीन 
परम्परा को अन्धविश्वास और प्रतिक्रियावादिता ही मानती है। तीसरी दृष्टि 
ऐतिहासिक समन्वय की दृष्टि है, जो प्राचीन तथा नवीन, प्राच्य तथा पादचात्य 
को ऐतिहासिक दृष्टि से समन्वित करके भारत के विभिन्न समुदायों तथा धर्मों के 
योग से भारतीय संस्कृति, का स्वरूप निर्मित करती है। स्पष्ट है.कि यही 
वैज्ञानिक दृष्टि संकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाओं और विषमताओ्रों को दूर करके 
देश के समस्त समुदायों में एकसूत्रता ला सकती है, सबके भ्रभिमान की वस्तु 
बन सकती है, राष्ट्र में एकात्मता की भावना उत्पन्न कर सकती है और देश की 
अनेक नवीन तथा विषम समस्याझ्रों का समाधान कर सकती है। 

यह समन्वय का कार्य आज ही नहीं आरम्भ हुआ है, वरन्‌ प्राचीन काल से 
ही होता आया है। विद्वान्‌ लेखक ने दिखाया है कि परम्परागत हिन्दू धर्म के 
प्रसिद्ध नाम निगमागम धर्म! का भ्रर्थ स्पष्टत: यही है कि इसका आधार केवल 
निगम” न होकर आगम' भी है और वह निगम-आगम-धर्मों का समन्वित रूप 
है। लेखक की दृष्टि में निगम” का अभिप्राय वैदिक परम्परा से है और 
आगम' का अभिप्राय प्राचीनतर प्रागवेदिक काल से श्राती हुई वैदिकेतर धामिक या 
सांस्कृतिक परम्परा से है। एक श्र देव और दूसरी ओर असुर, दास या 
दस्यु जिन्हें अयज्ञा: तथा अनिन्द्रा: अर्थात्‌ यज्ञ-प्रथा और इन्द्र को न माननेंवाले 
कहा गया है, एक ओर ऋगवेदीय रुद्र तथा श्रनेक वेदिक देवता और दूसरी ओर 
पौराणिक शिव तथा श्रन्य प्रचलित उपास्यदेव और कमंकाण्ड, एक ओझोर कर्म 
और अमृतत्व तथा दूसरी ओर संन्यास और मोक्ष की भावना, एक ओर ऋषि- 
सम्प्रदाय और दूसरी ओर मुनि-सम्प्रदाय, एक श्रोर हिंसामूलक मांसाहार तथा 
असहिष्णुता और दूसरी श्रोर अहिंसा तथा तन्मूलक निरामिषता और विचार- 
सहिष्णुता भ्रथवा अनेकान्तवाद, एक ओर वर्ण और दूसरी ओर जाति, एक श्रोर 
पुरुषविध देवता और दूसरी ओर स्त्रीविध देवता, एक झोर कृषिमूलक ग्राम- 
व्यवस्था श्रोर दूसरी ओर शिल्पमूलक नगर-व्यवस्था इत्यादि दन्द्व प्राचीन काल 
की दो संस्कार-धाराओों की शोर संकेत करते हैं। पुराण, रामायण, महाभारत 


[ ख्॒] 


आदि में यक्ष, राक्षस, विद्याधर, गन्धवें, किन्नर, नाग आदि अनेक प्राग-ऐति- 
हासिक जातियों का उल्लेख भी मिलता है। निगमागम धर्म का आधार केवल 
श्रुति न होकर श्रुति-स्मृति-पुराण हे । पुराण शब्द ही अत्यन्त प्राचीन संस्क्ृति की 
ओर संकेत करता है॥। 

अतएव भारतीय संस्कृति के वेज्ञानिक अनुसंधान के लिए वबेदिक तथा बेदिकेतर 
साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन तथा लोकसाहित्य, लोकव्यवहार और लोकश्रुति 
तथा ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व-विज्ञान, भाषाविज्ञान, मानव-जाति- 
विज्ञान, पुराणविज्ञान आदि अनेक नवीन विज्ञानों के अनुशीलन की आवश्यकता 
है। यह कार्य डॉ० मंगलदेव शास्त्री जैसे प्राच्य तथा पाइ्चात्य विद्या के श्रधिकारी 
विद्वानों द्वारा ही हो सकता है। विद्वान लेखक ने अपने अध्ययन को मौलिक 
श्राधारों पर ही प्रस्तुत किया है, उसमें उतनी ही और वे ही बातें प्रस्तुत की 
गईं हें जो वेद आदि प्रमाणों से प्रत्यक्ष रूप से निष्पन्न होती हें । किसी 
बात का कल्पना के आधार पर अप्रमाणित विस्तार नहीं किया गया है। इस 
मौलिक अध्ययन का एक आवश्यक परिणाम यह भी हुआ है कि आजकल 
प्रचलित श्रनेक वैज्ञानिक शब्दों के लिये सुन्दर पर्याय प्राप्त हुए हें। 


भारतीय संस्कृति का सम्पूर्ण विकास ही प्रस्तुत ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, 
इसके लिये लेखक ने उसकी विभिन्न धाराओं, जैसे वैदिक, ओऔपनिषद, जैन, 
बौद्ध, पौराणिक, संत, इस्लाम और इसाइयत पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार 
करने तथा अन्त में उसके भावी विकास पर भी दृष्टि डालने का सत्संकल्प किया 
है । यह कार्य भ्रंथ के आठ या नौ खण्डों में पूर्ण होगा । इसका भूमिका खण्ड तथा 
प्रथम खण्ड--वैदिकधारा ही इस समय प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे विश्वास 
है कि भारतीय संस्कृति के अध्ययन में यह पुस्तक पथ-निर्देश का काम करेगी 
और भारतीय संस्कृति तथा समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये तो यह आवश्यक 
पाठ्यग्रंथ होगी ही, अन्य जिज्ञासु तथा विद्वान पाठक भी इससे लाभान्वित होंगे 
और इंस सेवा का समुचित आदर करेंगे । ह 


लखनऊ, नरेन्द्रदेय 
तिथि १ जनवरी, १६५६ अध्यक्ष 
समाज विज्ञान परिषद्‌, बनारस 


प्रस्तावना 


भारतीय संस्कृति का विकास नामक इस ग्रन्थ को प्रायेण आठ खण्डों में 
समाप्त करने का हमारा विचार है । भारतीय संस्कृति की वेदिक धारा के 
संबन्ध में उसी के ( भूमिका-खण्ड-सहित ) प्रथम खण्ड को इस समय हम विज्ञ 
पाठकों के सामने उपस्थित कर रहे हैं । 


भूमिका-सण्ड ( परिच्छेद १---४ ) का संबन्ध समग्र ग्रन्थ से है, केवल 
प्रथम खण्ड से नहीं । 


ग्रन्थ को मुख्य विशेषता 


ग्रन्थ की मुख्य विशेषता उसकी रचना के लक्ष्य, दृष्टिकोण और विषय-प्रतिपादन 
की प्रक्रिया या पद्धति में है । भूमिका-खण्ड में विस्तार से इन सब विषयों 
को स्पष्ट करने का हमने यत्न किया है। तो भी इस संबन्ध में यहाँ कुछ 
कहना आवधयक प्रतीत होता है । 


इधर कुछ वर्षों से, विशेषतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के अनन्तर, भारतोय संस्कृति 
की चर्चा विशेष रूप से देश में रही है। अनेक- ग्रन्थ इस के संबन्ध में प्रकाशित 
हो चुफे हें श्र हो रह हैं । इसपर भी उसके स्वरूप के विषय में, ऐकमत्य न 
होकर, विभिन्न दृष्टियाँ ही पायी जाती हैं । किन्‍्हीं किन्हीं दृष्टियों में तो श्राकाश- 
पाताल का अन्तर है ।. 

भारत के राजनीतिक इतिहास में संप्रदाय-निरपेक्षता (श्रथवा संप्रदाय-सम-भाव ) 
तथा मानवता के सिद्धान्तों के आधार पर लोकततनन्‍्त्रात्मक गणराज्य ” की स्थापना 
एक अनोखी घटना है ; न केवल' सेकड़ों वर्षों के दास्य के पदचात्‌ स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के कारण, अपितु अपने आधार-भूत सिद्धान्तों की महत्ता के कारण 
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भी । श्रतः उक्त गण-राज्य के रूप में स्वराज्य-प्राप्ति के अनन्तर हमारा प्रथम 


क॒तंव्य है उक्त मौलिक सिद्धान्तों के श्राधार पर नव्य-भारत का सुदृढ़ और 
स्थायी पुनरनिर्माण । 


परन्तु यह्‌ किससे छिपा है कि इधर चिरकाल से संप्रदाय-वाद, जातिवाद तथा 
वर्गवाद की संकीर्ण और विधटनात्मक प्रवृत्तियाँ भारतीय इतिहास में बराबर काम 
करती रही हैं । संप्रदाय, वर्ण, जाति-पाँति की परम्परागत पृथक्त्व की भावनाओं 
ते परिपूर्ण भारतवर्ष का भ्रभिनव निर्माण विभिन्न संप्रदायों और वर्गों में एकसुत्र- 
रूप से व्याप्त, समन्वयात्मक तथा अखिल-भारतीय भावना से युक्त भारतीय 
संस्कृति के आधार पर ही हो सकता है। उसी भारतीय संस्कृति के' वास्तविक 
स्वरूप श्रौर स्वभाव कों समझना प्रत्येक राष्ट्र-प्रेमी का आवश्यक क॒तंव्य है । 


ऐसा होने पर भी , जैसा ऊपर कहा है, भारतीय संस्कृति के स्वरूप के 
विषय में , ऐकमत्य न होकर, विभिन्न दृष्टियाँ ही पायी जाती हैं । 


भारतीय संस्कृति फे विषय में श्रब तक के लेखकों को प्रायेण तीन वर्गों में 
बाँठा जा सकता है--- 

प्रथम वर्ग तो उन संकीर्ण सांप्रदायिक दुष्टि रखने वालों का है, जिनके सामने 
प्रगतिशील' समष्टयात्मक भारतीय संस्क्ृति-जेसी कोई वस्तु या भावना रह ही नहीं 
सकती । विभिन्न भारतीय संप्रदायों में भी वे पारस्परिक पुरकता के स्थान में 
समानान्तरता और प्रतिद्वन्द्रित की भांवना को ही सामने रख कर कुछ लिखने 
में प्रवत्त होते हैं । भ्रपने ही संप्रदाय को सर्वोत्कृष्ट भ्रौर सर्वाश में सत्य मानने 
के कारण, वे दूसरे संप्रदायों के विषय में न्याय्य बुद्धि से काम नहीं ले सकते । 


दूसरे वर्ग के लेखक प्रायः वे विदेशी विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने बहुत-कुछ अपने 
राजनीतिक सवार या अभिनिवेश के कारण, जाने या अनजाने, भारतीय संप्रदायों 
की ऊपरी प्रतिदन्दिता पर ही बल दिया है। ऐसे ही लेखकों के प्रभाव के कारण 
हमारे जातीय जीवन में आयं-श्रतायं, वैदिक-अवेदिक, ब्राह्मण-अन्राह्मण, वर्णाश्रमी- 
वर्णाश्रमेतर, हिन्दू-अहिन्दू, हिन्दू-मुसलमान, हिन्दू-सिक्ख ज॑ंसी प्रतिद्वन्द्दी भावनाओं 
ने, जड़ पकड़ कर नई समसस्‍्यायों को खड़ा कर दिया है । 


तीसरे वर्ग म॑ उन भारतीय विद्वान लेखकों का स्थान है, जो भारतीय 
चिर-परम्परा से प्राप्त जाति - वर्ण - या सम्प्रदाय-मूलक गहरे अ्भिनिवेश के कारण, 
जनता के वास्तविक जीवन के प्रवाह की उपेक्षा करके, बहुत कुछ शास्त्रीय 
दृष्ट' को ही सामने रख कर भारतीय संस्कृति की एकदेशी व्याख्या में 
प्रवत्त होते हे । 
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केवल शास्त्रों में प्रतिपादित, पर व्यावहारिक जीवन से असंपृक्‍त, संस्कृति को 
संस्कृति कहा भी जा सकता है या नहीं, इसमे हमे सन्देह है। व्यवहारपक्ष या 
जनता-पक्ष की उपेक्षा करके, विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से किसी भी संस्क्ृति का ऐसा 
मनोमोहक चित्र खींचा जा सकता है, जिसका श्रस्तित्व, किसी दिव्यलोक में भले 
ही हो, इस मत्यलोक म॑ तो नहीं हो सकता । फिर, शास्त्रीय अ्रभिनिवेश वाला 
लेखक विभिन्न संप्रदायों का कहाँ तक न्याय-पूर्ण वर्णन कर सकता है ? 


इस संबन्ध म॑ हमारा दृष्टिकोण श्रौर लक्ष्य, दोनों ही दूसरे लेखकों से बहुत- 
कुछ भिन्न हें । । 
प्रकृत ग्रन्थ मे हमारा प्रयत्न बराबर यही रहेगा कि हम, अपने को संकीर्ण 


अनादार भावनाओं से पृथक रखते हुए, प्रगतिशील' भारतीय संस्क्ृति के भ्रविच्छिन्न 
प्रवाह और विकास को इस प्रकार दिखा सके, जिससे--- 


(१) एक. समन्वयात्मक भारतीय संस्क्रति के आधार पर हमारे भारतीय 
राष्ट्र को दढता और पुष्टि प्राप्त हो सके; 


(२) भारतीय संस्कृति की प्रगति में, वास्तविकता के आधार पर, विभिन्न 
संप्रदायों की देन और साहाय्य को दिखलाते हुए हम उनमें प्रतिद्वन्द्रिता के स्थान 
में प्रकता की भावना का विकास कर सके; 


(३) संप्रदायों में नेतिकता, नागरिकता और मानवता की दुष्टि से सहयोग 
के साथ-साथ, परस्पर समादर और सद्भावना की भी वृद्धि हो सके; 


(४) संप्रदायों के स्वरूप और प्रभाव के निरूपण में हम पूर्ण सद्भावना और 
न्याय्य-बुद्धि से काम ले सकें । इस संबंध में जो कुछ हम लिखें, उसका आधार, 
केवल' पुस्तकाध्ययन न होकर, यथासंभव उनके व्यावहारिक जीवन का आन्तरिक 
अ्रवेक्षण भी हो। दूसरे शब्दों में, शास्त्रीय और जनता-गत, दोनों पक्षों को साथ 
लेकर ही हम चलना चाहते हे । 


हमारी दृष्टि में भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराशञ्रों में पारस्परिक विरोध- 
भावना के लिए वास्तव में कोई स्थान न होना चाहिए 


हम उन सब को समष्ट्यात्मक, अविच्छिन्न-प्रवाहिणी एक ही व्यापक भारतीय 
संस्क्रति का पुर और पोषक समझते हें । 


हमारे लिए वे सब धाराएं, उनका उत्कृष्ट साहित्य और उनफे मान्य महा- 
पुरुष, सब सम्माननीय और आदरणीय हूं । 
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हम चाहते हें कि भारतीय राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को उन सब में गव और 
गौरव की भावना के साथ साथ ममत्व की बूद्धि भी हो । 


उपर्यक्त लक्ष्य और दृष्टिकोण को लेकर ही हम प्रकृत ग्रन्थ के लिखने में 
प्रवत्त हुए हे । 


प्रक्रिया या पद्धति 


ग्रन्थ की विषय-प्रतिपादन की प्रक्रिया या पद्धति के विषय में यहाँ अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं है। भूमिका-खण्ड (परिच्छेद ३) में विस्तार से 
इसके संबन्ध में हम कह चूके हें। यह स्पष्ट है कि समस्त भारतीय संप्रदायों में 
एकसूत्र-रूप से व्याप्त समष्ट्यात्मक भारतीय संस्कृति के विकास के अध्ययन में 
संकुचित तथा अनुदार साम्प्रदायिक विचार-पद्धति से काम ही नहीं चल सकता । 
उसमे वेज्ञानिक्त विचार-पद्धति का अवलम्बन अनिवायं-रूप से आवश्यक है। 


वज्ञानिक विचार-पद्धति का मुरूय आधार उसकी तुलनात्मक और एंतिहासिक 
प्रक्रिय है। किसी विषय के स्वरूप को उपपत्ति और यूक्ति के सहित समझने 
के लिए हम उसके इतिहास और विकास के साथ-साथ उसकी वतंमान आपेक्षिक 
परिस्थिति को भी ठीक-ठीक जानना आवश्यक होता है । 


इसलिए व्यापक दुष्टि से भारतीय संस्कृति के स्वरूप, स्वभाव और विकास 
को, उसकी गअत्यत प्राचीन काल से आने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, 
ठीक-ठीक समझने के लिए उसके इतिहास को जानने की ग्रत्यन्त आवश्यकता है। 
इसके लिए स्पष्टत: सत्य के अन्वेषण में तत्पर विवेचनात्मक व्यापक ऐतिहासिक बृद्धि 
के साथ-साथ अन्य प्राचीन-परम्परागत संस्कृतियों के परिज्ञान की भी अपेक्षा है । 


सत्यान्वेषण की भावना से प्रवत्त एतिहासिक का कतंव्य है कि वह सब प्रकार 
के पूव॑ ग्रह और पक्षपात से रहित होकर भारतीय संस्कृति के ब्रिभिन्न कालों की 
वस्तु-स्थिति का निरूपण करे। उसे किसी भी वस्तु-स्थिति को श्रच्छे या बूरे 
रूपान्तर में दिखाना अपनी न्याय्य-बुद्धि के विपरीत ही समझना चाहिए। 

एक काल' को दूसरे काल' म॑ अध्ययन या आरोप करन की प्रवक्ति 
(+72८४०गांशा ) अबुद्धिपूवक सांप्रदायिकों के अतिरिक्त अन्य लोगों में 
भी देखी जाती है । सच्च एंतिहासिक को इस प्रवत्ति की ओर से अपने को 
सदा सचेत रखना पड़ता है । 


भारतवर्ष म॑ हम लोगों की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम बड़े-बड़े 
धामिक आन्दोलनों को , श्रवतारी महापुरुषों को और बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक घटनाश्रों 
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को पूर्वापर परिस्थितियों से अ्रसंबद्ध तथा. असंपक्‍त अ्रथवा आकस्मिक घटना के 
रूप मे ही देखते हूँ । परन्तु वास्तव में महान आन्दोलनों , एतिहासिक घटनाओ्रों 
और श्रवतारी महापुरुषों की पृवंवर्ती और परवर्ती परिस्थितियों में कार्यकारण- 
भाव की परम्परा रहती है। वेज्ञानिक पद्धति का कतंव्य है कि वह उसका पता 
लगाए ओर उसका निरूपण करे । 


किसी भी इतिहास के समान ही , भारतीय संस्कृति का इतिहास भी इसी 
प्रकार की कार्यकारण-भाव की परम्पराओं से निर्मित है | वैज्ञानिक पद्धति के 
अवलम्बन से ही हम उन परम्पराओं का अध्ययन कर सकते हे । 


भारतीय संस्कृति के लम्बे इतिहास में काल-भंद से विभिन्न स्तरों का 
पाया जाना स्वाभाविक है । हमारा कतंव्य है कि हम, न केवल उनके परस्पर 
सम्बन्ध का हो , किन्तु प्रत्यंक स्तर की पूर्वावस्था और गअनन्तरावस्था का भी, 
उन-उन त्रुटियों का भी , जिनके कारण एक स्तर के पश्चात्‌ अगले स्तर का 
आना आवश्यक होता गया , पता लगाव। इसी प्रकार एक धारावाहिक जीवित 
परम्परा फे रूप में भारतीय संस्कृति को हम समझ सकते हें । 


उपय्‌क्त प्रकार के अध्ययन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारतीय 
संस्कृति फे विभिन्न कालों के साथ हमारी न केवल ममत्व की या तादात्म्य की 
ही भावना हो , किन्तु सहानुभूति भी हो । 


वेज्ञानिक पद्धति के इन्हीं मौलिक सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए हम 
भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराओें का और उसकी लम्बी परम्परा का 


हक 


ग्रध्ययन प्रकृत ग्रन्थ में करना चाहते हू । 


विषय-निदंश 


ऊपर हमने भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराश्रों का उल्लेख किया है । 
इसका अभिप्राय यही है कि चिरन्तल काल से श्रविच्छिन्न प्रवाह के रूप में 
आनेवाली भारतीय संस्कृति की धारा में, भगवती गंगा की धारा में मिलन वाली 
सहायक नदियों की धारा के समान, तत्तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों और 
अ्रावरयकताओं से उत्पन्न होनेवाली नवीन सॉंस्क्ृतिक उपधाराञ्रं का समावेश होता 
रहा है । वे उपधाराएं मूलधारा में अपृथक-रूप से मिलकर एक होती रही हे । 
उन्होंने सतत-प्रगति-शील मूलवारा के साथ विरोध-भाव न रखकर, पूरकता के 
रूप में उसको समद्ध ही बनाया है । 
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* उपर्थाक्त दुष्टि से ही समष्टि-दृष्टिमूलक भारतीय संस्कृति की प्रगति और 
विकास को दिखाने के उद्देश्य से प्रकृत ग्रन्थ के विभिन्न खण्डों का क्रम हम इस 
प्रकार रखना चाहते हूँ --- 


खण्ड विषय 
प्रथम खण्ड वंदिक धारा 
द्वितीय खण्ड गपनिषद धारा 
तृतीय खण्ड जन धारा 
चतुर्थ खण्ड बौद्ध धारा 
पंचम खण्ड पौराणिक धारा 
(वर्तमान हिन्दू-धर्म ) 
षष्ठ खण्ड सन्त-धारा 
सप्तम खण्ड इसलाम, ईसाइयत, आदि 


श्रष्टम खण्ड में भारतीय संस्कृति की प्रागंतिहासिक धारा पर दृष्टि डालने 
के साथ-साथ वर्तमान जगत में भारतीय संस्क्रति के भावी विकास पर भी कुछ 
विचार करना चाहते हे । 


प्र्येक धारा के वर्णन और विवेचन में हम साधारणतया यही क्रम रखना 
चाहते हे कि उसकी साहित्यिक भूमिका की रूपरेखा को दिखलात॑ हुए, उसके 
प्रारम्भ, स्वरूप, गुणपक्ष, दोषपक्ष, भारतीय संस्क्ृति के लिए उसकी देन, कालान्तर 
में उसका शेथिल्य भ्रथवा ह्ास, और अन्त में उसकी वर्तमान-कालीन आवश्यकताओं 


का विचार कर। 


उन धाराग्रों में परस्पर अपेक्षाकृत किसका कितना महत्त्व है, इस विचार 
में यथासंभव हम नहीं पड़ता चाहते, क्योंकि, जंसा हम पहले कह चुके हें, इस 
ग्रन्थ में हम, विभिन्न सांप्रदायिक विचारधाराओ्रों के पारस्परिक तारतम्य या 
प्रतिदन्द्धिता के स्थान में, मुख्यतः भारतीय संस्कृति की प्रगति में उनकी देन और 
साहाय्य को ही दिखाना चाहते हू । राष्ट्र में एक समष्ट्यात्मक भारतीय संस्कृति 
की भावना का विकास और पोषण इसी प्रकार हो सकता है। 


ग्रन्थ-रचना को कहानी 


प्रकृत ग्रन्थ की और साथ ही उसके विशेष दृष्टिकोण के विकास की 
कहानी अपना महत्त्व रखती है । इसलिए यहाँ संक्षेप में उसका वर्णन करना 
अनुचित न होगा। 
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ऐसा कौन भारतवासी होगा जिसने बाल्यकाल से ही संप्रदाय, जाति-पाँति 
आदि की प्थक्त्व-भावनाञ्रों के कारण श्रपने देश के संकीणं और संकुचित 
वातावरण का अनुभव न किया हो ? लम्बे काल से संस्कृत के वातावरण में 
रहते हुए हमनो उसको और भी उम्र रूप में देखा है । भ्रभी कुछ वर्ष पहले 
सांप्रदायिक संघं की धधकती हुई भीषण ज्वाला को भी देश ने देखा है, 
जिसमें सहस्नों निर्दोष व्यक्तियों के साथ राष्ट्रपिता को भी अपने प्राणों 
की आहुति देनी पड़ी थी। संक्षेप॑ में, सांप्रदायिक संघर्ष, वर्ग-विद्वेष भ्रौर 
उनसे समुत्पन्न संकुचित तथा संकीर्ण मनोवृत्ति, पुथकत्व की भावना ,और लोक- 
व्यवहार में अन्याय्य-बुद्धि चिरकाल से भारतवर्ष की महती समस्या. रही है । 


इस सारी भयावह परिस्थिति को देखकर, औरों के समान ही, लेखक ने 
भी श्रनेक बार मर्मान्‍न्तक पीडा का अनूभव किया है। उसी भर्मान्तक पीडा की 
मानों तपस्या से प्रक्ृत ग्रन्थ की समष्टि-दृष्टिमूलक भारतीय संस्कृति की भावना का 
प्रथण उद्गम कोई २० वर्ष पहले लेखक के हृदय में हुआ था। शरने:शने: 
उसका परिपाक होता रहा और श्रन्त में वे ही विचार शब्दमृत्तिधर होकर अनेक 
भाषणों और संस्क्रत तथा हिन्दी के लेखों द्वारा प्रकट होते रहे । 

१६९५२ के सितम्बर मास की ६ तारीख को 'काशी विद्यापीठ' में समाज- 
विज्ञान-परिषद” की ओर से भाषण देने के लिए आग्रह-पूर्वक निमन्त्रित होने पर 
भारतीय संस्कृति के श्राधारर विषय पर लेखक ने श्रपना भाषण पढ़ा | प्रकृत 
ग्रन्थ का वास्तव में यही उपक्रम था। 


भाषण को विशेष रूप से विचारोत्त जक और रोचक कहा गया। इसी से 
उसे कल्पना” (हंँदराबाद) पत्रिका में प्रकाशना्थ भेजना उचित समझा । दिसम्बर 
१६५२ की 'कल्पना' में वह प्रकाशित हुआ । पाठकों ने उसे विशेष महत्त्व दिया। 
अ्रनेकानक पत्र पत्रिका के संपादक-मण्डल तथा लेखक के पास भी इसी संबन्ध में 
प्राप्त हुए । देहली की सांस्कृतिक संघ' नामक संस्था ने लेख को पुस्तिका-रूप में 
प्रकाशित कर उसका विस्तत वितरण किया और चाहा कि इंग्लिश के साथ साथ 
देश की विभिन्न भाषाओं में भी उसका अ्रनवाद प्रकाशित किया जाए। 


उधर कल्पना के यशस्वी और उत्साही संचालक-तथा-संपादक श्री बद्रीविशाल 
पित्ती ने बराबर आग्रह किया कि समष्टि-दुष्टिगमूलक भारतीय संस्कृति की 
विचार-धारा को लेख माला के रूप मे पत्रिका में चलाया जाए। 

समयाभाव से लेख माला धीरे-धीरे ही चलती रही । भारतीय संस्कृति की 
वेदिक घारा' की समाप्ति पर यह विचार हुआ कि इसको प्रकृतग्रन्थ के प्रथम 
खण्ड के रूप में प्रकाशित कर दिया जाए। श्री पित्ती जी ने प्रसन्नता-पुर्वक 
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इसके लिए श्रपनी अन्‌मति दे दी। इसलिए प्रकृत ग्रन्थ का, कई प्रकार से, 
बहुत बड़ा श्रेय श्री पित्ती जी को है। स्वभावतः: हम उनके छतज्ञ हैं। 


उसी लेखमाला के श्राधार पर, आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन के 
साथ, भारतीय संस्कृति का विकास ग्रन्थ का यह प्रथमखण्ड पाठकों की सेवा 
में उपस्थित हो रहा है । 


विशेष प्रसन्नता की बात है कि पुस्तक का प्रकाशन 'समाज-विज्ञान- 
परिषद्‌, काशी विद्यापीठ, बनारस' जंसी प्रतिष्ठित संस्था की ओर से हो रहा 
है। इसके लिए हम विशषत:ः अपने मित्र श्री राजाराम शाल्त्री, प्राध्यापक, 


काशी बिद्यापीठ, के कृतज्ञ हें ; क्‍योंकि वास्तव म॑ उन्हीं की प्रेरणा से उक्त 
परिषद्‌ इसको प्रकाशित कर रही है। 


प्रत्त म॑ हम विद्यामन्दिर प्रेस, लिमिटेड, बनारस के ग्रध्यक्ष श्रीकृष्णचन्द्र 
बरी के भी अनुग॒हीत हँ। उन्होंने पुस्तक को शूद्ध और सुन्दर छापने में 
यथाशकक्‍य प्रयत्न किया है। 


बेदिक-स्वाध्याय-मन्दिर, 


ज्योतिराश्रम, बनारस केंट, मड्भलदेव शास्त्री 
माघ कृष्ण ५, २०१२ 
(१।२।१६५६) 
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आदश प्राय ना 
जीवन की दाशं निक दु ष्टि 
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ब्रह्मचय 

ऋत और सत्य की भावना 

पवित्रता की भावना 

आत्मविश्वास की भावना 

ग्रोजस्वी जीवन 
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(ख) वेदिक-सक्ति-सञ्जरी 
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शुल्कयजू्‌ वेंद-संहिता से .. 

सामवेद-सं हिता से-- 

अथवंवेद-संहिता से. 98 है. ४8६ 

(ग) ब्राह्मणीय-सुक्ति-मंजरी 

एतरेयब्राह्मण से श्ट 2203 

( श्रमसंगीत, प० २१६ ) 

शतपथ-ब्राह्म ण से ५5 हक 
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उद्धत श्रथवा उल्लिखित 
ग्रन्थों की सूची 
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परिशिष्ट-भाग में हुआ है।] - 


प्रथव-परिशिष्ट 
अ्रथवेवेद-सं हिता (शौनक-शाखा ) 
भ्रमरकोष 
अथेशास्त्र (कौटिल्यक्षत) 
ग्रष्टाध्यायी (पाणिनिमुनिकृत; अ्रथवा पाणिनिसूत्र ) 
आपस्तम्बधमं सूत्र (माइसोर, १८९८ ई०) 
क्षैत्रापस्तम्बधमंसूत्र-टीका (माइसोर, १८६८ ई०) 
आापस्तम्बयज्ञपरिभाषासूत्र 
_>श्रर्यविद्यासुधाकर (डा० मज्ुलदेव शास्त्री द्वारा संपादित) 
श्रार्योहिश्यरत्नमाला (स्वामीदयानन्द-क्ृत ) 
आदवलायनग ह्यसूत्र 
ग्राववलायनश्रौतसूत्र 
उत्तरर/।मचरित 
उपवेद (आयुर्वेद, धनु्‌वेंद, गान्धवेवेद, प्रथदास्त्र) 
ऋतक्सर्वानुक्रमणी 
ऋणग्वेद-खिल 
0ऋग्वेदप्रातिशाल्य -” 
0ऋणग्वेदप्रातिशास्यटीका (विष्णमित्रकृत ) 
ऋग्वेदसं हिता (शाकलशाखा ) 
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ऋग्वेद (सायण ) भाष्योपक्रमणिका 
8ऋग्वेदादिभाष्यभमूमिका (स्वामीदयानन्द-कृत ) 
एऐतरेयब्राह्मण 
ऐतरेयब्राह्मणपर्यालोचन (गप्रन्थकर्ता, डा०मज्भलदेव शास्त्री, १६५०) 
ऐतरेयारण्यक 
ऐतरेयारण्यकपर्यालोचन (ग्रन्थकर्ता, डा०मज़ुलदेव शास्त्री, १६९५३) 
कठोपनिषद्‌ 
4 कल्पना' पत्रिका (हंँदराबाद) 
कल्याण” पत्रिका (संस्कृति-विशेषांक ) 
काठकसंहिता (कऋष्णयज्‌ वेंदीय ) 
काण्वसं हितासायणभाष्योपक्रम णिका 
कात्यायन-श्रौतसूत्र (अच्यूतग्रन्थभाला, बनारस, संवंत्‌ १६८७) 
काशिका 
कौषीतकि-ब्राह्मण 
गीता (अथवा भगवदुगीता ) अ्। 
गोपथब्राह्मण ( जीवानन्द विद्यासागर का संस्करण ) 
अगोभिलग ह्यसूत्र 
क्षैगोभिलग ह्यसूत्रभाष्य 
मौतमधमंसूत्र (प्र० १६६ पर माइसोर संस्करण, १६१७ ई०; 
अन्यत्र आनन्दाश्रम' ग्रन्यमाला संस्करण, १६१०ई० ) 
चरकसंहिता 
छनन्‍्द:सूत्र (पिद्धलकऊंत 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
जैमिनीयन्यायमालाविस्तर 
क्षतत्ववोधिती (व्याकरणसिद्धान्तकौमुदी की टीका) 
ताण्ड्यमहात्राह्मण 
तुलसी रामायण- 
तेत्तिरीयसंहिता 
कीतेत्तिरीयारण्यक 
दुर्जतकरिंपञचानन (राज्वाचायेंक्रत व्यामोह॒विद्रावणः का उत्तर ) 
धम्मपद 
नाट्यशास्त्र (भरतम्‌निकृत ) 
निघण्ट (वैदिक ) 
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निरुक्‍त (यास्काचाय झत) 

कनिरुकतटीका (दुर्गाचायं कृत) 

निर्णयसिन्ध्‌ 

व्रायमञज्जरी (जयन्तभट्टकत। बनारस, १६३६) 
न्यय्यसूत्र (गोतमन्यायसूत्र) 
न्यायसूत्रवात्स्यायनभाष्य 

पाणिनिसूत्रवात्तिक 

पाणिनवय शिक्षा 


हज आ 24 त्र 
अल 224 ग्र २ (ग्रन्थकर्ता, डा० मज्ुलदेव शास्त्री) 
प्रस्थानभे 
ब हृदा रण्यकोपनिषद्‌ 
बहदेवता (हारवर्ड ओोरिएन्टल सीरीज्ञ| १६०४) 
बौधायनधर्म सूत्र (काशी संस्कृत सीरीज़, १६३४ ई०) 
क्षैत्रीधायनधर्म सूत्रटीकार्ट ( 2 सोर) 
भागवत ([श्रीमद्भागवत 
भागवत-माहात्म्य ४ 
मध्वतन्त्रमुखमर्दन  (श्रप्यय दीक्षित-कत ) 
मध्वमतविध्बंसन ((अप्यय दीक्षित कत) 
मनुस्मति (निर्णयसागर प्रेस का संस्करण ) 
मनुस्मति पर कुल्लूकभट्ट की टीका 
मन्त्र-ब्राह्मण 
महाभारत (चित्रशाला प्रेस, पूना) 
सहँभाष्य. (व्याकरणमहाभाष्य ) 
क्षमहाभाष्यव्यास्या (कंयट $त) 
माव्यमुखभज्भ॑ (१० २३ पर 'चपेटिका' के स्थान में भज्भ होना 
चाहिए; पं० सुयंनारायण-शुक्ल-कृत, बनारस) 
मध्वयमुखमर्दन (देखिए मब्य-तंत्र-मूखमर्दत') 
मालतीमाधवटीका, जगद्ध रक्ृत 
मौमासासूत्र (जेमिनिमुनिक्षत) 
(पृव॑मीमांस|सूत्र, मीमांसादर्शन ) 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
मत्रायणीसंहिता (#$ष्णयजुवेंदीय ) 


ह 
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यजूर्वेद्सं हिता (शूक्ल तथा कृष्ण) 
यजुवेंदसंहिता (शक्‍लयजूबेंदीय माध्यदिनी शाखा) 
याज्‌ पज्योतिष 
योगसूत्र (पातअ्जलयोगसूत्र ) 
रघुवंशमहा काव्य 
रदिममाला, अथव।जीवनसंदेश-गीताऊजलि' (ग्रन्थकर्ता, डा० 
मंगलदेव शास्त्री, १६५४ ई०) 
वायू पुराण (संस्करण, बिब्लिश्रोथे का इंडिका सीरीज़, कलकत्ता, १८८०ई० ) 
ल्मीकिरामायण्‌ ,(तिलकटीकास हित; निर्ण यसागर प्रेस, बम्बई) 
विक्रमोव॑ं शीय त्रोटक (कालिदासकृत ) 
विष्णपुराण (प,० €७ पर जीवानन्दविद्यासागर का संस्करण, कलकत्ता; 
अ्न्यत्र गीताप्रेस, गोरखपुर, का संस्करण, सं० १६&६० ) 
विष्णपुराण की श्रीधरी व्याख्या 
क्ष्वद्वमन॒स्मृति 
वेदाद्रज्योतिष (लगवाचायं कृत ) 
वेदान्तसूत्र 
वेदान्तसृत्र-शांक रभाष्य 
वेशेषिकसूत्र 
शंक रदिग्विजय (माधवाचायं-ऊत ) 
क्षराद्ध-स्मति 
शतपथब्राह्मण 
शाक़न्तलनाटक (अभिज्ञानशाकुन्तल ) 
श्रीग्‌ रुग्रन्थसा हिब 
कैश्रीवकटेइवरसमाचार, बंबई 
षड्दर्शंनसमुच्चचय (राजशेखरसूरिक्ृत ) 
षड्‌ दर्शनसमुच्चय (हरिभद्रसूरिकृषत ) 
सप्तम आल इण्डिया ओरिएण्टल कान्फ्रस का विवरण (7770०८८4४०2 ) 
क्षसंपूर्णानन्द अभिनन्दन-पग्रन्थ (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ) 
57288ए०४ उ॥9ए००72 950 प्रत65, ४०0. ऊजं, 938 
सांख्यतत्त्वकौ मुदी 
सांख्यसूत्र (5-कापिलसांख्यसूत्र ) 
सामवेदसंहिता (राणायनीय शाखा) 
सुश्नुतसं हिता 
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सूतसं हिता | 
स्मृतिचन्द्रिका, संस्कारकाण्ड (माइसोर, १६१४ ई०) 
हरिवंशपुराण 
0_षहिरण्यकेशि-भाष्य, महादेवक्ृत 
877]7९ 502० जांडाठतए रण फरुद्धाक्ाप०, ५४०. ॥, 57 
'. 'प. एठ०5प, 


है 
वमाक जमा कक ५. (७। 4 सिर अक #ााक 


संक्षिप्त संकेत 


उद्धत अ्रथवा उल्लिखित ग्रन्थों के नाम, प्रकृृत ग्रन्थ में, प्रायेण पूरे दिये हे । 

कहीं-कहीं दिये गये संक्षिप्त संकेत पास में आये हुए पुरे नाम से स्वतः स्पष्ट हो 
जाते हें। फिर भी निम्न-निरदिष्ट संकेतों को यहाँ स्पष्ट कर देना उपयुक्त 
होगा-- 

ग्रथर्व ० >>अथवंवेद-संहिता (शौनक-शाखा) 

ऋग्‌० "ऋग्वेदसंहिता (शाकल-शाखा) 

यजु० न्‍्न्‍्यजुर्वेदसंहिता (शुक्लयजुर्वेदीय माध्यन्दिन-शाखा ) 

साम० >सामवेदसंहिता (राणायनीय शाखा) 


सिम ... अाम5 हर (९ हर 


मातृभूमे रभिनन्दनम्‌ 


सा नो माता भारतो भूविभासताम्‌ 


येयं॑ देवी मधुना तपंयन्‍्ती 

तिस्रोी. भूमीरुदवृता योरु स्थातू। 
कामान दुग्ध विप्रकषत्यलक्ष्मीं 

मेधां श्रेष्ठां सा सदास्मासु दध्यात्‌ ।।१॥। 


सर्वे वेदा उपनिषदश्च सर्वा 

धमंग्रन्थाश्वापरे. निधयो यस्या: । 
म॒त्योमर्त्यानमृतं ये दिशन्ति वे 

सा नो माता भारती भूविभासताम्‌ ॥॥२॥। 


यां प्रच्युतामन्‌ यज्ञा: प्रच्यवन्ते 

उत्तिष्ठन्ते ते भूय उत्तिष्ठमानाम्‌ । 
यस्या ब्रते प्रसवे धर्म एजते 

सा नो माता भारती भूविभासताम्‌।। २।। 


यां रक्षन्त्यनिशं प्रतिबृध्यमाना 

देवा ऋषयो मुनयो ह्मप्रमादम्‌ । 
राजषंयो5पि ह्यनघा: साधुवर्या: 

सा नो माता भारती भूविभासताम्‌।।४।। 


महान्तो5स्यां महिमानो निविष्टा 
देवा गातू्‌ं यां क्षमन्ते न सद्यः | 
सा नो वन्या भ्राजसा भ्राजमाना 
माता भूमि: प्रणुदतां सपत्नान्‌ ॥५॥। 
प्रभितन्‍नदनमिद ' पुण्यं 
दिव्यभाव: समहितम । 
मातभूम: . पठच्चित्य- 
मात्मकल्याणमदनुते ।॥६। 
#-<म्पुच्अन्न 


भारतीय संस्कृति की दृष्टि से मातृभूमि का अभिनन्दन 
विश्वप्रसिद्ध हमारी मातभूमि भारत देदीप्यमान हो ! 


१. द्युलोक से मानो अवतीण, 
तीनों लोकों को दिव्य माधुय से आपुर्ण करनेवाली, 
ग्रभिलषित कामनाओं को देनेवाली 
तथा दुःख-दारिद्रथः (भ्रलक्ष्मी) को हटानेवाली, 
देवीस्वरूपिणी भारत-माता 
सद्विचारों की साधना में हमारी सहायक हो ! 


२. मनुष्यों को म॒त्यू से हटाकर 
प्रमुतत्व की प्राप्ति का उपदेश देनेवाले 
समस्त वेद, उपनिषद्‌ तथा अन्य (बौद्ध, जेन आदि) धर्म-ग्रन्थ 
जिस के निधि-स्वरूप हें 
वह विश्वप्रसिद्ध हमारी मातभूमि' भारत देदीप्यमान हो ! 


३. जिसका अ्रपकर्ष संसार में 

धर्माचरण के अपकर्ष का कारण होता है, 

जिसके उत्कर्ष में धर्मांचरण का उत्कष निहित है, 

जिससे धर्म को प्रेरणा प्राप्त होती है, 

वह विश्वप्रसिद्ध हमारी मात भूमि भारत देदीप्यमान हो ! 
४. देवगण, ऋषि, मुनि, राजर्थि 

झ्ौर पवित्रात्मा सनन्‍्त-महात्मागण 

सावधानता तथा' तत्परता से 

जिसके कल्याणमय स्वरूप' की निरन्तर रक्षा करते शआ्राये हें 

वह विश्वश्रसिद्ध हमारी मात॒भूमि भारत देदीप्यमान हो ! 
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५. जिसकी महिमा महान्‌ है, 
देवगण भी जिसके स्वरूप का गान नहीं कर पाते, 
समुज्ज्वल' तेज से देदीप्यमान 
वह सर्व-लोक-वन्दनीय हमारी मातभूमि 
विरोधी शत्रुश्ों को शमन (निराकरण) करनेवाली हो ! 


माहात्म्य 


६० मात भूमि भारत के दिव्य भावों से युक्त इस पवित्र भ्रभिनन्दन का नित्य 
पाठ करने वाला मनृष्य भ्रात्मकल्याण को प्राप्त होगा । 


भारतवष-महिमा 


सितासिते सरिते यत्र संगथ 
तत्राप्लतासो दिवमुत्पर्तान्त । 
ये वे. तन्‍्व॑ वि सजन्ति धीरा- 
सते जनासो श्रमृतत्व॑ भजन्ते ॥। 
(ऋग्‌० खिल) 
श्र्थात्‌ु, वैदिक और वेदिकेतर दोनों धाराएँ जिसमें समन्वित होती हैं उस 
भारतीय संस्कृति की धारा में स्नान करनेवाले दिव्य प्रकाश को प्राप्त होते हें । 
भारतवषं में रहनेवाले ज्ञानी मनृष्य शरीर छोड़ने पर अमृतत्व का सेवन करते हें । 
गायन्ति देवा: किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभाग । 
स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते 
भवन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 
(विष्णुपुराण २।३।२४) 
श्र्थात्‌ू, देवगण गीतों में गान करते हैं कि जिन्होंने स्वयं और निःश्रेयस के 
मार्ग को दिखानेवाले भारतवर्ष में जन्म लिया है वे मनृष्य हम देवताओं की 
ग्रपेक्षा भ्रधिक धन्य हें। ' 
ग्रहो भुवः सप्तसमुव्रवत्या 
दीपेष. वर्षष्वधिपुण्यमेतत्‌ । 
(भागवत ५॥६।१३) 
श्र्थात्‌, भ्रहो ! सात समुद्रों वाली इस पृथ्वी के समस्त द्वीपों और वर्षों में 
भारतवष श्रत्यन्त पवित्र स्थान है। 


छू * 
सदा क७ फैला रकरपन्‍यक), अन्‍कव्मक, 
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पहला पारिच्छेद 


भारतीय संस्कृति के आधार 


जिस रूप में भारतीय संस्कृति का प्रशइन आज देश के सामने है, उस रूप में 
उसका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। तो भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के अ्रनन्तर इस पर विशेष ध्यान गया है। 

वतंमान भारत में यह प्रश्न क्यों उठा ? यह विषय रुचिकर होने के साथ- 
साथ मनन करने के योग्य भी है। हमारे मत में तो इसका उत्तर यही है कि, 
विदेशीय संघटित विचारधारा तथा राजनीतिक शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध 
करने की दृष्टि से, हमारे मनीषियों ने अनुभव किया कि सहस्नों वर्षों की क्षुद्र 
तथा संकीर्ण साम्प्रदायिक विचार-धाराशों और भावनाओं के विघटनकारी दुष्प्रभाव 
को देश से दूर करने के लिए आवश्यक है कि जनता के सामने विभिन्न धार्मिक 
सम्प्रदायों में एकसूत्र-रूप से व्यापक, मौलिक तथा समनन्‍्वयात्मक विचार-धारा रखी 
जाए। भारतीय संस्कृति की भावना को उन्होंने ऐसा ही समझा। वतंमान 
भारत में भारतीय संस्कृति के प्रश्न के उठने का यही कारण हमारी समझ में 
आता है। 
संस्कृति शब्द का अथथ 

'संस्कृति' शब्द का क्‍या अर्थ है? इस प्रश्न के झगड़े में हम इस समय 
पड़ना नहीं चाहते । सब लोग इसका कुछ-न-कुछ अर्थ समझ कर ही प्रयोग करते 
है। तो भी प्रायः निविवाद रूप से इतना कहा जा सकता है कि 

“कस्यापि देशस्य समाजस्य वा विभिन्नजीवनव्यापारेषबु सामाजिकसम्बन्धेषु वा 
सानवोयत्वदृष्ट्या प्रेरणाप्रदानां तत्तदादर्शानां समष्टिरेव संस्कृति: । बवस्तुतस्तस्यामेव 
सर्वस्थापि सामाजिकजीवनस्योत्कर्ष: पर्यवस्थति । तयेव तुलया विभिन्नसभ्यताना- 
मृत्कर्षाषकषो सोयेते । कि बहुना, संस्कृतिरेव वस्तुतः सेतुविधृतिरेषां लोकानाम- 
संभेदाय” (छान्दोग्योपनिषद्‌ ८।४।१।) इत्येब॑ वर्णयितुं शक्‍्यते । श्रत एवं च 


है भारतीय संस्कृति का विकारा 


सर्वेषां धर्माणां संप्रदायानामाचाराणां च परस्परं समन्वय: संस्कृतेरेवाघारेण कतु 
शक्यते ।” (प्रबन्धप्रकाश, भाग २, पृ० ३) । 

इसका अ्रभिप्राय यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन-व्यापारों 
में या सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले उन- 
उन आदशों की समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए। समस्त सामाजिक 
जीवन की समाप्ति संस्कृति में ही होती है। विभिन्न समभ्यताओ्रों का उत्कर्ष तथा 
भ्रपकर्ष संस्क्रति द्वारा ही नापा जाता है। उसके द्वारा ही लोगों को संघटित 
किया जाता है। इसीलिए संस्कृति के आधार पर ही विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों 
झौर आाचारों का समन्वय किया जा सकता है। 

विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य ही होगा कि ऊपर के अर्थ में संस्कृति 
दब्द का प्रयोग प्रायः बिलकुल नया ही है। 


भारतीय संस्कृति के विषय में विभिन्न दृष्टियाँ 


संस्कृति के विषय में सामान्य रूप से उपर्यक्त विचार के होने पर भी, भारतोय 
संस्कृति की भावना के विषय में बड़ी गड़बड़ दिखायी देती है। इस विषय में 
देश के विचारकों की प्रायः परस्पर विरुद्ध या विभिन्न दृष्टियाँ दिखायी देती हे । 

इस विषय में अत्यन्त संकीर्ण वृष्टि उन लोगों को है, जो परम्परागत अपने- 
झपने धर्म या सम्प्रदाय को ही भारतीय संस्क्ृृति' समझते हें । संस्कृति के जिस 
व्यापक या समनन्‍्वयात्मक रूप की हमने ऊपर व्याख्या की है, उसकी ओर उनका 
ध्यान ही नहीं जाता है। कल्याण पत्रिका ने कुछ वर्ष पहले एक संस्कृति-विशेषांक' 
निकाला था । उसमें लेख लिखने वाले श्रधिकतर ऐसे ही सज्जन थे, जिनको कदाचित्‌ 
यह भी स्पष्ट नहीं था कि प्राचीन धममं', सम्प्रदाय', सदाचार' आ्रादि शब्दों के रहने 
पर भी देश में संस्क्रति' शब्द के इस समय प्रचलन का मुख्य लक्ष्य क्या है ? 

दूसरी दृष्टि उन लोगों की है, जो भारतीय संस्कृति को, भारतान्तर्गत समस्त 
सम्प्रदायों में व्यापक न मान कर, कुछ विशिष्ट सम्प्रदायों से ही संबद्ध मानते हें । 
इस दृष्टि वाले लोग यद्यपि उपर्युक्त पहली दृष्टि वालों से काफ़ी अधिक उदर 
हैं, तो भी देखना तो यह है कि उपयुक्त विचार-धारा से प्रभावित भारतीय 
संस्कृति में वर्तमान भारत की कठिन सांप्रदायिक समस्याझ्रों के समाधान की, तथा 
साथ ही संसार की सतत प्रगतिशील विचार-धारा के साथ भारतवर्ष को आगे 
बढ़ाने की कहाँ तक क्षमता है। यदि नहीं, तब तो यही प्रश्न उठता है कि कहीं 
भारतीय संस्क्ृति के इस नवीन आन्दोलन से देश को लाभ के स्थान में हानि ही 
न उठानी पड़े ? हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनों पहले तक सबसे 
सम्मानित भारतीय संस्कृति” शब्द उपर्युक्त विचार-धारा के कारण ही अब अपने 
पद से नीचे गिरने लगा है। 


भारतीय संस्कृति के ग्राधार भर 


तीसरी दुष्टि उन लोगों की है जो भारतीय संस्कृति को, देश के किसी 
विशिष्ट एक या शमनेक संप्रदायों से परिसित या बद्ध न समान कर, समस्त 
संप्रदायों में एकसुत्र-रूप से व्यापक, श्रतएव सब के श्रभिसान की वस्तु, काफ़ी 
लचोली, और सहस्रों वर्षों से भारतीय परम्परा से प्राप्त संकीर्ण साम्प्रदायिक 
भावनाओं और विषमताओशों के विष को दूर करके राष्ट्र में एकात्मता को 
भावना को फंलाने का एकमात्र साधन समझते हें । स्पष्टतः इसी वृष्टि से 
भारतीय संस्कृति की भावना देश की अनेक विषम समस्याश्रों के समाधान 
का एकमात्र साधन हो सकती है। 
दूसरी ओर, लक्ष्य या उद्देश्य की वृष्टि से भो, भारतीय संस्कृति के 'सम्बन्ध 
में लोगों में विभिन्न धारणाएँ फंली हुई हें । कोई तो इसको प्रतिक्रियावाबिता या 
पदचादगामिता का ही पोषक या समर्थक समझते हें। संस्क्ृति-हूपी नदी की धारा 
सदा आगे को ही बहती है, इस मौलिक सिद्धान्त को भूल कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते 
हैँ कि भारतीय संस्कृति के आन्दोलन के सहारे हम भारतवर्ष की सहसौ्रों वर्षों की प्राचीन 
परिस्थिति को फिर से वापिस ला सकेंगे । पश्चादगामिता की इसी विचार-धारा के 
कारण देश का एक बड़ा प्रभाव-संपन्न वर्ग भारतीय संस्कृति की भावना का घोर विरोधी 
हो उठा है, या कम-से-कम उसको सन्देह की दृष्टि से देखने लगा है। 
दूसरे वे लोग हें, जो भारतीय संस्कृति को देश के परस्पर-विरोधी 
तत्त्वों को मिलान वालो, गंगा को सतत प्रग्रगामिनी तथा विभिन्न धाराश्रों 
को श्रात्मसात्‌ करने वाली धारा के समान ही सतत प्रगति-शील, श्रौर 
स्वभावतः समनन्‍्वयात्मक समझते हूँ। प्राचीन परम्परा से जीवित सम्बन्ध 
रखते हुए वह सदा श्राग ही बढ़ेगी । इसोलिए उसे संसार के किसी भी 
वस्तुतः प्रगतिशील वाद से न तो कोई विद्वेष हो सकता है, न भय । 
उपर्यूक्त विभिन्न विचार-धाराश्रों के प्रभाव के कारण ही भारतीय संस्कृति 
के आधार के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे हैं। 


स/म्प्रदायिक दृष्टिकोण 


इस सम्बन्ध में जनता में सबसे अधिक प्रचलित मत विभिन्न संप्रदायवादियों 
के हें। लगभग दो-ढाई सहसख्र वर्षों से इन्हीं संप्रदायवादियों का बोलबाला भारत 
में रहा है। इन संप्रदायों के मूल में जो आथिक, जातिगत, समाजगत या राज- 
नीतिक कारण थे, उनका विचार यहाँ हम नहीं करेंगे। तो भी इतना कहना 
अप्रासंगिक न होगा कि इस दो-ढाई सहस्न वर्षों के काल में भी भारतवर्ष की 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में इन संप्रदायवादियों का काफ़ी हाथ रहा है । 

अपने-अपने संप्रदाय तथा परम्परा को ही प्रायः सृष्टि के प्रारम्भ से ब्रह्मा, 
शिव आदि द्वारा प्रवतित कहने वाले, तथा अपने से भिन्न संप्रदायों को 


६2 भारतोय संस्कृति का विकास 


अ्रपन से हीन कहने वाले, इन लोगों के मत में तो विशुद्ध भारतीय संस्कृति का 
आधार उनके ही संप्रदाय के प्रारम्भिक रूप में ढूंढना चाहिए । 

ये लोग अपने-अपने संप्रदाय से अनन्तर-भावी या भिन्न संप्रदायों को प्रायः 
अपने मौलिक धमं का विक्ृत या बिगड़ा हुआ रूप ही समझते हें । 

उदाहरणार्थ, मनुस्मृति के--- 

चातुर्वेण्य॑ त्रयो लोकाइचत्वारदइचाशअ्रमाः पृथक । 

भूत भव्यं भविष्य व सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ (१२॥६७) 
या वेदबाह्याः स्मृतयों याइच काइच कुद्ष्टयः । 

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्प तमोनिष्ठा हि ता: स्थघृताः ॥। 
उत्पश्चन्ते च्यवन्ते च यान्यतोपउन्‍्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवक्कालिकतया निष्फलान्यनुतानि च॥ (१२६५-९६) 

( अर्थात्‌, चातुर्वेण्य॑ और चारों आश्रमों के साथ-साथ भूत, वर्तमान और 
भविष्य तथा तीनों लोकों का परिज्ञान वेद से ही होता है। वेद-बाह्य जो भी 
स्मृतियाँ या संप्रदाय हें, वे तमोनिष्ठ तथा नवीन होने के कारण निष्फल और 
मिथ्या हें ।) इत्यादि वचन, यूगों के क्रम से धर्म के हास की कल्पना, मनुस्म॒ति 
जसे ग्रन्थों में शूद्रराज्य की बिभीषिका, पुराणों में “नन्दान्तं क्षत्रियकुलम” 
(श्र्थात्‌ नन्‍दों के अनन्तर वैदिक संप्रदाय के पोषक कक्षत्रिय/ राजाओं का अन्त), 
धर्मंशास्त्रों में चातुवेण्यं के सिद्धान्त के साथ-साथ संकरज जातियों की स्थिति की 
कल्पना, इत्यादि समस्त विचार-धारा उन्हीं संप्रदायवादियों का प्रतीक है, जो 
भारतीय संस्क्रति को प्रगतिशील और समन्वयात्मक न मान कर केवल अपने- 
अपने संप्रदाय में ही अपनी विचारधारा को बद्ध रखते रहे हें। 


एकमात्र शब्द-प्रमाण की प्रधानता, असहिष्णुता की भावना और भारत के 
वर्तमान या ऐतिहासिक स्वरूप के समझने में वेज्ञानिक समष्टि-दृष्टि का अभाव-- 
इन बातों में ही इन लोगों का मुख्य वेशिष्टथ दीख पड़ता है। 

यह विचित्र-सी बात है कि हमारे कुछ आधुनिक इतिहास-लेखक तथा विचारक 
भी इस (बुद्धि-पूवक या अबुद्धि-पूर्वक) पूर्वग्रह से शून्य नहीं हेँ। सांप्रदायिक 
या जातिगत पूर्वग्रह के कारण वे भारतीय संस्कृति के इतिहास के अध्ययन में 
समष्टि-दृष्टि न रख कर, प्राय: एकांगी दृष्टि से ही काम लेते रहे हेँ। केवल 
बौद्धों आदि पर भारत के अध:पतन का दोष मढ़ना, ऐसे ही लोगों का काम है। 
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१. तु० “चतुष्पात्सकलो धर्म: सत्यं चेब कूते युगे।... इतरेष्वागमाठस: 

पादशस्त्ववरोषित: । चौरिकानतमायाभिधंसंइचापेति पावद्ः ॥ _ (मनु० 
१।८१-८२) 


भारतीय संस्कृति के ग्राधार ७ 


ऐतिहासिक गवेषणा में हमारी एकांगी दुष्टि का एक मुख्य कारण यह होता 
है कि हम प्रायः अपनी दृष्टि को संस्क्ृत साहित्य में ही परिमित कर देते हैं । 
पर संस्कृत साहित्य में कितनी अधिक एकांगिता है, इसका ज्वलन्त प्रमाण इसी से 
मिल जाता है कि बौद्धकालीन उस इतिहास का भी, जिसको हम भारत का 
स्वर्ण-युग कह सकते हें, संस्क्रत साहित्य में प्रायः उल्लेख ही नहीं है। 'व्याकरण- 
महाभाष्य” में पाणिनि श्राचाय के 'येषां च विरोध: शाइवतिकः” (अष्टाध्यायी 
२।४।६) ( भअ्र्थात्‌ू, जिनमें परस्पर शाश्वतिक विरोध होता है, उनके वाचक 
शब्दों का दन्द्र समास एकवचन में रहता है ) इस सूत्र का एक उदाहरण 
'अमण-ब्राह्मणम! दिया है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि कम से कम ईसा से 
कई सौ वर्ष पूव॑ से ही श्रमणों (श्रर्थात्‌ बौद्धों) और ब्राह्मणों में सपे और नकुल 
जैसी शत्रुता रहने लगी थी। संस्कृत साहित्य की उपर्युक्त एकांगिता के मूल में 
ऐसे ही कारण हो सकते हैं। 

यही बात संस्क्रतेतर भारतीय साहित्यों के विषय में भी कही जा सकती है । 


वज्ञानिक दृष्टिकोण 


भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपयुक्त सांप्रदायिक तथा एकांगी 
दृष्टि के म॒ुक़ाबले में झाधुनिक विज्ञान-मूलक ऐतिहासिक दृष्टि है। इसके अ्रनुसार 
भारतीय संस्कृति को उसके उपयुक्त शत्यन्त व्यापक श्रर्थ में लेकर, उसको स्वभा- 
वत: प्रगतिशील तथा समन्वयात्मक मानते हुए, वेदिक परम्परा के संस्कृत साहित्य 
के साथ बौद्ध-जन साहित्य तथा सनन्‍्तों के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन, मूक 
जनता के अनंकित विश्वासों और आचार-विचारों के परीक्षण, और भाषा के 
साथ-साथ पुरातत्त्व-सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा प्रागेतिहासिक साक्ष्य के अ्नुशीलन | 
द्वारा, समष्टि-दृष्टि से, भारतीय संस्क्रति के आधारों का अनुसन्धान किया 
जाता है। 

उपर्युक्त दोनों दृष्टियों में किसका कितना मूल्य है, यह कहने की बात नहीं 
है। स्पष्टतः उपर्यक्त वैज्ञानिक दृष्टि से ही हम भारतीय संस्कृति के उस 
समनन्‍्वयात्मक तथा प्रगतिशील स्वरूप को समझ सकते हें, जिसको हम वर्तमान 
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१. यहाँ आपस्तम्ब-धर्मंसूत्र के निम्न-लिखित सूत्रों को देखिए--“सा निष्ठा 

या विद्या स्त्रोषु शूद्रेष्‌ु च।” (निष्ठा--विद्यासमाप्तिः-टीका) । स्त्री- 

स्‍यः सर्ववणम्यश्च॒ धर्मशेषान प्रतीयादित्येके ।”/ (२॥२६१११, १५) । 

इनसे स्पष्ट है कि धर्म के समान ही संस्कृति के भी वास्तविक 

स्वरूप को समझने के लिए हमारी दृष्टि का क्षेत्र पर्याप्त रूप से 
विस्तृत होना चाहिए । 


दर भारतीय संस्कृति का विकास 


भारत के सामने रख सकते हें श्रोर जिसमें भारत के विभिन्न संप्रदायों श्रौर वर्गों 
को ममत्व की भावना हो सकती है। यहाँ हम इसी दृष्टि से, संक्षेप में ही, 
भारतीय संस्कृति के आधारों की विवेचना करना चाहते हें। 


भारती4 संस्कृति के मौलिक आधार 


भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपर्युक्त समन्वय-मूलक बृष्टि का 
क्षेत्र यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में अत्यधिक व्यापक और विस्तृत हो गया 
है, तो भी यह दृष्टि नितरां नवीन-कल्पना-मूलक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
भारतवर्ष के ही विद्वानों की परम्परागत प्राचीन मान्यताओं में इस दृष्टि 
की पुष्टि में हमें पर्याप्त आधार मिल जाता है। उदाहरणार्थे, संस्कृत के 
विद्वानों से छिपा नहीं है कि वर्तमान पौराणिक हिन्दू धर्म के लिए निगमागस-धर्म 
नाम पंडितों में प्रसिद्ध है। अनेक सुप्रसिद्ध ग्रन्थकारों के लिए, उनकी प्रशंसा 
के रूप में, निगमागमपारावारपारदुश्वा' कहा गया है। इसका अर्थ स्पष्टतः यही 
है कि परम्परागत पौराणिक हिन्दू धर्म का आधार केवल निगम” (या वेद) न 
होकर, 'श्रागम' भी है। दूसरे शब्दों में, वह निगम-आगम-धर्मों का समन्वित रूप 
है। यहाँ निगम” का मौलिक अभिप्राय, हमारी सम्मति में, निश्चित या व्यवस्थित 
वदिक परम्परा से है; और श्रागम/ का मौलिक अभिप्राय प्राचीनतर प्राग्वैदिक 
काल से श्राती हुई वैदिकेतर धामिक या सांस्कृतिक परम्परा से है। निगमागम- 
धर्म! की चर्चा हम आगे भी करेंगे । यहाँ तो हमें केवल यही दिखाना है कि 
प्राचीन भारतीय विद्वानों की भी भ्रस्पष्ट रूप से यह भावना थी कि भारतीय 
संस्कृति का रूप समन्वयात्मक है। 

इसके अतिरिक्त, साहित्य आादि के स्वतन्त्र साक्ष्य से भी हम इसी परिणाम 
पर पहुँचते हें। सबसे पहले हम वंदिक संस्कृति से भी प्राचीनतर प्राग्वेदिक 
जातियों श्रौर उनकी संस्कृति के विषय में ही कुछ साक्ष्य उपस्थित करना चाहते हें । 

वैदिक साहित्य को ही लीजिए । ऋग्वेद में वैदिक देवताओं के प्रति विरोधी 
भावना रखने वाले दासों या दस्युश्रों के लिए स्पष्टत: अयज्यवः:' या अयज्ञा: 
(>नवैदिक यज्ञ-प्रथा को न मानने वाले), अनिन्द्रा: (इन्द्र को न मानने 
वाले) कहा गया है। इन्द्र को इन दस्युओं की सैकड़ों आ्रायसी: पुर: (--लोह- 
मय मा लोहवत्‌ दृढ़ पुरियों) को नाश करने वाला कहा गया है। 
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१. देखिए--  न्यक्रतुन्‌ प्रथिनो म॒भ्रवाचः पणो र्चद्धों श्रव॒धाँ श्रयज्ञान्‌ । प्रप्र 

तान्‌ दस्यूरग्निविवाय पृ्बंइंचकारापराँ अ्रयम्यून ॥” (ऋग्ू० ७३६॥३) 
२. देखिए-- कि मा निन्‍दन्ति गत्रवोइनिस्रा: (ऋगू० १०।४८।७) 
३. देखिए-- हत्वी दस्यून्‌ पुर श्रायसीनि तारीत्‌” (ऋगृ० २॥२०।८) 


भारताय ससस्‍क्ात के भ्राधार & 


अ्रथवंवेद के पृथ्वीसक्‍त के “यस्यां पूर्वे पृर्वजना विच्नक्रिरे यस्यां देवा भ्रसुरा- 
नम्यवततंयन्‌” (१२।१।५) (आअर्थात्‌, जिस पृथ्वी पर पुराने लोगों ने विभिन्न प्रकार 
के काये किये थे और जिस पर देवताओं ने असुरों' पर आक्रमण किये थे) 
इस मन्त्र में स्पष्टतः प्राग्वेदिक जाति का उल्लेख है।' 

भारतीय सम्यता की परम्परा में देवों' की अपेक्षा असुरों' का पूर्ववर्ती होना 
श्रौर प्रमाणों से भी सिद्ध किया जा सकता है। संस्कृत भाषा के कोषों' में 
असुरवाची पूर्वदेवा: शब्द से भी यही सिद्ध होता है। 

बोधायन-धर्मसृत्र में ब्रह्मचर्यादि झ्राश्रमों के विषय में विचार करते हुए स्पष्टतः 


कहा है-- 


प्राह्मादिहं वे कपिलो नामासुर आस । 
स॒एतान्‌ भेदांइचकार...तान्‌ सनीषी नादरियेत ।” 
(बौधायन-धमंसूत्र २।११।२६-३० ) 
अर्थात्‌, श्राश्नमों का भेद प्रह्लाद के पुत्र कपिल नामक शसुर ने किया था। 
पुराणों तथा वाल्मीकिरामायण आदि में भारतवषं में ही रहने वाली यक्ष, 
राक्षस, विद्याधर, नाग आदि अनेक अवेदिक जातियों का उल्लेख मिलता है। 
जिस प्रकार इन जातियों की स्मृति और स्वरूप साहित्य में ऋमशः अस्पष्ट और 
मन्द पड़ते गये हैं, यहाँ तक कि अ्रन्त में इनको 'देवयोनि-विशेष' [तु० “विद्या- 
अराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वंकिन्लरा: । पिशाचों गुह्मयकः सिद्धों भूतोइ्मी देवयोनयः ॥* 
(अमरकोष १॥१।११) ] मान लिया गया, इससे यही सिद्ध होता है कि ये प्रागेति- 
हासिक जातियाँ थीं, जिनको क्रमश: हमारी जातीय स्मृति ने भुला दिया। 
अग्रवालों आदि की अनुश्रुति में भी नाग” आदि प्रागेंतिहासिक जातियों का उल्लेख 
मिलता है। 
पुराणों में शिव का जैसा वर्णन है, वह ऋग्वेदीय रुद्र के वर्णन से बहुत-कुछ 
भिन्न है। ऋग्वेद का रुद्र केवल एक अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता है। उसका यक्ष, 
राक्ष॥। आदि के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु पौराणिक शिव की तो 
एक विशेषता यही है कि उसके गण भूत, पिशाच आदि ही माने गये हें। वह 
राक्षत और असुरों का ख़ास तौर पर उपास्य देव है। इससे यही सिद्ध होता 
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१, और भी देखिए---“वेन देव! असुरान्‌ प्राणुदन्त” (अ्रथवे० ६।२॥१७) ।, 
“सासुरानागच्छत ...... । तस्पा विरोचन: प्राक्नादिवत्स श्रासीत...... हे 
(अथर्व० ८5।१३।१-२) 
२. तु० “भ्रसुरा वेत्यदेतेयदन्जेन्द्रारिदानवा: । शुक्रशिष्या दितिसुताः पूर्वदेवाः 
सुरदिषः ॥। (अ्रमरकोष १॥१॥१२) 


१० भारतीय संस्छुति का विकास 


है कि शिव अपने मूल रूप में एक प्राग्वेदिक देवता था, जिसका पीछे से शर्नें:- 
शने: वेदिक रुद्र के साथ एकीभाव हो गया । 

वैदिक तथा प्रचलित पौराणिक उपास्य देवों शोर कर्मकाण्डों की पारस्परिक 
तुलना करने से भी हम बरबस इसी परिणाम पर पहुँचते हे कि प्रचलित हिन्दू 
देवताओं श्रौर कर्मकाण्ड पर एक बेदिकेतर, और बहुत श्रंशों में प्रागेतिहासिक, 
परम्परा की छाप है। 

प्राचीन वैदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक धर्म में उपास्यदेबों की संख्या बहुत बढ़ 
गयी है। वंदिक धर्म के अनेक देवता (जैसे ब्रह्मणस्पति, पूषा, भग, मित्र, वरुण, इन्द्र ) 
या तो पौराणिक धर्म में प्रायः विलुप्त ही हो गये हैं या अत्यंत गौण हो गये हें | 
पौराणिक धर्म के गणेश, शिव, शक्ति और विष्णु ये मुख्य देवता हे। वेद में 
इनका स्थान या तो गौण है या है ही नहीं । अ्रनेक वेदिक देवताओं (जैसे विष्णु, 
वरुण, शिव) का पौराणिक धमं में रूपान्तर ही हो गया है। भेरव आदि ऐसे भी 
पौराणिक धर्म के अनेकानेक देवता है, जिनका वेदिक धर्म में कोई स्थान ही नहीं है । 

पौराणिक देव-पूजा-पद्धति भी वेदिक पुजा-पद्धति से नितरां भिन्न है। पौरा- 
णिक कमंकाण्ड में धूप, दीप, पुष्प, फल, पान, सुपारी आदि की पदे-पदे आव- 
इयकता होती है। वेदिक कमंकाण्ड में इनका अभाव ही है। 

वैदिक धर्म से प्रचलित पौराणिक धर्म के इस महान्‌ परिवर्तन को हम वेदिक 
तथा बेदिकेतर (या प्राग्वेदिक) परम्पराओं के एक प्रकार के समन्वय से ही समझ 
सकते हें । 

इसी प्रकार हमारी संस्कृति की परम्परा में विचारधाराश्रों के कुछ ऐसे 
परस्पर-विरोधी इन्द्र हे, जिनको हम वेदिक और वेदिकेतर धाराओं के साहाय्य के 
बिना प्रायः नहीं समझ सकते । ऐसे ही कुछ दइन्द्रों का संकेत हम नीचे करते हैं :-- 

१. कम और संन्यास । 

२. संसार और जीवन का उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है। उत्तरोत्तर 
विकास का ही नाम अमृतत्व है। यही निःश्रेयस है। 

इसके स्थान में--- 

संसार और जीवन दुःखमय हें। अतएवं हेय हें। इनसे मोक्ष या छुटकारा 

पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। 
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१. तुलना कोजिए:--उद्ययं तमसस्परि स्‍्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ ।/ (यजु० 

२०१२१) ॥ तमसो सा ज्योतिर्गंमय” (बृहदारण्यकोपनिषद १।३।२८)। 

“जीवा ज्योतिरशीमहि (ऋग्‌० ७।३२।२६) ॥, “यत्रानन्दाइच सोदाधइच 

मुदः प्रमुद झासते । ....तन्र सासममृतं क्ुंधि ॥” ( ऋगृ० ६॥११३।११) 
इत्यादि । 


भारताय संरस्छाति के झ्राधार ११ 


३. ज्योतिर्मय लोकों की प्रार्थना और नरकों का निरन्तर भय | 

इन दन्दों में पहला पक्ष स्पष्टतया वेदिक संस्क्रति के आधार पर है। दूसरे 

पक्ष का आधार, हमारी समझ में, वेदिकेतर ही होना चाहिए । 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवषं की प्राचीनतर वेदिकेतर संस्कृति या 
संस्कृतियों में ही दूसरे पक्षों की जड़ होनी चाहिए। ऊपर संन्यासादि आश्रमों 
की उत्पत्ति के विषय में जो बौधायन-घर्मंसृश्न का उद्धरण हमने दिया है, उससे 
भी यही सिद्ध होता है। ऐसा होने पर भी, हमारे देश के सारे अध्यात्म-शास्त्र 
तथा दर्शन-शास्त्र का आधार ये ही द्वितीय पक्ष की धारणाएँ हें। ये धारणाएँ 
अवेदिक हैं, यह सुन कर हमारे अनेक भाई चौंक उठेंगे। पर हमारे मत में तो 
वस्तु-स्थिति यही दीखती है। झागे चलकर (परिच्छेद ६ और ६€ में) इन विषयों 
पर हम विशेष विचार करेंगे। 
इन्हीं दो प्रकार की विचार-धाराश्रों को, बहुत अंशों में, हम क्रमशः ऋषि- 
संप्रदाय और मुनि-संप्रदाय भी कह सकते हैं। ऋषि' तथा मुनि शब्दों के 
मौलिक प्रयोगों के श्राधार पर हम इसी परिणाम पर पहुँचते हें। मुनि शब्द 
का प्रयोग भी वैदिक-संहिताओं में बहुत ही कम हुआ है। होने पर भी उसका 
“ऋषि' शब्द से कोई संबंध नहीं है। 

ऋषि-संप्रदाय और मुनि-संप्रदाय के संबंध में, संक्षेप में, हम इतना ही यहाँ 
कहना चाहते हें कि दोनों की दृष्टियों में हमें महान्‌ भेद प्रतीत होता है। जहाँ 
एक का झकाव (आगे चलकर) हिंसा-मूलक मांसाहार और तनन्‍्मूलक असहिष्णुता 
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१. नरक' शब्द ऋग्वेद-संहिता, शुक्लयजुर्वेद-वाजसनेयि-माध्यन्दिन-संहिता, 
तथा सामवेद-संहिता में एक बार भी नहीं आया है । अ्रथवंवेद-संहिता 
में नारक' शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है । 

२. ऋषि' दब्द का मौलिक भर्थ मन्त्र-द्रष्टा है। तु० “ऋषिदंशनात्‌ । 
स्तोमान्‌_ वदशेत्यौपमन्यवः” (निरुकत २।११) । वेदिक वाहुूमय में 
ऋषि' शब्द का यही अर्थ है। मुनि! शब्द का प्रयोग इस अर्थ में 
नहीं होता । “दुः वेष्वनुद्विनिसना: सुखेषु विगतस्पुहः । वीतराग- 
भयक्रोध: स्थितधीमुनिरुच्यते ॥” (गीता २।५६) इत्यादि प्रमाणों के 
अनुसार “मुनि” शब्द के साथ ज्ञान, तप, योग, वेराग्य जंसी भावनाओं 
का गहरा संबंध है। जन साहित्य में मुनि” शब्द का ही अधिक प्रयोग 
हुआ है। हाँ, पुराण आदि में, जिनका आधार वेदिक तथा वंदिकेतर 
धाराशों के समन्वय पर है, उक्त दोनों शब्दों का प्रयोग मिले-जुले अर्थ 
में पीछे से होने लगा था, जो स्वाभाविक ही था। 


५१२ भारतीय संस्कृति का विकास 


की ओर रहा है; वहाँ दूसरी का अभ्रहिसा तथा तन्मूलक निरामिषता तथा 
विचार-सहिष्णुता (अथवा अनेकान्तवाद) की ओर रहा है। जहाँ एक की परम्परा 
में वेदों को सुनने के कारण ही शुद्रों के कान में राँगा पिलाने का विधान है ; 
वहाँ दूसरी परंपरा ने संसार भर के, शृद्रातिशूद्र के भी, हित की दृष्टि से बौद्ध, 
जन, तथा सन्त सम्प्रदायों को जन्म दिया है। इनमें एक मूल में बेदिक, और 
दूसरी मूल में प्राग्वेदिक प्रतीत होती है। 

४. इसी प्रकार हमारे समाज में वर्ण और जाति के आधार पर सामाजिक 
भेदों का जो द्वैविध्य दीखता है, वह भी एक ऐसा ही इन्द्र प्रतीत होता है। 

५. पुरुषविध देवताओं के साथ-साथ स्त्रीविध देवताओं की पूजा, उपासना 
भी इसी प्रकार के द्वन्द्दों में से एक है। 

६. हम एक और द्वन्द्व का उल्लेख करके अपने उपसंहार की ओर आ,आ .ते हें। 
वह द्वन्द्र ग्राम और नगर का है। 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ ग्राम' शब्द वैदिक संहिताओं में अनेकत्र 
आया है, वहाँ नगर' का प्रयोग हमें एक बार भी नहीं मिला । वैदिक साहित्य 
और धर्मसूत्रों में भी वेदिक सम्यता ग्राम-प्रधान दीखती है । दूसरी ओर, नगरों के 
निर्माण में मय जैसे अ्रसुरों का उल्लेख पुराणों आ्रादि में मिलता है । नगरों के साथ ही 
नागरिक शिल्प और कला-कौशल का विचार संबद्ध है। यह विचारणीय बात है कि 
वैदिक संस्कृति के वाहक ऊपरी तीनों वर्णों में कलाकौशल और शिल्प का कोई स्थान 
नहीं है। इन कामों को करने वालों की तो ये लोग शूद्रों' में गणना करते हैं।' 
इस प्रवृत्ति की व्याख्या हमारी समझ में उपर्युक्त ग्राम तथा नगर के इन्द्र में, जो 
कि वैदिक और प्राग्वैेदिक परिस्थितियों की ओर संकेत करता है, मिल सकती है । 


उपसहार 

ऊपर के अनुसन्धान से यह स्पष्टतया प्रतीत हो जाता है कि भारतीय संस्कृति 
के मौलिक श्राधारों के विचार में हम उसकी प्रधान प्रवृत्तियों को, जिनमें अनेक 
'परस्पर-विरोधिनी दन्द्वात्मक प्रवृत्तियाँ भी हैं, कभी नहीं समझ सकते, जब 
तक हम यह न मान लें कि उनके निर्माण और विकास में वेदिक धारा के 
साथ-साथ वैदिकेतर या प्राग्वेदिक धारा या धाराझञ्रों का भी बड़ा भारी हाथ रहा 
है। उन धाराओं के समन्वय में ही हमें उन मौलिक श्राधारों को ढू ढ़ना होगा । 


५०० «मम “युक्धि०००-()०० “००. 4१ "१%०न-_रकिण 45००-०० -९%-० ०९९०० ०९०००९9०० “(९० «(३०० -49००-(२००१०० ०५०० “७-० “(2०० “(०० ०० «4०० “यू ७ (0०० “7०- «९२००-2० 
१. तु० “चतुदंश हि वर्बाणि वत्स्यासि विजन बने । कन्द-मूलफलर्जोवन्‌ 
हित्या समुनिवदासिषसम्‌ ॥।! (वाल्मीकिरामायण २॥२०१२६) । 
२. देखिए--“भ्रथ , हास्प वेदमुपश्वण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोश्रप्रतिप्रणमुदाहरणे 
जिद्दाच्छेरो धारणे शरीरभेदः” (गौतमधमंसूत्र २४३४) । 
३. तु० “शिल्पाजीवं भूति चेब श्द्राणां व्यदधात्प्रभुः” (वायुपुराण ८१६३) । 


भारतीय संस्कृति के प्राधार १३ 


बदिक संस्क्रति के समान ही वह प्राग्वंदिक संस्क्रति भी हमारे अभिमान और 
गये का विषय होनी चाहिए। आायंत्व' के अ्भिमान के पूरववंग्रह से युक्त, और 
भारत में अपने साथ सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न करने की इच्छा से प्रवृत्त 
यूरोपीय ऐतिहासिकों के प्रभाव से उत्पन्न हुई यह धारणा, कि भारतीय संस्कृति 
या सभ्यता का इतिहास केवल वेदिक काल से प्रारम्भ होता है, हमें बरबस छोड़नी 
पड़ेगी । भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, त्याग की भावना, पारलौकिक भावना, 
अहिसावाद जैसी प्रवृत्तियों की जड़, जिनके वास्तविक और संयत रूप का हमको गवं हो 
सकता है, हमको वैदिक संस्क्रति की तह से नीचे तक जाती हुई मिलेगी । 

वैदिक संस्क्ृति का बहुत ही बड़ा महत्त्व है (जेसा कि आगे चलकर हम 
दिखलाएँगे ), तो भी भारतीय जनता के समुद्र में उसका स्थान सदा से एक द्वीप 
जैसा रहा है। मूक जनता की अवस्था के अध्ययन से तथा महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में 
जनता के साथ वैदिकों की गहरी पृथक्ता की नीति से यही सिद्धान्त निकलता है । 


बेदिक और प्राग्वेदिक संस्कृतियों का समन्वय 


वैदिक और प्राग्वेदिक संस्कृतियों का उक्त समन्वय अदृष्टविधया बहुत प्राचीन 
काल से ही प्रारम्भ हो गया था। परस्पर आदान-प्रदान से दोनों धाराएँ आगे 
बढ़ती हुई अ्रन्त में पौराणिक हिन्दू धर्म के रूप में समन्वित होकर आपाततः: 
एक धारा में ही विकसित हुईं। इस समन्वय का प्रभाव धर्म, आचार-विचार, 
भाषा, और रक्‍त तक पर पड़ा। इसके प्रमाणों की यहाँ आवश्यकता नहीं है। 

इसी समन्वय को दृष्टि में रख कर, जेसा हमने ऊपर कहा है, निगमागम 
धर्म नाम की प्रवृत्ति हुईैं। इसी के आधार पर सनातनी विद्वान्‌ बहुत ही ठीक 
कहते हें कि हमारे ध्मं का आधार केवल श्रति' न होकर श्रुति-स्मृति-पुराण हें । 

पौराणिक अनुश्नुति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस समन्वय में 
बहुत बड़ा काम भगवान्‌ व्यास का था। अपने समय में पुराणों के संग्रह' या 
संपादन' में उनका बड़ा हाथ था--यही पौराणिक प्रसिद्धि है। पुराण” शब्द का 
अर्थ ही उपर्यक्त प्राग्वंदिक संस्कृति की ओर निर्देश करता है'। उनका सहयोग 
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१. अथवेवेद (१५।६।११-१२) में पुराण” शब्द का प्रयोग 'इतिहास” शब्द के साथ में 
हुआ है। जेसे--तमितिहासदच पुराणं च गाथाइच नाराशंसीदचानुव्यच- 
लन्‌ ॥। १ १॥। इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रिय 
धाम भवति य एवं बेद ॥॥१२॥। यहाँ स्पष्टतया पुराण' शब्द प्राग्वेदिक घारा 
की ओर ही संकेत करता है। इसी प्रसद्भ नें वायुपुराण (१५४) को भी 
देखिए“ प्रथम सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । श्रनन्तरं च वकक्‍त्रेम्पो 
वेदास्तस्प विनिःस॒ताः॥।” यहाँ «स्पष्टतया कहा गया है कि ब्रह्मा से पहले 

पुराण (विषय की दृष्टि से)की सृष्टि हुई, और तत्पश्चात्‌ वेदों की । 


१४ भारतीय संस्कृति का विकास 


उस समय के श्रनेकानेक ऋषि-मुनियों' ने किया होगा, जिनमें से श्रनेकों की 
धमनियों में व्यास के सदृश ही दोनों संस्कृतियों का रक्त बह रहा था और 
प्रायः इसीलिए उनका विद्वास दोनों संस्कृतियों के समन्वय में था। 

यह समन्वित पौराणिक संस्कृति, जो कि बहुत अंशों में वर्तमान भारतीय 
संस्कृति के मेरुदण्ड के समान है, न तो केवल वेदिकेतर ही कही जा सकती है; 
न उसको हम यूरोपीय विद्वानों के अभिप्राय से शआरार्य-संस्कृति! या भअनायं-संस्कृति' 
ही कह सकते हे। उसकी तो समान रूप से उपयुक्त दोनों धाराओं में सम्मान 
की दृष्टि होनी चाहिए। यही सनातन धर्म की दृष्टि है। इसलिए यूरोपीय 
प्रभाव से हमारे देश के कुछ लोगों में आये, अनाये, वेदिक, अवेदिक शब्दों को 
लेकर जो एक प्रकार .का क्षोभ उत्पन्न होता है, वह वास्तव में निराधार और 
अहेतुक है । 
समन्वित धारा की प्रगति ओर विफास 

गंगा-यमुना-रूपी वैदिक तथा वैदिकेतर धाराओं के संगम से बनी हुई भारतीय 
संस्कृति की यह धारा अपने एतिहासिक' काल में भी स्वभावतः स्थिर तथा एक 
ही रूप में नहीं रह सकती थी। इस काल में भी वह तत्तत्कालीन विशिष्ट परि- 
स्थितियों और आवश्यकताओं से उत्पन्न होते वाली नवीन धाराशञ्रों से प्रभावित 
होती हुई और क्रमश: उन धाराओं को श्रात्मसात्‌ करती हुई, नवीनतर गम्भीरता, 
विस्तार और प्रवाह के साथ, आगे बढ़ती रही है। 

वैदिक और वैदिकेतर संस्क्ृतियों का प्रारम्भिक समन्वय केवल नाममात्र में 
ही था। उन दोनों के अनेकानेक स्वार्थों और बद्धमूल परम्पराओं के कारण 
अनेक प्रकार के बेषम्य, गंगा की धारा में प्रारम्भ में बहते हुए परस्पर टकराने 
वाले टेढ़े-मेढ़े शिलाखण्डों के समान, चिरकाल तक संयुक्त धारा में भी वर्तमान 
रहे । परस्पर संघषें के द्वारा ही उन्होंने अपनी विषमता के रूप को धीरे-धीरे 
दूर किया है और भारतीय संस्क्रति की धारा की महिमा को बढ़ाया है। यह 
किया अब भी जारी है और जारी रहेगी। इसी में भारतीय संस्कृति की 
प्रगतिशीलता है। 

उपर्युक्त वेषम्यों में एक बड़ा भारी वेषम्य उस बड़ी भारी मानवता के कारण 
था, जिसको उस समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों ने 
सब प्रकार से दलित कर रखा था। भारतवर्ष के आगे के इतिहास में पारस्परिक 
घात-प्रतिधातों द्वारा उत्पन्न होनेवाल जेन, बौद्ध, वेष्णत और सन्‍त आदि आनन्‍्दो- 
लनों की उत्पत्ति और प्रसार में उपर्यूकत विषमताओों का बड़ा भारी हाथ था। 
समाजगत विषमताओं ने ही भगवान्‌ कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, चेतन्य आदि 
महापुरुषों को जन्म दिया और उन्होंने उन विषमताशओ्ं के दूर करने में अपने- 
अपने महान्‌ कार्य द्वारा भारतीय संस्कृति की धारा की ही महत्ता क्रो बढ़ाया । 


भारतीय संस्जति के भाधार १५ 


इसलाम और ईसाइयत 


भारतवषं के इतिहास में आने वाले इसलाम और ईसाइयत के आन्दोलनों को भी 
हम भारतीय संस्क्रति की धारा के प्रवाह से बिलकुल अलग नहीं समझते । प्रथम तो, इन 
दोनों की आध्यात्मिकता और नैतिकता का आधार 'एशियाटिक'” संस्कृति के इतिहास 
की परम्परा द्वारा भारतीय संस्क्ृति की मौलिक धारा तक पहुँच जाता है। दुसरे, 
इतिहास-काल में भी, उनका भारतीय बौद्ध संस्कृति का ऋणी होना कोई अस्त्रीकार, 
नहीं कर सकता । तीसरे, उन दोनों में कम से कम €५ प्रतिशत संख्या उन्हीं 
की है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के ही उत्तराधिकारी हें; और आज भी उनमें 
विद्यमान सांस्क्ृतिक मूल्य की वस्तुओं पर भारतीयता की काफ़ी छाप है। हमारा तो 
विश्वास है कि हम, सहिष्णुता से काम लेते हुए, उनकी वास्तविक धारमिक भाव- 
नाओं को ठेस न पहुँचाते हुए, उनमें सुप्त भारतीयता को जगा सकते हें, और 
वे भी भारतीय संस्कृति की धारा से पृथक नहीं रह सकते । 

हमारे मत में, बौद्ध, जेन आदि धर्मों की तरह ही, भारतवर्ष की पूर्वोक्‍्त 
विषमताओं से ही इन संप्रदायों के प्रसार में काफ़ी सहायता मिली है और इनके 
द्वारा भारतीय संस्कृति भी प्रभावित हुई है, और उसको कई प्रकार के साक्षात्‌ 
या असाक्षात्‌ रूप से लाभ भी हुए हें। 

हम उपयुक्त आन्‍्दोलनों को भी एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का उपकारक 
और आधार कह सकते हैं। 
समष्टि-दृष्टि की आवश्यकता 


आवध्यकता है कि हम भारतीय संस्क्रृति के विकास को समझने के लिए 
उपयुक्त समरष्टि-दृष्टि से काम लें। प्रत्येक भारतीय, सांप्रदायिक एकगी दृष्टि 
को छोड़कर, भारतीय संस्कृति के समस्त क्षेत्र के साथ अपने ममत्व को स्थापित 
करे और अपने को उसका उत्तराबिकारी समझे । 
यह भारतीय संस्कृति स्वभावतः सदा से प्रगतिशील रही है और 
रहेगो ।॥ इसमें श्रपनें जोवन की जो अ्रबाध धारा बह रही है, उसके द्वारा 
ही यह, भविष्य के देशीय या श्रान्ताराष्ट्रक मानवता के हित के आन्दोलनों 
का स्वागत करते हुए, श्रपनी प्राचीत परम्परा को रक्षा करते हुए ही श्रागे 
बढ़ती जाएगी। इसी भारतीय संस्कृति में हमारी श्रास्था है । 
समष्टि-दृष्टिमूलक उपयुंक्त भारतीय संस्कृति की प्रगति और विकास को 
दिखाना ही प्रकृत ग्रन्थ का भुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसके लिए हम क्रमश: 
उसकी विभिन्न धाराओं (जैसे-वैदिक, श्रौोपनिषद, जन, बौद्ध, पौराणिक, सन्त, 
इसलाम और ईसाइयत) पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे । भ्रन्त में, 
उसके भावी विकास पर भी दृष्टि डालने का हमारा विचार है। 


दूसरा पारच्छेद 
भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण . 


भारतीय संस्कृति के विषय में जो विचार-विभ्रम फैला हुआ है, उसको दूर 
करने के लिए, तथा आगे इस ग्रन्थ में उसकी प्रगति और विकास के विषय में 
जो विचार हम प्रस्तुत करना चाहते हैँ, उनको ठीक-ठीक समझने के लिए, अपने 
मत में भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण को प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना आव- 
इ्यक है। इसके बिना अ्रगली विचार-पद्धति के प्रति बौद्धिक सहानुभूति के स्थान 
में पग-पग पर भ्रम और संदेह उपस्थित होने की संभावना रहेगी । 

यहाँ हम भारतीय संस्क्रति के विषय में दो-चार मौलिक सरिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करते हुए उसके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे 
पहले हम भारतीय संस्कृति स्वभावतः प्रगतिशील है, इस सिद्धान्त को लेते हें-- 


( ४६१ ) 
भारतीय संस्कृति को प्रगति-शीलता 


प्राचीन जातियों में अपनी प्रथाओ्रों, अपने आचार-विचारों और अपनी संस्कृति 
को ग्त्यन्त प्राचीन काल से आनेवाली अविच्छिन्न परम्परा के रूप में मानने की 
प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र देखी जाती है। अनेक धामिक या राजनीतिक प्रभाव वाले 
बंशों की, यहाँ तक कि धामिक मान्यताओ्रों से सम्बद्ध अनेक नदियों ग्रादि की भी, देवी या 
लोकोत्तर उत्पत्ति की भावना के मूल में यही प्रवृत्ति काम करती हुई दीख पड़ती है । 


भारतवर्ष में भी यह प्रवृत्ति अपने पूर्ण विस्तृत और व्यापक रूप में चिरकाल 
से चली आ रही है। हमारे शास्त्रों में वणित विविध विद्याओ्रों और कलाओों की 
ब्रह्मा आदि से उत्पत्ति की भावना अथवा अनेक वंशों की दवी उत्पत्ति की भावना 
उक्त प्रवृत्ति के ही स्पष्ट निदर्शन हें। 


भारतीय संस्कृति का दटिकोण १७ 


इधर अश्रंग्रेज़ी शासन के दिनों में विदेशी विचार-धारा के ग्राक्रमण के कारण ' 


हमारे धामिक तथा सांस्कृतिक विचारों में जो उथल-पुथल दिखायी देने लेंगी थी, 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उपर्युक्त प्रवुत्ति को और भी समर्थन और प्रोत्साहन 
दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा हाथ प्रायेण उन रूढ़िवादी लोगों का रहा है, 
जो अपने संकीर्ण स्वार्थों या अ्न्धविश्वासों के कारण साम्प्रदायिक वातावरण की परिधि 
से बाहर स्वच्छुन्द खुले प्राणप्रद वायू में रह कर विचार ही नहीं कर सकते । 

इसके परिणामस्वरूप देश की साधारण जनता में प्रायः ऐसी भावना बद्ध- 
मूल हो गयी है कि उसकी धामिक और सांस्कृतिक रूढ़ियाँ सदा से एक ही रूप 
में चली आयी हैं। दूसरे शब्दों में, सॉम्प्रदायिक दृष्टि के लोग स्वाभिमत भारतीय 
संस्कृति को, प्रगतिशील या परिवर्तनशील न मान कर, सदा से एक ही रूप 
में रहने वाली स्थितिशील मानने लगे हें। 

सनातन धर्म' या शाइवत धर्म” जैसे शब्दों के प्रायः दुरुपयोग द्वारा उक्त 
भावना में और भी दृढ़ता लायी गयी है। 

परन्तु विज्ञान-मूलक आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि से, जिसका उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद में कर चुके हैं, देखने पर तत्काल यह स्पष्ट हो जाता है कि, 
यद्यपि भारतीय संस्कृति की सूत्रात्मा चिरनन्‍्तन से चली आ रही है, वह अपन 
बाह्य रूप की दृष्टि से बराबर परिवर्तन-शील और प्रगतिशील रही है। 

पिछले परिच्छेद में दिखायी गयी वैदिक तथा पौराणिक उपास्य देवों की 
पारस्परिक तुलना से हमारी देवता-विषयक मान्यताओं में समय-भद से होने वाला 
महान्‌ परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है। 

समय-भेद से ब्रह्मा आदि की पूजा की प्रवृत्ति और उसके विलोप से भी यही बात 
स्पष्टतया सिद्ध होती है। 

इसी प्रकार के परिवर्तन का एक ज्वलन्त उदाहरण हमको किसी समय में 
शिव के अर्थ में रूढ़ ईश्वर' शब्द के सामान्य असाम्प्रदायिक देवाधिदेव ईश्वर के 
अर्थ में प्रयोग से मिलता है। दक्षिण भारत में ईश्वर” श>द अरब भी केवल 
साम्प्रदायिक शिव के लिए प्रयुक्त होता है। 

इसी प्रकार के दो-चार अन्य निदर्शनों को भी यहाँ देना अनुपयुक्त न होगा । 

यज्ञ! दब्द को लीजिए। वेदिक काल में इसका प्रयोग प्रायेण देवताओं के 
यजनाथ किये जाने वाले कर्म-कलाप के लिए ही होता था। पर कालान्तर में 
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री ब्क 


श्८ भारतीय संस्कृति का विकार 


भ्रनेक कारणों से वेदिक कर्म-काण्ड के शिथिल हो जाने पर यही शब्द अ्रधिव 
व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होने लगा । इसी परिवर्तित दृष्टि के कारण भगवदगीता' 
वेदिक यज्ञों के साथ-साथ (जिनको वह द्रव्य-यज्ञ कहती है ), तपोयज्ञ, योगयज्ञ 
शञानयशञ आदि का भी उल्लेख करती है । स्वामी दयानन्द के अनुसार तो 
“शिल्प-व्यवहार और पदार्थ-विज्ञान जो कि जगत्‌ के उपकार के लिए किया जाता 
है उसको (भी) यज्ञ कहते हें'।” आचाय॑ विनोबा भावे का भूदान-यज्ञ तो 
ग्राज सब की जिद्दा पर है। 

इसी प्रकार ऋग्वेद', यजुर्वेद', आयुर्वेद” 'धनुर्वेद' श्रादि शब्दों में प्रयुक्त बेब 
दाब्द स्पष्टतया किसी समय सामान्येन विद्या या ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता 
था। कालान्तर में यह अनेकानेक शाखाश्रों में विस्तृत मन्त्र-ब्राह्मणात्मक बैंदिक 
साहित्य के लिए ही प्रयुक्त होने लगा। उन शाखाश्रों में से अनेकों का तो अब 
नाममात्र भी शेष नहीं है। यही बद' शब्द अब प्रायेण उपलब्ध वैदिक संहिताओं 
के लिए ही प्रयुक्त होने लगा है। 

इसी प्रकार 'बर्ण' शब्द के भी विभिन्न प्रयोगों में समय-भेद से परिवर्तित होने 
वाली वर्ण-विषयक दृष्टियों का प्रभाव दिखाया जा सकता है। 

यज्ञ” आदि जेसे महत्त्व के शब्दों का समय-भेद से होने वाला भिन्न-भिन्न 
श्रर्थों में प्रयोग स्पष्टतया विचारों के घात-प्रतिघात तथा सामयिक आवश्यकताओं 
के फलस्वरूप होने वाली भारतीय संस्कृति की प्रगति की ओर ही संकेत करता है। 

झाचार-विचार की दृष्टि से भी अनेकानेक स्पष्ट उदाहरणों से भारतीय 
संस्कृति कभी स्थितिशील न होकर सदा प्रगतिशील या परिवर्तनशील रही है, इस 
सिद्धांत की पुष्टि की जा सकती है। 

शूद्र, अतिशूद्र कहलाने वाली भारतीय जातियों” के प्रति हमारी कठोर दृष्टि और 
व्यवहार में सामयिक परिस्थितियों और सन्‍्त-महात्माओ्रं के आन्‍न्दोलनों के कारण शनेः- 
दाने: होने वाला विकासोन्मुख परिवर्तेन भारतीय संस्क्रति की प्रगति-शीलता का एक 
उज्वल उदाहरण है । “न शूद्राय मति दरयात्‌”' (--शूद्र को किसी प्रकार का उपदेश 
नदे), तथा 'पद्चु हवा एतच्छमशानं यच्छद्रस्तस्माच्छूद्समीपे नाध्येतव्यम्‌” (--शूद्र 
तो मानो चलता-फिरता श्मशान है। इसलिए उसके समीप में वेदादि नहीं पढ़ना 
चाहिए) शूद्र के प्रति इस कठोर और अ्रशोभन दृष्टि से चल कर उसको हरि -- जन 
मानने की दृष्टि में स्पष्ठतया आकाश-पाताल का अन्तर है। 


“0-० “कक “(0००९० “६७००० *९३- ०९४० “(००००० «(३ ०९०-००९०- ०९२०० १-० ०9० ुफ नर ०ब >० 2०० + +--२)०० २०००0 (%-००<७०००-( २ ०दूंफणननदूफण 
१, देविए भगवदगीता ४॥२५-३०, ३२ तथा २।४२-४३ । २. स्वामी दयानन्द-कृत 
आयरोदिश्यरत्नमाला' से । ३. देखिए--विदान्तसूत्र-शांक रभाष्य' ११३।३८ ।४. इस दृष्टि- 
भेद के विस्तृत्त इतिहास में एक प्रकार से भारतीय संस्क्ृति का सारा इतिहास प्रतिबिश्बित 
रूपमें दिखाया जा सकता है । हम इस पर स्वतन्त्ररूप से फिर कभी विचार करना चाहते *। 
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इसी प्रकार विभिन्न विदेशी जातियों को आत्मसात्‌ (हम इसको 'शुद्धि! नहीं 
मानते) करने में, विदेशों में भारतीय संस्कृति के संदेश को पहुँचाने में, और 
वेद और शास्त्रों की दुरधिगम कोठरियों में बन्द उस सन्देश को जनता की भाषा 
में, प्रायः जनता के ही सच्चे प्रतिनिधि सन्‍्त-महात्माओ्रों ह्वारा, सवंसाधारण के 
लिए सुलभ किये जाने में, हमें उपर्युक्त प्रगतिशीलता का सिद्धान्त ही काम 
करता हुआ दीखता है । द 


भारतीय संस्क्रति के इतिहास के लम्बे काल में ऐसे स्थल भी अवश्य आते 
हैं जब कि उसके रूप में होने वाले परिवर्तन आपाततः विकासोन्मृख प्रगति को 
नहीं दिखलाते । तो भी वे उसकी स्थिति-शीलता के स्थान में परिवतेन-शीलता 
को तो सिद्ध करते ही हें। साथ ही, जैसे स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से रोगावस्था 
अरुचिकर होने पर भी हमारे स्वास्थ्य-विरोधी तत्त्वों को उभार कर उनको नाश 
करके हमारे स्वास्थ्य में सहायक होती है, उसी प्रकार उन आपाततः श्रवांछनीय 
परिवर्तनों को समझना चाहिए। कभी-कभी उन परिवतेंनों के मूल में हमारी 
जातीय आ॥रात्मरक्षा की स्वाभाविक प्रवत्ति या अन्य सामयिक आवश्यकता भी काम 
करती हुई दीखती है। इसलिए उन परिवतंनों के कारण भारतीय संस्कृति की 
प्रगतिशीलता के हमारे उपर्युक्त सामान्य सिद्धांत में कोई क्षति नहीं आती । 


यह प्रगतिशीलता या परिवरतनशीलता का सिद्धान्त केवल हमारी कल्पना नहीं 
है। हमारे धर्मंशास्त्रों ने भी इसको मु्‌क्तकण्ठ से स्वीकार किया है। 
धमंशास्त्रों का कलि-बज्य प्रकरण प्रसिद्ध है। इसमें प्राचीन काल में किसी 
समय प्रचलित गोमेध, अश्वमेध, नियोग-प्रथा आदि का कलियुग में निषेध किया 
गया है। विभिन्न परिस्थितियों के कारण भारतीय संस्कृति के स्वरूप में प्रगति 
या परिवर्तन होते रहे हें, इस बात का, हमारे धर्मशास्त्रों के ही शब्दों में, इससे 
म्रधिक स्पष्ट प्रमाण मिलना कठिन होगा । 
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक युग में उसकी झ्ावश्यकता के अनुसार घमम का 
परिवर्तन होता रहता है, इस सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन भी क्मंशास्त्रों में 
स्पष्टतः मिलता है। उदाहरणार्थ, 
श्रन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रितायां द्वापरे युगे । 
प्रन्ये कलियुगे नृणां युगरूपानुसारतः ।॥॥ 
०4 "(७० “(0००40 -९2--२०० “९ “(० ८ ९०--०(६०००4३००००३०० 5 ९०--००९७-००१ी 
१. देखिए--“ग्रथ. कलिउर्ज्यानि । बृहन्नारदी7-समुद्रयातुः स्वीकार: कसण्ड- 
लविधा रणम्‌ ।....देवराचच सुतोत्पत्ति उंधुपर्क च गोवंधः । मांसदानं तथा श्राद्ध 
वानप्रस्थाश्रमस्तथा ।। ....नरमेधाइवसेधको ॥॥।....गोसेघत्वच तथा मवः। इमान्‌ 
धर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यानाहुमेंनीषिण: ॥।” इत्यादि.... (निर्णयसिन्धु, कलिवर्ज्यप्रकरण ) 
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युगेष्वावतंमानेषु धर्मोष्प्यावतेते. पुनः । 
धर्मष्वावतंमानेष॒ लोको5प्यावतंते पुनः ॥। 
श्रुतिन्‍द्त शोचमाचारः प्रतिकालं विभिदश्यते । 


नानाधर्माः प्रवतेन्ते मानवानां युगे यगे ॥ 


अर्थात्‌, सत्ययग, त्रेतः, द्वापर और कलियुग में युग के रूप या परिस्थिति के 
अ्रनुसार धर्म का परिवर्तन होता रहता है। युगनयुग में मनुष्यों की श्रुति 
(>-धारमिक मान्यता की पुस्तक या साहित्य), शौच (+--स्वच्छता का स्वरूप 
झौर प्रकार), और आचार (>"-आचार-विचार या व्यवहार) सामयिक आव- 
इयकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं । 

धर्मशास्त्रों की एसी स्पष्ट घोषणा के होने पर भी, यह आश्चर्य की बात है 
कि हमारे प्राचीन धर्मंशास्त्री विद्वानों के भी मन में भारतीय संस्कृति स्थिति-शील 
है! यह धारणा बैठी हुई है। गाँधी-युग से पहले के सांप्रदायिक विद्वानों के 
शास्त्रार्थ अब भी लोगों को स्मरण होंगे। उनमें यही निरर्थक तथा उपहासास्पद 
झगड़ा रहता था कि हमारा सिद्धान्त सनातन है या तुम्हारा । अब भी यह धारणा 
हमारे देश में काफ़ी घर किये हुए है। इसी के कारण सांप्रदायिक कटु भावना 
तथा संकीण्ं विचार-धारा अब भी हमारे देश में सिर उठाने को और हमारे 
सामाजिक जीवन को विषाक्त करने को सदा तैयार रहती है। 

इसलिए भारतीय संस्कृति की सबसे पहली मौलिक आवश्यकता यह 
है कि उसको हम स्वभावतः प्रगतिशील घोषित करें। उसी दा में भारतीय 
संस्कृति अ्रपनी प्राचोन परम्परा, प्राचोन साहित्य और इतिहास का उचित 
सम्मान तथा गव करते हुए श्रपने श्रन्तरात्मा की संदेश-रूप मानव-कल्याण 
की सच्ची भावना से आगे बढ़ती हुई, वतंमान प्रबुद्ध भारत के ही लिए 
नहीं, किन्तु संसार भर के लिए उन्नत और श्ञांति के मार्ग को दिखाने में 
सहायक हो सकती है। 

यह कार्य हमारा आद्शं या लक्ष्य भविष्य में है, पदचाददर्शिता में 
नहीं, यही मानने से हो सकता है। भारतीय संस्कृति रूपी गंगा को धारा 
सदा आगे ही बढ़ती जाएगी, पीछे नहीं लौटेगी। प्राचीन युग जेसा भी 
रहा हो, पुनः उसी रूप में लोट कर नहीं श्रा सकता; हमारा कल्याण 
हमारे भविष्य के निर्माण में निहित है; हम उसके निर्भाण में श्रपत्री प्राचीन 
जातीय संपत्ति के साथ-साथ नवीन जगत्‌ में प्राप्य संपत्ति का भी उपयोग 
करेंगे, यही भारतोय संस्कृति की प्रगतिशीलता के सिद्धान्त का रहस्य और 
हृदय है । 
भारतीय संस्कृति का दूसरा सिद्धांत उसका श्रसाम्प्रदायिक होना है। नीचे 
हम उसी की व्याख्या करेंगे-- 


भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण २१ 


( २ ) 
भारतीय संस्कृति की असांप्रदायिकता 


संस्कृत में प्राचीन काल से एक कहावत चली आ रही है कि-- 
अुतयो विभिन्नाः स्मृतयों विभिन्ना 
नेको मुनियस्थ मतं प्रमाणम्‌ ॥ 

श्र्थात्‌, श्रुतियों और स्मृतियों में परस्पर विभिन्न मत पाये जाते हँ। यही 
बात मुनियों के विषय में भी ठीक है। 

इसका अभिप्राय यही है कि किसी भी सभ्य समाज में मतभेद और तनन्‍्मूलक 
सम्प्रदायों का भेद या बाहुलय स्वाभाविक होता है। इसका मूल कारण मनो- 
वेज्ञानिक दृष्टि से मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति और रुचि में भेद का होना 
ही है। कोई व्यक्ति स्वभाव से ही ज्ञान-प्रधान, कोई कर्म-प्रधान और कोई 
भक्ति-या भावना-प्रधान होता है। फिर समय-भेद तथा देश-भेद से भी मनुष्यों 
की प्रवृत्तियों में भेद देखा जाता है। रेगिस्तान के शुष्क प्रदेश में रहने वालों के 
ओर बंगाल जेसे नमी-प्रधान प्रदेश में रहने वालों के स्वभावों में अन्तर होना 
स्वाभाविक ही है। 

ऐसे ही कारणों से भारतवर्ष जैसे विशाल और प्राचीन परम्परा वाले देश 
में अनेकानेक सम्प्रदायों का होना बिलकुल स्वाभाविक है। 

एक सीमा तक यह सम्प्रदाय-भेद स्वाभाविक होने के कारण व्यक्तियों को 
सत्प्रवृत्तियों के विकास का साधक होता है। यह (तभी होता है जब कि उन 
विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों के सामने कोई ऐसा उच्चतर आदर्श होता है जो उन 
सब को परस्पर संघटित और सम्मिलित रहने की प्रेरणा दे सकता हो। परन्तु 
प्राय: ऐसा देखा जाता है कि सांप्रदायिक नेताश्रों की स्वार्थबुद्धि और धर्मान्वता 
या असहिष्णुता के कारण सम्प्रदायों का वातावरण दृषित, संधर्षमय और विषाक्त 
हो जाता है। उस दह्षा में सम्प्रदाय-भेद अपने अनुयायियों के तथा देश के लिए 
भी अत्यन्त हानिकर और घातक सिद्ध होता है। 

भारतीय संस्कृति की आन्तरिक धारा में चिरन्तन से सहिष्णुता की भावना 
का प्रवाह चला आया है। तो भी, भारतवषं में सम्प्रदायों का इतिहास बहुत 
कुछ उपर्युक्त दोषों से युक्त ही रहा है। आथिक और राजनीतिक स्वार्थों के 
कारण और कुछ अंझों में धर्मान्धता के कारण भी अपने-अपने नेताओं द्वारा 
सम्प्रदायों का और स्वभावतः शान्ति-प्रधान, पर भोली-भाली और मूर्ख, जनता का 
पर्याप्त दुरुपयोग किया गया है। 

साम्प्रदायिक वैमनस्थ और अत्याचार का उल्लेख करने पर आजकल तत्काल 
हिन्दू-मुसलिम वैमनस्थ या पिछली शताब्दियों में दक्षिण भारत में ईसाइयों द्वारा 
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हिन्दू जनता पर किये गये अ्रत्याचार सामने श्रा जाते हें। यह सब तो निस्सन्देह 
ठीक है ही। पर साम्प्रदायिक असहिष्णुता और अत्याचार का विशुद्ध भारतीय 
सम्प्रदायों में अभाव रहा है, यह न समझ लेना चाहिए । 

पौराणिक तथा धर्मंशास्त्रीय संस्कृत साहित्य में वणित उन व्यक्तिगत तथा 
सामृहिक अत्याचारों' के आख्यानों या विधानों को, जो वास्तव में सांप्रदायिक 
असहिष्णुता-मूलक या उसके व्याज में राजनीति-मूलक थे, जाने दीजिए। हम 
उनका उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे । यहाँ कुछ अन्य निदर्शनों को देना पर्याप्त होगा। 
उदाहरणार्थ-- 

श्रमण--बआ्राह्मणम' ( व्याकरण-महाभाष्य २।४॥६ ) पद के आधार पर श्रमणों 
(अर्थात्‌ बौद्धों) और ब्राह्मणों में सप॑ और नकुल ज॑ंसी शत्रुता का उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद में कर चुके हें। ईसवी हातियों के प्रारम्भिक काल के आस- 
पास इस शत्रुता ने भारतवर्ष के राजनीतिक तथा धामिक वातावरण में जो हल- 
चल भचा रखी थी, वह ऐतिहासिकों से छिपी नहीं है। आज की असाम्प्रदायिक भारत 
सरकार के विरुद्ध सम्प्रदाय-वादियों का झ्रान्दोलन उसके सामने कुछ भी नहीं है । 

भगवान्‌ सन्‌ ने अपनी मनुसर्सृति में बौद्ध जैसे सम्प्रदायों को नास्तिक ही 
नहीं कहा है, उनके धर्मग्रन्थों को भी कुद्ष्टि, तमोनिष्ठः (--अज्ञाममूलक) और 
“निष्फल' कहा है । 

हस्तिना ताड़यसानोईषपि न गच्छेज्जनमन्दिरम । 

(अर्थात्‌, मदमत्त हाथी से पीछा किये जाने पर भी, जैन-मन्दिर में न जाए) ऐसे 
वचनों से और दक्षिण भारत में पूर्वमध्य काल में अनेकानेक ज॑न-बौद्ध मन्दिरों 
को जबरदस्ती छीन कर पौराणिक मन्दिरों का रूप देने से भी सांप्रदायिक विद्वेष 
झौर अत्याचार के ही निदर्शन हमारे सामने आते हें । 

इसके अतिरिक्त, नीचे लिखे उद्धरणों को भी देखिए-- 

त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचराः । 

(ननतीनों वेदों के बनाने वाले भाँड़, धर्ते और निशाचर थे); 
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१. उदाहरणार्थ, स्कन्द-पुराणान्तर्गंत सूतसंहिता में शव संप्रदाय के विरोधियों के 
बाधन और शिरदछेंदन का स्पष्टतया विधान किया हैं; जेसे “शिवयात्रापराणां तु 
बाधकानां तु बाधनस्‌ । शिवभक्तिरिति प्रोक्‍्ता.... ॥ भस्ससाधननिष्ठानां दृषकस्य.... 
छेदन शिरस:.... ॥ (सूतसंहिता ४।॥२६।२६--३२) । रामायण में भगवान्‌ रामचन्द्र 
द्वारा शम्बूक (शूद्र ) का वध प्रसिद्ध हैं। देद सुनने मात्र के अपराध के लिए शूद्र के 
कानों में राँगा पिलाने की चर्चा हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हें। 

२. देखिए, “या वेदबाह्याः स्मृतयों याइच काइच कुदृष्टयः । सर्वास्ता 

निष्फलाः प्रत्य तसोनिष्ठा हि ता: स्मृताः ॥। (मनृस्मृति १२।६५) 
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घिग थधिक कपाल भस्सरद्राक्षविहीनस । 
ते त्यजेवन्त्यजं यथा । 
(>+भस्म और रुद्राक्ष से जिसका कपाल विहीन है उसका श्रन्त्यज के समान दूर से 
ही परित्याग कर दे); 
भवश्तधरा ये व ये चर तान्‌ समनुत्रताः ।॥। 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिन: ॥। 
(भागवत ४।२।२८) 
( अर्थात्‌, दौवधर्म के अनुयायी वास्तव में पाखण्डी और सच्छास्त्र के विरोधी 
होते हैं ); 
यथा इमशानजं काठ सर्वकमंसु गहितस्‌ । 
तथा चक्राइ॒कितो विप्रः सर्वेकमंसु गहितः ॥॥ 
( भ्रर्थातू, श्मशान के काष्ठ के समान ही चतक्रांकित वेष्णव का सब कर्मों से 
बहिष्कार करना चाहिए। ) 
इसी प्रकार हमारे अनेक धामिक ग्रन्थ शव, वेष्णव, जैन, बौद्ध आ्रादि संप्रदायों 
के परस्पर विद्वेष के भावों से भरे पड़े हें। 
इस साम्प्रदायिक विद्वेष-भावना ने हमारे दाशनिक ग्रन्थों पर भी कहाँ तक श्रवां- 
छनीय प्रभाव डाला है, इसका अच्छा नमूना हमको 'माध्यमुखमर्दन', साध्वमुखचपेटिका', 
दु्जेन-करि-पठ>चानन' जैसे ग्रन्थों के नामों से ही मिल जाता है। इन नामों में 
विद्वज्जन-सुलभ शालीनता का कितना अ्रभाव है, यह कहने की बात नहीं है । 
दर्शंन-शास्त्र का विषय ऐसा है जिसका प्रारम्भ ही वास्तव में साम्प्रदायिकता 
की संकी्ण भावना की सीमा की समाप्ति पर होना चाहिए। इसलिए दाशंनिक 
क्षेत्र में विभिन्न सम्प्रदायों के लोग, सांप्रदायिक संकीर्णता से ऊपर उठ कर, सद्धा- 
बना और सौहाद के स्वच्छ वातावरण में एकत्र सम्मिलित हो सकते हैं। 
परन्तु भारतवर्ष में दाशनिक साहित्य का विकास प्रायेण सांप्रदायिक संघर्ष 
के वातावरण में ही हुआ था। इसलिए उन-उन सम्प्रदायों से संपृक्‍त विभिन्न 
दर्शनों के साहित्य से भी प्राय: सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता रहा है। 
हमने अपने ईश्वर-विषयक लेख में (जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है) 
दिखलाया है कि न्याय-वेशेषिक दर्शनों का विकास होव सम्प्रदाय से हुआ है । 
योग की परम्परा का भी झुकाव हाँव सम्प्रदाय की ओर अधिक है। रहे पू्व॑- 
मीमांसा, वेदान्त, बौद्ध और जैन दर्शन- इनका तो स्पष्टतया घनिष्ठ सम्बन्ध 
वैदिक, वैष्णव, बौद्ध और जैन सम्प्रदायों से ही रहा है। एक सांख्य-दर्शन ऐसा | 
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१. इस विषय में राजशेख रसूरि-कृत षड़दशंन-समुच्चय, तथा हरिभद्रसूरि-कृत 
घड़्दशंन-समुच्चय को भी देखिए। 
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है जिसकी दृष्टि प्रारम्भ से ही विशुद्ध दाश्शनिक रही है । पर इसीलिए उसे 
वेदान्तसूत्र-शांकरभाष्य, आदि में अवंदिक कह कर तिरस्कृत किया गया है। 

साम्प्रदायिक भावना की तरह ही जाति-पाँति का अ्ननन्त भेद भी भारतीय 
समाज में वेषम्य का कारण रहा है। अब भी नाना रूपों में हमारे समाज में 
फला हुआ इसका विष हमारे अनेक कायेकर्ताओ्रों को श्रन्तःशाक्ता बहिःशेवाः 
सभामध्ये चर वेष्णवा: इस उक्ति का लक्ष्य बनाता रहता है। 

इस प्रकार चिरकाल से प्रायेण विचार-संकीर्णता और परस्पर संघर्ष 

की भावना से परिपृ्ण संप्रदायवाद, तदभिभूत दाशनिक साहित्य और जाति- 

पाँति के भेद-भाव से जजेरित भारतीय जनता में एकजातोयता के नवीन 

जीवन का संचार करने के लिए, मासो एक उपास्य देव के रूप में, एकमात्र 

प्रगतिशील तथा श्रसांप्रदायिक भारतीय संस्कृति के श्रादर्तगं का ही प्राक्षय 

लिया जा सकता है। 

भारतीय संस्कृति अ्र॒श्ाम्प्रदाधिक है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीय 
संस्कृति का सम्प्रदायों या सम्प्रदाय-विशेष से कोई विरोध या झगड़ा है। प्रत्युत 
नेतिकता तथा मानव-हित की भावना की सीमा के अन्दर वह सम्प्रदायों का 
सम्मान करती है और, किसी मुख्य धारा की सहायक नदियों के समान, उनको 
अपना उपकारक और पूरक मानती है। नैयायिकों की जाति जैसे व्यक्तियों से 
पृथक होते हुए भी उन से पृथक्‌ नहीं रहती, इसी प्रकार भारतीय संस्कृति 
संप्रदायों से पृथक्‌ श्रर्थात्‌ स्वयं अ्रसाम्प्रदायिक होते हुए भी उनसे पृथक नहीं है । 
इसी कारण, भारतीय संस्कृति के नाते से, सम्प्रदायों का परस्पर सम्बन्ध 
प्रादरयुक्त और सौहारद-पूर्ण होना चाहिए। उनमें होड़ या स्पर्धा भी हो तो वह 
मानव-हित और भारतीय संस्कृति के महत्त्व को बढ़ाने वाली बातों में होनी चाहिए । 

इस प्रकार असाम्प्रदायिक भारतीय संस्कृति की भावना ही सम्प्रदायों में 
पारस्परिक संघर्ष की भावना को नष्ट कर उनको अपने विश्ुद्ध कतेब्य-पालन के 
लिए प्रेरणा दे सकती है। 

भारतीय संस्कृति का तीसरा सिद्धान्त है-- 


( +४ 9) 
भारतोय संस्कृति को भारत के समस्त इतिहास में ममत्व-भावना 


भारतीय संस्क्रति की सतत-प्रवहण-शील धारा की तुलना हम भगवती गंगा 
की धारा से कर चुके हें। जैसे गंगा की धारा मूल में किसी शज्ञात स्थान से 
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२. देखिए--“न तया श्रुतिविरद्धमपि कापिलं मतं अ्रद्धातुं शक््यम्‌” (वेदःस्तसूत्र- 
दांकरमाष्य २।१।१) । 
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निकल कर, अनेकानेक दुरधिगम तथा दुर्गम' ऊँचे-तीचे पर्वतों और प्रदेशों में होती 
हुई, अनेक विभिन्न धाराओं के जलप्रवाहों को आत्मसात्‌ करती हुई, भ्रन्त में 
सुन्दर रमणीक समतल प्रदेशों में प्रवेश कर नवीनतर गम्भीरता, विस्तार और 
प्रवाह के साथ आगे की और ही बहती है; ठीक उसी तरह भारतीय संस्कृति 
की धारा किसी प्रागंतिहासिक अज्ञात युग से प्रारम्भ होकर, अनुकूल तथा प्रतिकूल 
विभिन्न परिस्थितियों में से गुजरती हुई तथा विभिन्न प्रकार की विचार-धाराओं 
को आत्मसात्‌ करती हुई शने:-शने: अपने विशालतर और गम्भीरतर रूप में आगे 
बढ़ती हुई ही दिखायी देती है। विशिष्ट स्थानों के विशिष्ट माहात्म्य के होने 
पर भी, जेसे गंगा की समस्त धारा में हमारी मान्यता है, इसी प्रकार 
भारतीय संस्कृति की दृष्टि से उसकी पूरी घारा में, दूसरे शब्दों में, भारत के 
समस्त इतिहास में हमारी ममत्व की भावना होनी चाहिए। ऐसा किये बिना 
न तो भारतीय संस्कृति' शब्द की ही कोई सार्थकता रहेगी और न देशव्यापी 
भारतीयत्व की भावना को ही हम जीवित रख सकंंगे । 

परन्तु दुर्भाग्य से अब तक हमारी स्थिति प्राय: उक्त सिद्धान्त के प्रतिकूल 
ही रही है। 

सांप्रदायिकता, निराशावाद और तज्जनित पद्चाददृष्टि की भावना, विभिन्न 
संकी्ण स्वार्थों की क्षति और उनके प्राचीन काल के, कुछ कल्पित और कुछ 
वास्तविक, अभ्युदय की निराशाप्रद स्मृति, इत्यादि अनेक कारणों से हम उक्त 
आवश्यक सिद्धान्त की प्रायः अवहेलना करते रहे हें; और यह प्रवृत्ति अरब तक 
इममें विद्यमान है। 

हमारे धर्मंशास्त्रों में युगों के क्रम से धर्म के छास का सिद्धान्त, पुराणों में 
“नन्दान्त क्षत्रियकुलम (अर्थात्‌ नन्‍्दों के वंश के साथ वेदिक परम्परा के पोषक 
जो क्षत्रिय” राजा थे उनका अन्त हो गया) यह कथन, अथवा कलियुग के 
दुष्प्रभाव का वर्णन, यह सब उसी प्रवृत्ति के उदाहरण हें। 

वेदिक परम्परा के उस अन्तिम युग के दिनों में, जब कि जन्मना जातिवाद 
खूब बढ़ गया था ओर हमारे यज्ञों ने भी केवल यान्त्रिक द्रव्य-यज्ञों का रूप धारण 
कर लिया था, साधारण जनता के हित की आवाज़ उठाने वाले बौद्ध-जन धर्मों 
के अभ्युदय से तथा प्रायः उसी के फल-स्वरूप राजनीतिक प्राधान्य के दूसरों के 
हाथों में चले जाने से, वेदिक सम्प्रदाय के नेताओं में स्वभावतः उत्पन्न होने वाली 
निराशा ने ही उपयुक्त विचारों को जन्म दिया था। 

इसी सांप्रदायिक (तथा राजनीतिक) प्रतिक्रिया के कारण हम देखते हें कि 
उन हताब्दियों के तथा तदुत्त रकालीन संस्कृत साहित्य में विश्व को चमत्कृत करने 
वाले बौद्ध-धमे-सम्बन्धी राजनीतिक तथा धामिक अभ्युदय की कुछ भी चर्चा नहीं 
है। यदि आधुनिक ऐतिहासिक अनुसन्धान इसके उद्धार को अपने हाथ में न 
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लेता, तो भारतवर्ष के गौरव और मय के इस स्वर्ण-युग के इतिहास को हम 
सदा के लिए खो बंठते । 
अब भी, इस विद्या और ज्ञान के यूग में भी, हममें ऐसे संकीणं-दुष्टि सांप्र- 
दायिकों की कमी नहीं है जो समझते हैं कि महाभारत-काल के पश्चात्‌ भारत का 
जो भी महत्त्व का इतिहास है, वह, उनके लिए अरुचिकर न हो तो भी, उनके 
गव॑ और गौरव की वस्तु नहीं है। यहाँ तक कि कालिदास के संसार को मुग्ध 
करने वाले ज्ञाकुन्तल नाटक से, भक्तिसुधा के प्रवाह-रूप भागवत से, या भारत 
की कोटिश: जनता की धामिक पिपासा को शान्त करने वाली तुलसीरामायण से 
भी उनको कोई वास्तविक उल्लास या प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती ! 
इस प्रकार की एकांगी या पक्षपात की दृष्टि से न तो हम भारतीय संस्कृति 
के प्रवाह और परम्परा को ही समझ सकते हें, न हम उसके साथ न्याय करते हें। 
वास्तव में भारतोय संस्कृति के प्रवाह श्लौर स्वरूप को समझने के 
लिए हमें जनता के विकास को दृष्टि से ही उसका अ्रध्ययन करना होगा। 
भारतोय इतिहास के क्भिन्न कालों का महत्त्व भी हमें, किसी सम्प्रदाय 
मा राजवंश की दृष्टि से नहीं, किन्तु जनता की दृष्टि से ही मानना पड़ेगा । इस 
प्रकार के भ्रध्ययन से ही हमें प्रतीत होगा कि भारतीय संस्कृति की प्रगति 
में वेविक युग के समान ही बौद्ध युग या सन्त-युग का भी महत्त्व रहा है । 
राजवंशों के इतिहास से ही किसी देश की संस्कृति का इतिहास समाप्त 
नहीं हो जाता । राजवंश तो किसी नगर के बाह्य प्राकार के ही स्थानीय होते 
है। प्राकार के श्रन्दर प्रवेश करने पर ही प्रजा या जनता के वास्तविक जीवन 
का पता लग सकता है। 


इसलिए जनता के जीवन के श्रविश्छिन्न प्रवाह को या लोक-संस्कृति को प्रगति 
को समझने के लिए किसी देश के समस्त इतिहास से सम्बन्ध और संपर्क स्थापित 
करना आवश्यक होता है । इसी को हमने ऊपर ममत्व-भावना शब्द से कहा है । 
इस ममत्व-भावना के होने पर हो हम अ्रपनी-अपनी संकीण सांप्र- 
दायिक भावनाओं को पृथक्‌ रखके, भारत के समस्त महान्‌ व्यवित्यों में 
चाहे वे किसी सम्प्रदाय के या जाति के कहे जाते हों, ममत्व का, समादर 
का, अरद्धा का और गये का श्रनुभव करेंगे। आजकल इन महान्‌ व्यक्तियों 
को साम्प्रदायिकों ने श्रपने संप्रदायों की तंग कोठरियों में क़द कर रखा है। 
हमारा कतंव्य है कि हम उनको उस क़ेद से निकाल कर खुले असांप्रदायिक 
वातावरण में लावें, जिससे उनके उपदेशामृत का लाभ समस्त देद्य को ही क्यों, 
सारे संसार को हो। रे 
असांप्रदायिक भारतीय संस्कृति की भावना से ही यह हो सकता है। 
भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में अन्तिम सिद्धान्त है-- 
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( ४ ) 
भारतोय संस्कृति की अखिल-भारतीय भावना 


भारत के समस्त इतिहास में ममत्व-भावना की व्याख्या करते हुए हमने 
भारतीय संस्क्रति के ऐतिहासिक विस्तार की ओर संकेत किया है; उसी प्रकार 
भारतीय संस्कृति की अखिल भारतीय भावना का संकेत उसके देशकृत विस्तार 
की ओर है। ऐतिहासिक विस्तार के समान ही उसके अखिल देशिक विस्तार के 
साथ भी ममत्व-भावना की आवश्यकता है। 
इसको हमारे देश के प्राचीन नेताओं ने अच्छी तरह अनुभव किया था। 
इसीलिए हमारे धाभिक तीथेस्थान देश के कोने-कोने में, प्रत्येक प्रान्त में, नियत 
किये गये थे। हमारे कुम्भ जैसे धामिक मेले भी देश के विभिन्न प्रान्तों में 
बारी-बारी से होते हे। इसीलिए प्रान्तों में किसी का भी राज्य हो, सब प्रान्तों 
के वासी धामिक यात्राओ्रों में समस्त देश में जाते थे। सांस्कृतिक दृष्टि से वे 
समस्त भारत को अपना देश समझते थे। भारतीय संस्क्रति की अखिल-भारतीय 
भावना ही प्रान्तीय संघर्षों को बहुत-कुछ नियन्त्रण में रख सकती है। 
परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा कतेव्य प्रान्तोय संघर्षों के प्रतिकार से 
ही समाप्त नहों हो जाता। हमारा उत्तरदायित्व इससे बहुत श्रधिक है। 
ग्राज के भारतवर्ष की एक बड़ी समस्या उसका सांप्रदायिक संघर्ष तथा 
पिछड़ी जातियों का प्रदन है। भारतीय संस्कृति की अ्रखिल भारतोय 
भावना का अ्रभिप्राय यही है कि हम उक्त समस्या का वास्तविक समाधान 
भारतोय संस्कृति की दृष्टि से कर सकें। भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में 
ऊपर विखलाये हुए सिद्धान्तों को दृष्टि में रख कर बड़े उदार हृदय से 
साम्प्रदायिक तथा पिछड़ी जातियों की समस्या को हाथ में लेने से ही उसका 
समाधान हम कर सकेंगे। सम्प्रदायों में परस्पर समादर और सम्मान की 
भावना स्थापित करने से, ऐसे जातीय तथा ऋतु-सम्बन्धी पर्वों और विभिन्न 
संप्रदायों के मान्य महापुरुषों की जयन्तियों को स्थापना से जिनमें सब 
प्रेमपरषंक भाग ले सकें, तथा श्रधिक-से-प्रधिक सद्भावना के साथ बौद्धिक, 
नेतिक, साहित्यिक और कला-सस्बन्धी संपर्क स्थापित करने से ही सांप्रदायिक 
समस्या का समाधान हो सकता है। 
इस प्ररन का विशेष विचार हम इस ग्रन्थ की अन्तिम अवस्था में करेंगे। 
यहाँ तो हम केवल यह दिखलाना चाहते हैँ कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप 
के निर्धारण में हमारी दृष्टि का पूर्णतया प्रगतिशील, असाम्प्रदायक और उदार 
होना अनिवाय रूप से आवश्यक है। तभी सारा देश उसको अपना सकेगा | 
तभी वह देश के लिए कल्याणप्रद सिद्ध हो सकेगी । 


तीसरा पारिच्छेद 


भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पड़ति 


'आरतोय संस्कृति के श्राधार श्रौर भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण के सम्बन्ध 
में पिछले दो परिच्छेदों में जो विचार किया गया है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय 
संस्कृति की समष्टि-दृष्टिमूलक तथा सद्भावनापूर्ण विचार-धारा के आधार पर 
ही भारतीय समाज की परम्परागत संकीण्ण साम्प्रदायिक भावनाओं में ऐसी क्रान्ति 
लायी जा सकती है, जिससे विग्रह, विघटन, सांप्रदायिकता, विचार-संकीणंता, 
पश्चाददशिता तथा अन्धरूढ़िवाद के स्थान में क्रमश: संग्रह, संघटन, श्रसांप्रदायिकता, 
विचार-औदाय, आ्रादर्श-वादिता तथा प्रगतिवाद की भावनाओं को देश में स्थापित 


किया जा सकता है। 

इस परिच्छेद में हम मुख्य रूप से उस वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरूप को 
दिखाना चाहते हैं, जिसके द्वारा ही भारतीय परम्परा से प्राप्त और विभिन्न 
संप्रदायों तथा वर्गों से संबद्ध विस्तृत साहित्य और लम्बे इतिहास का एक धारा- 
वाहिक जीवित परम्परा के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। 

उक्त वेज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरूप और महत्त्व को स्पष्टतया समझने के लिए 
आवश्यक है कि पहले हम उस परम्परागत सांप्रदायिक विचार-पद्धति को समझ 
लें, जो चिरकाल से भारतवर्ष के विद्वानों में प्रायेण चली आ रही है, और जिसके 
प्रभाव के कारण ही अभ्रब भी हमको देश और राष्ट्र की गम्भीर समस्याओं के 


दि 


विषय में खुले हृदय से विचार करने में कठिनता प्रतीत होती है। 


साम्प्रदायिक विचार-पद्धति 


सांप्रदायिक विचार-पद्धति का मौलिक आधार एकमात्र शब्द-प्रमाण की 
प्रधानता ही है, जिसका उल्लेख हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हैं। 


भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पद्धति २ 


शब्द-प्रमाण अपनी उचित सीमा के अन्दर सब को मानना पड़ता है। हमारे 
प्रतिदिन के जीवन में शब्द-प्रमाण का, अपने-अपने विषयों के विशेषज्ञ वेद्य, डाक्टर 
ग्रादि की बात का, कितना महत्त्व है, यह्‌ किससे छिपा है ? अनुभवी विशिष्ट 
विद्वानों या लेखकों की बातों या शब्दों में अपने विचारों की पुष्टि या समर्थन 
पाकर हम कितने प्रसन्न होते हैं? ऐसे ही विद्येषज्ञों को, जिन्होंने अपने अनुभव 
ओर परीक्षण से किसी तत्त्व को साक्षात्‌ किया है, प्राचीन शास्त्रों की परिभाषा 
में श्राप्त' कहा जाता था, और उनके ही कथन को वास्तव में शब्द-प्रमाण 
कहना और मानना चाहिए। 
परन्तु, ज्योंही शब्द-प्रमाण भ्रपति सीमा के बाहर चला जाता है, प्रत्यक्ष 
ग्रनुभव और परीक्षण के मौलिक आ्राधार से विच्युत होकर जब केवल मान्यता 
ग्रौर अन्ध-विश्वास पर स्थित हो जाता है, वह ऐसी विचार-पद्धति का जनक 
होता है, जो प्रायेण न केवल अपने को ही धोखा देती है, किन्तु संसार को भी 
व्यामोह में डालने वाली होती है। 
धाभिक क्षेत्र में एक बार बुद्धिवाद, प्रत्यक्षानुभव तथा अन्य प्रमाणों से निरपेक्ष 
शब्द-प्रमाण के मान लेने पर, लोगों में सांप्रदायिकता के संकीर्ण भावों का आ 
जाना अनिवाय हो जाता है। भारतवर्ष की सांप्रदायिक परम्परा में इसी दृष्टि 
का, दाब्देकप्रमाण-वादिता का, चिरकाल से साम्राज्य रहा है। “शब्दप्रमाणका 
वयम्‌ । यच्छब्द श्राह तदस्माक॑ प्रमाणम्‌” (प्र्थातू, हम तो केवल शब्द को 
प्रमाण मानने वाले हे। हमारे लिए तो जो शास्त्र में लिखा है वही प्रमाण है) 
महाभाष्य-पस्पशाह्विक के इन शब्दों के अनुसार ही प्रायः हमारे सांप्रदायिकों के: 
विचार चिरकाल से चले आ रहे हैं। 
“मनुष्या वा ऋषिष्त्कामत्सु देवानब्रुवन्‌ 
को न ऋषिभंविष्यतोति । तेभ्य एत॑ 
तकंर्माष प्रायच्छन्‌ । (निरुक्‍्त, परिशिष्ट) 
( अर्थात्‌, सत्य या धर्म को बतलाने वाले ऋषियों के काल के समाप्त होने पर, 
मनुष्यों ने देवों से पूछा कि अरब हमारा ऋषि या मार्गदशेक कौन होगा । तब 
देवों ने मनुष्यों को तक-रूपी ऋषि को दिया । ) इस प्रकार निरुक्‍त जैसे वेद- 
विषयक महत्त्व के ग्रन्थ द्वारा तक या परीक्षण को सत्यान्वेषण में प्रमुख स्थान 
देने पर भी, बेदान्तसूत्र, का यही कहना है कि तक का कोई ठिकाना नहीं है, 
* (७०-५० ५२ ०-० (0००० ५0०० >()-- “ही ०4०१ ०९0०० “(2०० एव “बु७०० -02००००९३-० -4९२०७०-५)-० “९२०००()००० (2०५ -(७-० -१0"०-९2-० ०९०० “शु७- “(2--०१९२--०ण) ०००९ “० नमूना 
१. तु०-“भ्रनुभवेन वस्तुतत्त्वस्थ कात्स्न्येंन याथाथ्यंज्ञानवान्‌ श्राप्तः ।॥/ 
२. देखिए--भ्राप्तोपदेश: शब्द: (न्यायसूत्र ११।७) । 
३. 'तकप्रितिष्ठानात्‌” (वेदान्तसूत्र २१।११) । 
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दब्द-प्रमाण के पीछें-पीछे ही तक को चलना चाहिए । धर्मंशास्त्रों में भी इस 
बात पर बल दिया गया है कि अपनी मान्यता के शास्त्रों के अविरोध से ही तब॑ 
द्वारा अनुसन्धान करना चहिए। 

अपने वेयक्तिक तर्क को कुतकंणा के मार्ग से बचाने के लिए ऊपर के 
सिद्धान्त के मानने में वास्तव में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । परन्तु जब 
कुछ लोग स्वार्थ या अन्ध-विश्वास के कारण अपन संप्रदाय की मान्य पुस्तकों के 
सानव-कल्याण की दुष्टि से मौलिक श्रभिप्राय को न समझ कर उनके ढाब्दों को 
ही पकड़ने लगते हैं, उसी समय से सांप्रदायिक सहिष्णुता के स्थान में सांप्रदायिक 
असहिष्णुता, संकीर्णता और दुराग्रह का दुष्प्रभाव जनता में फंलने लगता है। 

ऐसे ही कारणों से संकीणं सांप्रदायिक भावनाओं का प्रसार देश में चिरकाल 
से चला आ रहा है। सहस्रों ग्रन्थ इसी दृष्टि से लिखे गये हे। हमारे धर्मे- 
शास्त्र, पुराण, यहाँ तक कि दाशनिक ग्रन्थ भी, संकीर्ण सांप्रदायिक भावनाश्रों से 
अस्पृष्ट नहीं रहे हें। सांप्रदायिक विचार-पद्धति का तात्पयं वास्तविक सत्य के 
अन्वेषण में इतना नहीं होता, जितना कि अपनी मान्यताश्रों की (अथवा मान्य 
पुस्तकों की) पुष्टि में या दूसरे सम्प्रदायों के खण्डन में होता है। यही इस 
पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। 

शब्देकप्रमाण-वादिता-मूलक सांप्रदायिक विचार-पद्धति, मूल में बहुत कुछ निर्दोष 
होते हुए भी, शनेः:-शने: सत्य-पक्षपातिता और सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति से हटते-हटते,' 
प्रायेण अबुद्धिपूवक, कितनी दूर चली जाती है, यही हम नीचे दिखाना चाहते हें । 

भारतवणषं में उपर्यक्त सांप्रदायिक विचार-पद्धति के इतिहास और विकास पर 
ध्यान देने से प्रतीत होगा कि उससे उत्पन्न विचार-प्रवृत्तियों को स्थूल रूप से हम 
'तीन रूपों में दिखा सकते हें-- 

(१) एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति, 

(२) प्रर्थान्तर या व्याख्या-भव को प्रव॒त्ति ओर 

(३) प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति । 

इनको क्रमशः हम नीचे स्पष्ट करेंगे-- 

(६. है ) 
। एकवाक्यता या समन्वय को प्रवृत्ति 


सिद्धान्त-रूप से सत्य की रक्षा करते हुए, परस्पर सहिष्णुता के आधार पर, 
विरोध में भ्रविरोध की स्थापना के लिए प्रयुक्त एकवाक्यता या समन्वय की 
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१. तु०-“श्रा्ष धर्मोपदेशं व वेदज्ञास्त्राविरोधिना। यस्तकेणानूसंधत्ते स धर्म 
बेद नेतर:।। (मनस्मति १२१०६) 
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प्रवृत्ति की उपयोगिता या उपादेयता को कौन स्वीकार नहीं करेगा ? भारतीय 
संस्कृति की विचारधारा स्वयं इसी प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट निदर्शन है। इस 
ग्रन्थ में हम क्रमशः इसी बात का प्रतिपादन करना चाहते हें । 

परन्तु सांप्रदायिक विचार-पद्धति से समुदुभत जिस एकवाक्यता या समन्वय 
की प्रवृत्ति से यहाँ हमारा अभिप्राय है वह उक्त प्रकार की प्रवृत्ति से बहुत-कुछ 
भिन्न है। यहाँ हमारा अभिप्राय प्रायेण समीमसांसा-पद्धति-मूलक उस एकवाक्यता 
या समन्वय की प्रवृत्ति से है, जिसका उपयोग भारतवर्ष में अ्रपने-अपने सांप्रदायिक 
या संप्रदाय-संबद्ध साहित्य में पाये जाने वाल परस्पर-विरुद्ध या विरुद्ध रूप में 
प्रतीत होने वाले मतों में, किसी प्रकार के संकोच या विस्तार के द्वारा, अ्रविरोध, 
एकवाक्यता या समन्वय को स्थापित करने के लिए किया जाता रहा है। 

प्रायेण सांप्रदायिक संघर्ष के वातावरण में ही इस प्रवृत्ति का उदय नहीं, 
तो विस्तार तो अवद्य ही हुआ था । 

सांप्रदायिक संघर्ष के दिनों में विरोधियों के आक्षेपों के कारण प्रायः इसका 
प्रयत्न किया जाता है कि अपने-अपने संप्रदाय में ही जो अवान्तर विरुद्ध मत पाये 
जाते हें, उनमें किसी प्रकार अविरोध स्थापित किया जाए । 

अपनी सीमा के अन्दर यह प्रवृत्ति सर्वथा समुचित हो सकती है। किसी 
भी बृद्धिमान्‌ व्यक्ति के लेखों या कथनों में जो विरोध दिखायी देता है, वह 
प्रायेण आपातत: ही होता है और उसमें अविरोध स्थापित करना समुचित माना 
जा सकता है। 

परन्तु काल के भेद से या व्यक्तियों के भेद से पाये जाने वाले विचारों के 
भेद में आवश्यक रूप से श्राग्रहपुर्वंक एकवाक्यता या समन्वय के स्थापित करने 
का प्रयत्न करना स्पष्टतः उपयुक्त प्रवृत्ति की उचित सीमा का अतिक्रमण माना 
जाएगा । 

भारतव्ं में इस प्रकार औचित्य के अतिक्रमण की कहाँ तक चेष्टा की जाती 
रही है, इसको हम दो-चार निदर्शनों द्वारा दिखाना चाहते हें। 

विभिन्न कालों में और विभिन्न विचारकों द्वारा प्रतिपादित मतों के संग्रह-रूप 
उपनिषदों में यह स्वभावतः संभव है कि विश्व के मूल-तत्त्व के विषय में मुनियों 
के विचारों में परस्पर थोड़ी-बहुत विभिन्नता पायी जाए। इसलिए यह स्वाभाविक 
ही है कि एक जगह उस मूलतत्त्व को ब्रह्म के रूप में, अन्यत्र प्राण या आकाशादि 
के रूप में वर्णन किया गया है। इस प्रकार का दाशनिक मतभेद संसार में सब 
जगह और सब कालों में पाया जाता है। ऐसा होने पर भी, वेदान्त-सुत्र 
(>-उत्तर-मीमांसा) की रचना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार उप- 
निषदों के अन्तगंत .विभिन्न मतों में एकवाक्यता दिखायी जा सके । 
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इसी प्रकार धर्मंशास्त्रों और कर्मकाण्डों में पाये जाने वाले परस्पर विरोधों 
या विभिन्नताओं का समाधान, काल-भेद से होने वाली स्वाभाविक परिवरतेंन-शीलता 
के आधार पर न मान कर, प्रायेण उक्त प्रवृत्ति द्वारा ही दिखाने का प्रयत्न 
किया जाता रहा है। 

तथाकथित श्रास्तिक दर्शनों में जो परस्पर विरोध पाया जाता है, उसका 
समाधान भी प्रायेण उक्त प्रवृत्ति के द्वारा ही किया जाता है। 

अपने-अपने सम्प्रदायों में शब्द-प्रमाण के रूप में अ्रभ्युपगत सिद्धान्तों की दृष्टि 
से प्राचीन साहित्य में पायी जाने वाली तद्विरुद्ध बातों के समाधान के लिए 
सांप्रदायिकों का यही सबसे पहला उपाय है। इतिहास में उनके अपने सिद्धान्तों 
के विरुद्ध घटनाएँ हुई हैं, इसको तो यथासम्भव वे मानेंगे ही नहीं। कालभेद 
से विचारों में परिवर्तत होता रहता है, इसको भी वे प्राय: नहीं मान सकते । 
इन्हीं कारणों से विदेशी जातियों के, लाखों की संख्या में, इतिहास-प्रसिद्ध भारतीय- 
करण को, अ्रथवा इतिहास से सिद्ध दूर-देशान्तरों के लिए भारतीयों की समुद्र- 
यात्रा को हमारे सांप्रदायिक धरमंशास्त्री कोई महत्त्व नहीं देते । प्रचलित धर्म- 
शास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध विधवा-विवाह, क्षत्रिय का संन्यास-ग्रहण, ब्रह्मविद्योप- 
देश, या वर्ण-परिवर्तत जेसी कोई बात यदि प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित मिल उ्वती 
है तो उसका समाधान भी ये सांप्रदायिक विद्वान किसी प्रकार उपर्यक्त समन्वय- 
बाद की प्रवृत्ति के द्वारा ही करते हें । 

ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव और विचार-स्वातन्त्य के सिद्धान्त को न मानने 
के साथ-साथ, उक्त एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति का एक बड़ा दोष यह 
भी है कि वह प्रायः अपने-अपने सम्प्रदाय में ही सीमित रहती रही है। यदि 
सांप्रदायिक भावना से रहित होकर इस प्रवृत्ति का उपयोग विभिन्न सम्प्रदायों के 
परस्पर समन्वय के लिए किया गया होता, तो यह कहीं भ्रधिक उपयोगी सिद्ध 
होती और समप्टि-दृष्टिमूलक भारतीय संस्कृति के सिद्धान्त के पास तक हमें 
ला सकती । परन्तु संकुचित उपयोग के कारण इससे साम्प्रदायिकता को ही बल 
मिलता रहा है। 

जंसा हम ऊपर कह चुके हैं, भारतीय संस्कृति की विचारधारा भी एक- 
वाक्यता या समन्वय को प्रवृत्ति को मानती है। परन्तु उसका दृष्टिकोण, संकुचित 
न होकर, परम उदार है। इसका कारण उसकी वैज्ञानिक विचार-पद्धति ही है 
जिसका निर्देश हम आगे चल कर करेंगे। 

एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति से सांप्रदायिकों का सब जगह काम नहीं 
चलता । इसलिए विवश होकर उन्हें भ्रर्थान्तर या व्याख्या-भेद की प्रवत्ति का आश्रय 
लेना पड़ता है। उसी के स्वरूप को हम नीचे दिखाते हैं-- 
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( २ ) 
अर्थान्तर या व्याख्या-भेद को प्रवृत्ति 

उपर्युक्त एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति के साथ-साथ, सांप्रदायिक विचार- 
पद्धति की दूसरी प्रवृत्ति ढब्दों, वाक्‍्यों, या संपूर्ण ग्रन्थों के ही श्रर्थान्तर या 
व्याख्यान्तर करने की है। भारतवर्ष में यह प्रवृत्ति भी पराकाष्ठा तक पहुँची 
हुई मिलती है। 

इस प्रवृत्ति का प्रारम्भ हमें ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल से ही मिलता है। उपनि- 
षदों में भी यह प्रवृत्ति दिखायी देती है। किसी भी मन्त्र या ऋचा की व्याख्या 
कई प्रकार से की जा सकती है और इस प्रकार उससे अपने अभिप्राय या मत 
की पुष्टि की जा सकती है, प्राय: ऐसा मान कर ही वेदिक मन्त्रों या ऋचाश्रों के 
उद्धरण इन ग्रन्थों में दिये गये हें । 

यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ती गयी । अन्त में तो पूरे-पूरे ग्रन्थों की अपने-अपने 
मत के अनुसार व्याख्या करने का रिवाज-सा हो गया। इसका सबसे अधिक 
प्रसिद्ध निदर्शन प्रस्थान-त्रयी (८"-उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र, और भगवदूगीता) की 
विभिन्न सांप्रदायिक व्याख्याएँ हैँ । शंकर, रामानुज, मध्व आदि सांप्रदायिक 
आचार्यों की इन ग्रन्थों पर व्याख्याएँ तो प्रसिद्ध ही हें; इधर नवीन सांप्रदायिक 
विद्वानों ने भी अपनी-अपनी व्याख्याएँ लिखी हें। 

अपने-अपने सिद्धान्तों को शब्द-प्रमाण-मूलक सिद्ध करने के लिए सांप्रदायिक 
विद्वानों का बराबर यही प्रयत्न रहा है कि किसी न किसी प्रकार अपने पाण्डित्य 
के बल पर प्रामाणिक ग्रन्थों की अपने अनुसार व्याख्या करके अपने सिद्धान्त की 
पुष्टि की जाए। 

आजकल तो यह प्रवृत्ति उपहास की सीमा तक पहुँच गयी है। वेद के 
मन्‍्त्रों को कामदुघ मान कर, उनमें से अपने-अपने अ्भीष्ट अर्थ को निकालने की 
चेष्टा की जाती है। आधुनिक जगत्‌ का कोई विज्ञान या आविष्कार ऐसा न 
होगा, जिसको वेद से सिद्ध करने का प्रयत्न न किया जाता हो। रेल और 
तार का तो वेद से निकालना साधारण-सी बात है। परन्तु आरचयं की बात तो 
यह है कि दूसरों द्वारा आविष्कृत विज्ञानादि की पुष्टि में ही ऐसा किया जाता 
है। ये वंदिक विद्वान स्वोपज्ञ-रूप से कोई नया विज्ञान या आविष्कार वेद से 
नहीं निकाल पाते । 

इन साम्प्रदायिक विद्वानों की कृपा से वेद भानमती का पिटारा' बन गया 
है। हाथ डालते ही मनचाही वस्तु उसमें से निकाली जा सकती है। वेद के 
अनेक स्थलों से जहाँ एक पक्ष मृतकश्राद्ध, अवतारवाद, मूर्तिपूजा, यज्ञों में पशु- 
बलि, वेद में इतिहास आदि की पुष्टि करता है, वहाँ दूसरा पक्ष उन्हीं स्थलों से 

रे 
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तद्विपरीत श्रर्थ निकालने का प्रयत्न करता है। एक पक्ष से स्वीकृत देवों” को, 
जिनके मानने पर सारा वैदिक करमंकाण्ड निर्भर है, दूसरा पक्ष विद्वानों' के अर्थ 
में लेता है। इस दृष्टि से वेद और वैदिक साहित्य में देव', पितृ” (पितर:), 
मांस” जैसे शब्दों का भी भ्र्थ अनिश्चित ही रह जाता है ! यदि वास्तव में ऐसा 
ही है, तब तो प्रशन किया जा सकता है कि वेदों का महत्त्व ही क्या रह जाता है ? 

एक बार १६९४० के लगभग वेदों के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने हमारे सभापतित्व 
में दिये गये अपने भाषण में मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफरार्मं के अनुसार जो 
घारासभाएँ झ्रादि भारतवर्ष में चलायी गयी थीं उनके स्वरूप को वेदों के प्रमाणों 
से सिद्ध करके दिखला दिया था ! हमारा विश्वास है कि वही विद्वान्‌ वतमान 
भारतीय संविधान को अथवा किसी अन्य संविधान को भी उसी सरलता से वेदों 
के आधार पर सिद्ध कर सकेंगे ! 

हम नहीं कह सकते कि इस प्रकार, वर्तमान को प्राचीन काल में आरोपित 
करने की प्रवृत्ति ( 293०्ञाठांशा ) पर निरभर, मनमाने अर्थ मान्य ग्रन्थों 
पर लादने से हम उनका मान बढ़ाते हें या उनको उपहासास्पद बनाते हैं? 

कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि सांप्रदायिकों की भ्रर्थान्तर करने की उपर्युक्त 
उपहासास्पद प्रवृत्ति का मूल न तो इतना दब्द-प्रमाणवादिता में या सत्यान्वेषण 
की भावना में होता है, जितना कि 'धघढं भिश्या पट छिक्त्वा के अनुसार सत्यार्थ 
की बलि भी देकर अपने पक्ष की पुष्टि करने की इच्छा में होता है। 

परन्तु अर्थान्तर करने की भी सीमा है | अनेक स्थलों में अर्थान्तर करने से भी 
सांप्रदायिकों का काम नहीं चलता। वहाँ उन्हें प्रक्षिप्वाद का आश्रय लेना 
पड़ता । उसी का स्पष्टीकरण हम नीचे देते हें :--- 


( है ) 


प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति 


मुख्य रूप से दब्द-प्रमाण को ही मान कर चलने वाले सांप्रदायिक लोग 
जब अपनी मान्यता की कोटि के ग्रन्थों में ऐसे स्थल पाते हें, जिनकी न तो अपने 
सिद्धान्तों से एकवाक्यता दिखाथी जा सकती है, और न व्याख्यान्तर ही किया 
जा सकता है, उस दशा में वे उन स्थलों को बिना किसी संकोच के, आसानी 
से, प्रक्षिप्त (>-पीछे से मिलाया गया) कह देते हें । 

इसमें सन्देह नहीं कि ग्रन्थों में, विशेषतः प्राचीन ग्रन्थों में, वास्तविक रूप 
में भी प्रक्षेपों का होना संभव है। परन्तु इनका क्षेत्र तथा प्रकार भी परिमित 
ही होता है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अनेक प्रकार के साक्ष्य से ही ऐसे 
वास्तविक प्रक्षेपों का निर्णय किया जा सकता है। केवल अपने सिद्धान्त के विरोध 
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के कारण ही किसी स्थल को प्रक्षिप्त कह देना, सत्य की हत्या के साथ-साथ, 
दुःसाहस भी है। 

प्रक्षिप्ववाद की प्रवृत्ति के विशेष उदाहरणों को देने की आवश्यकता नहीं है । 
फिर भी दो-चार उदाहरण देना यहाँ अ्रनुचित न होगा । 

मृतक-श्राद्ध, अवतार-वाद, देवमंदिरों में मूर्ति-पूजा, वेदिक कर्म-काण्ड में 
पशु-बलि आदि को न माननेवाले सांप्रदायिक लोग जब मनुस्मृति जेसे अन्धों में 
मृतक-आराद्ध, भगवद्गीता में अ्वतार-वाद, वाल्मीकिरामायण में देवमन्दिरों में 
मूर्तिपूजा या इसी प्रकार की अन्य पौराणिक धर्म की बातें, तथा श्रौतसूत्रों 
और ब्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञ में पशु-बलि के प्रतिपादक स्पष्ट स्थलों को पाते हें, 
तब उनको प्रक्षिप्त कह कर ही किसी प्रकार विरोधियों से अपने प्राणों की रक्षा 
करते हे। ये लोग कभी-कभी ऐसे ग्रन्थों के, तथाकथित प्रक्षिप्तांशों से रहित, 
“विशुद्ध' (? ) संस्करणों के प्रकाशन का भी साहस करते हें। 

उपर्युक्त प्रक्षिप्तवाद से मिलती-जुलती ही सांप्रदायिक विचार-पद्धति की कुछ 
भ्रन्य प्रवृत्तियाँ भी हें, जिनका संक्षेप से निर्देश करना यहाँ अनुचित न होगा । 


( ४ ) 
सांप्रदायिक विचार-पद्धति की अन्य प्रवृत्तियाँ 


सांप्रदायिक विचार-धारा शब्द-प्रमाण के प्राधान्य-वाद पर निर्भर है, यह हम 
ऊपर बता चुके है। इसी कारण सांप्रदायिक लोग देश में परम्परा से प्राप्त 
धार्मिक साहित्य में या तो प्रामाणिकता की दुष्टि से तर-तम-भाव की कल्पना 
करते हैं या उसके अंश या अंशों को अ्रप्रामाणिक ही कहते हें । 

उदाहरणार्थ, पुराणों-उपपुराणों का बड़ा विस्तृत साहित्य भारतीय परम्परा से 
चला आया है। वर्तमान पौराणिक हिन्दू-धर्म के स्वरूप और विकास को समझने 
के लिए उनको एक अर्थ में हम धार्मिक विश्व-कोश कह सकते हैं। ऐतिहासिक 
सामग्री की दृष्टि से भी उनका अद्वितीय महत्त्व है। देश और विदेश के विद्वान्‌ 
प्रब उनके महत्त्व को मुक्त-कण्ठ से स्वीकार करने लगे हैं। 

ऐसा होने पर भी कुछ सांप्रदायिक दृष्टि के लोग उनकी निनन्‍्दा करते हुए 
नहीं थकते, उनको सर्वथा हेय तथा अप्रामाणिक ही समझते हैं। 

इसी प्रकार धाभिक साहित्य में ही स्व॒तःप्रमाण और परतःप्रमाण की कल्पना 
भी शब्द-प्रमाण-वादी सांप्रदायिकों की अनैतिहासिक मनोवृत्ति का ही परिणाम है । 


१. तु०-“धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दसनपेक्ष्यं स्थात्‌ । विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्थादसति 
हानुमानम्‌ ।” (मीमांसासूत्र १।३।१, ३) । इसी प्रसंग में मनुस्मृति (२।१३)पर कुल्लूक 
भट्ट की टीका देखिए--“अ्रत एव जाबाल:-श्रुतिस्मृतिबिरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी ।* 


>> )०७ 
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सच्ची निर्दोष सांप्रदायिक निष्ठा के आधार पर किसी ग्रन्थ-विशेष में पवित्रता 
और श्रद्धा की भावना दूसरी बात है। वह क्षम्य ही नहीं, प्रशंसनीय भी हो 
सकती है। परन्तु वसी ही श्रद्धा के आवेग के कारण परम्परा से प्राप्त किसी विस्तृत 
साहित्य के प्रति विरोध और असहिष्णुता की भावना किसी प्रकार क्षम्य नहीं कही 
जा सकती । 

संकीर्ण सांप्रदायिक मनोवृत्ति की एक दूसरी असहिष्णुता की प्रवृत्ति और भी 
ग्रधिक श्रक्षम्य होती है। इसका निदर्शन हमको नवीन वैज्ञानिक पद्धति और 
उससे प्रवरतित विज्ञानों और आविष्कारों के प्रति उसकी स्पष्ट या अस्पष्ट असहान- 
भूति में मिलता है। 

जहाँ तक भौतिक विज्ञानों या आविष्कारों का सम्बन्ध है, यह प्रवृत्ति दो 
रूपों में प्रकट होती है। यदि उनके विषय में गृण-पक्ष और दोष-पक्ष दोनों हो 
सकते हैं, तब तो उनके दोष-पक्ष पर ही बल दिया जाता है। केवल गुण-पक्ष 
के होने पर, गृण-पक्ष को लेकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि 
उन विज्ञानों या आविष्कारों का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रन्थों में भी पाया 
जाता है। 

परन्तु जो नूतन विज्ञान और आविप्कार भौतिक नहीं हैं, उनके विषय में 
तो संप्रदायवादियों का प्रायः यही कहना होता है कि वे वैज्ञानिकता के आधार 
से ही रहित हें। १९वीं और २०वीं शताब्दियों ने भाषाविज्ञान, मानवजाति- 
विज्ञान, पुरातत्त्वविज्ञान, पुराणविज्ञान, म्तविज्ञान आदि अनेक नवीन विज्ञानों 
को जन्म दिया है। इन विज्ञानों से अनेक प्राचीन धारणाओ्रों को धक्का लगा है। 
प्राय: इसीलिए इनके प्रति सांप्रदायिकों में तीत्र विरोध-भावना पायी जाती है। 
ऐसे सांप्रदायिक विद्वानों की कमी नहीं है, जो सांप्रदायिक मंचों पर, जहाँ धर्म- 
सदाचार का ही उपदेश होना चाहिए, इन नवीन विज्ञानों की हँसी उड़ाते हुए 
उनका खण्डन करते है। कभी-कभी वे यह भी कहते सुने जाते हैं कि इन 
तथाकथित' विज्ञानों के चलाने में पाइचात्य विद्वानों का एक भयानक षड़यन्त्र है, 
जिसका अन्तरभिप्राय अपने देश के पारम्परिक विश्वासों और धारणाओ्ों को केवल 
धक्का पहुँचाना है ! 

वास्तव में संकीर्ण सांप्रदायिक मनोवृत्ति के साथ, चाहे वह पश्चिम की हो 
या पूर्व की, ऐसी अनुदार भावना स्वभावतः ही रहती है। 

ऊपर के प्रतिपादन से स्पष्ट हो गया होगा कि मुख्यतः: ऐतिहासिक दृष्टि 
के न होने से, और अनुभव तथा परीक्षण आदि से निरपेक्ष शब्द-प्रमाण को ही 
प्रधान पद देने से, सांप्रदायिक विचार-पद्धति, सत्यान्वेषण के स्थान में, उलटे अनर्थ 
की संपादिका बन जाती है। उससे एक श्रोर सत्य की हत्या का, और दूसरी 
झोर विचार-स्वातंत््य के सर्वथा प्रतिषेध का भय उपस्थित हो जांता है। 


भारतोय संस्कृति की वेजशानिक विचार-पद्धति ३७ 


उसका एक बड़ा दोष यह भी है कि वह अपनी दृष्टि सदा अपने ही संप्रदाय 
के ग्रन्थों में परिमित या बद्ध रखती हुई, न केवल अपने से भिन्न संप्रदाय के 
ग्रन्थों के विषय में, किन्तु देश की लम्बी परम्परा के विभिन्न स्तरों से संबद्ध 
विजश्ञाल साहित्य आदि के विषय में भी प्रायः उपेक्षा ही दिखाती है। 

ऐसे ही कारणों से भारतीय संस्कृति की विचार-धारा के लिए, जिसका 
सम्बन्ध भारत के समस्त वाहझुमय श्र इतिहास से है, संकुचित सांप्रदायिक 
विचार-पद्धति को छोड़ कर, वैज्ञानिक विचार-पद्धति का ही अवलम्बन आवश्यक हो 
जाता है। उसी के स्वरूप और महत्त्व को हम संप्षेप में नीचे दिखाना चाहते हे । 


वैज्ञानिक विचार-पर्द्धात 


वैज्ञानिक विचार-पद्धति का मुख्य आधार उसकी तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
प्रक्रिया है। किसी विषय के स्वरूप को उपपत्ति और युकति के सहित समझने 
के लिए हमें उसके ईतिहास और विकास के साथ-साथ उसकी वरतंमान आ्रापेक्षिक 
परिस्थिति को भी ठीक-ठीक जानना आवश्यक होता है। 

इसलिए व्यापक दृष्टि से भारतीय संस्कृति के स्वरूप, स्वभाव और विकास 
को, उसकी अत्यंत प्राचीन काल से आने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, 
ठीक-ठीक समझने के लिए उसके इतिहास को जानने को अत्यन्त आवश्यकता है । 
इसके लिए सत्य के श्रन्वेषण में तत्पर, किसी प्रकार के पूर्वग्रह तथा पक्षपात से 
रहित, विवेचनात्मक व्यापक ऐतिहासिक बुद्धि की आवश्यकता है। इस ऐति- 
हासिक बुद्धि के परिपाक के लिए श्रन्य प्राचीन-परम्परागत संस्क्ृतियों के परिज्ञान 
के साथ-साथ भाषा-विज्ञान, मानव-जाति-विज्ञान, पुराण-विज्ञान आदि नवीन विज्ञानों 
के सिद्धान्तों को भी जानने की अपेक्षा होती है। 

भारतीय संस्कृति की कोई ऐतिहासिक विकासात्मक परम्परा है, यह दिखाने 
के लिए हमें अनिवार्य रूप से उसकी प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मानना आव- 
इ्यक हो जाता है। प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मान लेने पर ऐतिहासिक शोध 
में सांप्रदायिक विचार-पद्धति और उसकी पूर्वोकत प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान 
ही नहीं रहता । सत्यान्वेषण की भावना से प्रवृत्त ऐतिहासिक का कतंव्य है कि 
वह ॒सब प्रकार के पूर्वग्रह और पक्षपात से रहित होकर भारतीय संस्कृति के 
विभिन्न कालों की बस्तु-स्थिति का निरूपण करे । इसलिए उसको प्रयत्न करना 
पड़ता है कि उसकी विवेचना पर किसी सांप्रदायिक झुकाव का किसी प्रकार का 
प्रनुचित प्रभाव न पड़े और वह प्रत्येक काल के साथ न्याय कर सके । ऐसी 
प्रवस्था में न तो उसे बलात्‌ कृत्रिम एकवाक्यता या समन्वय की, न भ्र्थान्तर की, 
प्रौर न प्रक्षिप्तवाद के आश्रय की श्रपेक्षा होती है। वह किसी भी वस्तु-स्थिति 
फ़रो अ्रच्छे या बुरे रूपान्तर में दिखाना अपनी न्याय्य-बुद्धि के विपरीत ही समझता है। 


शे८ भारतीय संस्कृति का विकास 


एक काल को दूसरे काल में अ्रध्ययन या आरोप करने की प्रवृत्ति (॥7/8८॥7077577 ) 
अ्रबुद्धि-पूर्वक सांप्रदायिकों के अ्रतिरिक्त श्रन्य लोगों में भी देखी जाती है। उदा- 
हरणार्थ, वेदमन्त्रों की व्याख्या में आजकल यह प्रवृत्ति प्रायः पायी जाती है । सच्चे 
ऐतिहासिक को इस प्रवृत्ति की ओर से अपने को सदा सचेत रखना पड़ता है । 
भारतवर्ष में हम लोगों की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम बड़े-बड़े 
धाभिक आन्दोलनों को, अवतारी महापुरुषों को और बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं 
को पूर्वापर परिस्थितियों से असंबद्ध तथा असंपृक्त अथवा आकस्मिक घटना के 
रूप में ही देखते हें। उदाहरणार्थ, भगवान्‌ कृष्ण के श्रवतार के विषय में 
हमें इतने से ही सन्‍्तोष हो जाता है कि कंस आदि पाषियों के संहार के लिए 
ही वह अवतार हुआ था। देश की धामिक, संस्क्ृतिक, आर्थिक, राजनीतिक 
आदि पूर्ववर्ती परिस्थिति में उस अवतार की आवश्यकता को हम नहीं ढू ढ़ते; 
न यह जानना चाहते हें कि देश की परवर्ती परिस्थितियों पर उसका चिरस्थायी 
अ्रथवा अचिरस्थायी क्‍या प्रभ्नाव पड़ा । परन्तु वैज्ञानिक पद्धति के अनुसरण में 
हमें इन सब बातों का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। 
जैसे भौतिक जगत्‌ में आँधी के आने से पहले वायुमण्डल की एक विशेष 
अवस्था होती है और आञ्ँधी भी उसी अवस्था के कारण झाती है। साथ ही, 
आँधी, स्वयं समाप्त हो जाने पर, वायू-मण्डल में अपने विशेष प्रभाव को छोड़ 
जाती है। इसी प्रकार महान्‌ आन्दोलनों और अ्वतारी महापुरुषों की पूबंवर्ती 
ग्रौर परवर्ती परिस्थितियों में कार्यंकारणभाव की परम्परा रहती है । वैज्ञानिक 
पद्धति का कतंव्य है कि वह इसका पता लगाए और इसका निरूपण करे । 
वास्तव में, किसी भी इतिहास के समान ही, भारतीय संस्कृति का इतिहास 
भी इसी प्रकार की कार्यकारण-भाव की परम्पराओं से निर्मित है। हमारा. कर्तव्य 
है कि हम वज्ञानिक पद्धति के अवलम्बन से उन परम्पराओञों का अध्ययन करें| 
भारतीय संस्कृति के लम्बे इतिहास में काल-भेद से जो विभिन्न स्तर 
पाये जाते हें, हमारा कतंव्य है कि हम , न केवल उनके परस्पर सम्बन्ध 
का ही, किन्तु प्रत्येक स्तर की पूर्वावस्था और अ्रनन्तरावस्था का भी, उन- 
उन ब्रूटियों का भी, जिनके कारण एक स्तर के पदचात्‌ अ्रगले स्तर का 
श्राना श्राववरयक होता गया, पता लगावें; जिससे एक धारावाहिक 
जीवित परम्परा के रूप में भारतोय संस्कृति को हम समझ्ष सकें । 
उपयुक्त प्रकार के श्रध्ययन के लिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि 
भारतीय संस्कृति के विभिन्न कालों के साथ हमारो, न केवल समत्व को 
या तादात्म्य की हो भावना हो, किन्तु बुद्धि-युक्त सहानभति भी हो । 
उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए ही हम भारतीय संस्कृति 
की धारा के अपने इस विशेष अध्ययन को करना चाहते हैं। 


चोथा पारिच्छेद 
भारतीय संस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य 


भारतीय संस्कृति के संबंध में हमने अब तक जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट 
है कि भारतीय परम्परा की सूत्रात्मा की ओर संकेत करने वाला भारतीय 
संस्क्ृति' शब्द-समुदाय या अभिधान एक ऐसी समन्वयात्मक भावना को श्रभिव्यक्त 
करता है, जो एक प्रकार से भारतीय विचारधारा में नयी वस्तु है। इसीलिए 
उसका एक नया सन्देश है, उसका अपना विशेष लक्ष्य है। इस परिच्छेद में हम 
उसीको व्यक्त करना चाहते हें। साथ ही, भारतीय संस्कृति के विभिन्न स्तरों 
के संबंध में श्राग जो कुछ हमें कहना है उसके विशिष्ट दृष्टिकोण पर भी कुछ 
प्रकाश डालना चाहते हें। 

भारतीय राजनीतिक इतिहास में लोकतन्त्रात्मक गणराज्य' की स्थापना एक 
अनोखी घटना है । इसके द्वारा, भारत के किसी विशिष्ट वर्ग को नहीं, अपितु 
भारतीय जनता को विदेशीय परतन्त्रता से और कोटि-कोटि व्यक्तियों के समुचित 
विकास में बाधक अपने देश की रूढ़ियों से भी मुक्ति प्राप्त हुई है। 

भारतीय संस्क्रृति की नवीन विचारधारा भी सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसी ही 
क्रान्तिमयी भावना को लेकर प्रवृत्त हुई है। राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता की 
चेतना का उदबोधन उस का मुख्य उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति में अनेकानेक बाधक 
प्रवुत्तियाँ सहस्नों वर्षों से भारतवर्ष के इतिहास में काम करती रही हैं। अब भी 
उनका बहुत-कुछ अस्तित्व है। उन को स्पष्ट करते हुए, उनके उन्मूलन के प्रकारों 
को द्विखाना अत्यावश्यक है। 

भारतीय अन्तरात्मा ने राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न परम्परागत राज्यों के 
विलयन का जो चमत्कारी दृश्य उपस्थित किया है, वह हमारे लिए एक अभिमान 
की वस्तु है। कौन नहीं जानता कि हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे ही राज्यों 


४० भारतीय संस्कृति का विकास 


के कारण भारत प्राय: छिन्न-भिन्न रहा है; और उसकी विदेशी परतन्त्रता का 
मुख्य कारण ऐसे ही राज्यों की स्थिति थी । 
हमें पूरी आशा है कि श्रब सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भ्रपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
या पृथक्‌ संस्क्रति का अभिनिवेश या दुरभिमान रखने वाले, हमारे विभिन्न संप्रदाय 
अपने को एक ही व्यापक समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति का अ्रंग समझने लगेंगे । 
सांस्कृतिक एकता की चेतना के उदबोधन से हमारा यही अभिप्राय है। 
उत्तररामचरित में महाकवि भवभूति ने कहा है :-- 
एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 
भिन्नः पृथक पृथगिवाश्यते विवर्तान्‌ । 
भ्रावत बदबुद्तरझुबयान विकारान्‌ 
झम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ।। 
अर्थात्‌, जंसे एक ही जल भेँवर, ब्‌लबुले श्रौर तरज्ज़ों के रूपों में देखा जाता 
है, इसी तरह मूल में एक ही करुण रस निमित्तभेद से विभिन्न रूपों में देखा जाता है । 
व्यापक भारतीय संस्कृति के साथ विभिन्न संप्रदायों का वास्तव में ऐसा ही 
संबंध है । इसी भावना की वास्तविक श्रभिव्यक्षित और स्पष्ट भ्रनूभति ही भारतीय 
संस्कृति की विचारधारा का अभिप्राय है। 


भारतीय संस्कृति का संकुचित अर्थ 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि हम बराबर भारतीय संस्कृति" 
को उसके श्रत्यन्त व्यापक भ्र्थों में लेते हें। भारतान्तर्गंत सब संप्रदाय. उसकी 
परिधि के अन्दर झा जाते हैं । परन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय संस्कृति' शब्द- 
समुदाय का संकुचित अ्र्थों में भी प्रयोग हमारे देश में हो रहा है। प्रथम. परि- 
च्छेद में हम इस और संकेत कर चुके हैं । मन में अनेक प्रकार के दुराव या बचाव 
रख कर लोग इसका प्रयोग करते हें । ऐसे ही लोग भारतीय राष्ट्र की संप्रदाय- 
निरपेक्षता या सांप्रदायिक-समभाव की आदरणीय नीति के विरोध में, संकुचित 
भारतीय संस्कृति की आड़ में एक राजनीतिक पक्ष स्थापित करने का विफल प्रयत्न 
करते रहते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे अभिप्राय से भारतीय संस्कृति 
की विचारधारा राष्ट्र की उपयुक्त असांप्रदायिक नीति की ही समर्थक और पोषक है । 


भारतीय संस्कृति और विभिन्न संप्रदाय 


जसा ऊपर कह च॒के हें, किसी भी सम्य समाज में विभिन्न संप्रदायों का 
पाया जाना स्वाभाविक होता है; विशेषतः भारतवर्ष जंसे विशाल और प्राचीन 
देश में। ऐसा होने पर भी, उनमें पारस्परिक सच्ची सद्भावना हो सकती है। 


जि पर 


संस्कृत साहित्य में “इति संप्रदाय: जसे स्थलों में संप्रदाय” शब्द का बिलकुल 
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निर्दोष प्रयोग पाया: भी जाता है। विभिन्न विश्व-विद्यालयों में विद्या और ज्ञान 
के क्षेत्र में जेसी स्पर्धा पायी जाती है, वैसी ही स्पर्धा किसी स्पृहणीय आदर्श को 
लेकर संप्रदायों में भी होनी चाहिए। किसी भी अवस्था में उनमें विद्वेंष की 
भावना शअक्षम्य होनी चाहिए। इसलिए सच्चे अभ्र्थों में चिरस्थायी भारतीय 
एकराष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारे विभिन्न संप्रदायों 
में, समष्टि-दष्टि-मूलक व्यापक भारतीय संस्क्ृति के आधार पर, पारस्परिक सच्ची 
सद्भावना और सामञ्जस्य की प्रवृत्ति बढ़ायी जाए। इसके लिए आवश्यक है कि 

प्रथम तो, हमारे विभिन्न संप्रदायों में एक-दूसरे के प्रति समादर और 
सहिष्णुता की भावना हो, और 


दूसरे, हम उन संप्रदायों को भगवती गद्भा की तरह प्रगति-शील समनन्‍्वयात्मक 
भारतीय संस्कृति का पुरक ही समझें । 

दूसरे शब्दों में, श्रब तक संप्रदायों में जो समानाग्तरता या प्रतिहन्द्रिता की 
भावना चली आ रही है, उसके स्थान में, वे सब समय, स्थिति और स्थान के 
भेद से एक ही भारतीय संस्कृति की प्रगति के पोषक हें, इस भावना को स्थापित 
करने की आवश्यकता है। 

भारतवर्ष में सांप्रदायिक नेताओ्रों की स्वार्थ या संकीर्णता की दृष्टि के कारण 
संप्रदायों का जो इतिहास रहा है, वह ऊपर के आद्शों के बहुत कुछ विरुद्ध ही 
रहा है। अभी हाल के हिन्दू-मुसलमानों के सांप्रदायिक घोर रक्‍्त-पात को जाने 
दीजिए; उस समय से पहले के उस सांप्रदायिक असहिष्णुता के वातावरण को 
स्मरण कीजिए, जब, विदेशी राजनीतिक परतन्त्रता के रहने पर भी, हमारे सभा- 
मंचों से हमारे धुरंधर सांप्रदायिक महारथी दूसरे संप्रदायों के, उनके प्रवर्तकों के 
और उनकी धर्म-पुस्तकों के खण्डन में, उनकी धज्जियाँ उड़ाने में, लगे थे, श्र 
'शास्त्रा्थो! तथा उनके लिए आद्वानों' से आकाश गुंजायमान रहता था। सौभाग्य 
से वह स्थिति अब प्राय: नाम-मात्र को शेष है। 

पवित्र कुंभ के मेलों पर विभिन्न संप्रदाय के महन्तों और अखाड़ों की सवारियों 
के निकलने पर संसार से विरक्तों' के रक्‍्तवात तक की कहानियाँ किसने न 
सुनी होंगी ! 

धर्म के नाम पर सांप्रदायिक प्रतिद्वन्द्विता, पृथक्ता की भावना, धार्मिक 
नेताओ्रों द्वारा समर्थन-प्राप्त जाति-भेद और वर्ण-भेद की भावना किस विषले रूप 
में हमारे वर्तमान सामाजिक जीवन में व्याप्त हें, इसके दो-चार और निदर्शनों को 
भी हम नीचे देते हें। 

सांप्रदायिक तथा जातिगत और वर्णंगत संकुचित भेद-भावना के वातावरण 
में लिखे गये साहित्य को ही दिन-रात पढ़ने वाले लोगों के लिए यह स्वाभाविक 
है कि वे उस भेदभावना को अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझें । इसीलिए 
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उनके द्वारा संचालित विद्यालयों में श्रब भी अध्यापकों की नियुक्ति श्र छात्रों के 
प्रवेश में उक्त संकीर्ण भेद-भावना पूर्णतया उम्र रूप में पायी जाती है। 
प्रसिद्ध राजकीय संस्क्रत महाविद्यालय भी इस महारोग से प्रायः अछते नहीं 
रहे हें । शूद्र या अहिन्दू के प्रवेश की तो बात ही क्‍या, उनमें जैन, बौद्ध, 
आर्यसमाजी आदि छात्रों के प्रवेश पर भी, मनुस्मति आदि धर्मंशास्त्रों के नाम 
पर, घोर आपत्ति की जाती रही है ! 

एक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में तो एक बार माध्व संप्रदाय की गद्दी 
की स्थापना पर भी विद्वन्मण्डली ने असन्‍्तोष प्रकट किया था ! 

बड़े खेद की बात है कि हमारी आधुनिक शिक्षा-संस्थाओं में भी यह रोग 
पाया जाता है। एक बार एक प्रसिद्ध कालेज को हमें दिखाते हुए उसके प्रिंसिपल 
ने, बड़े गव॑ के साथ, निजी तौर पर, हमसे कहा था कि किसी न किसी तरह वे 
ऐसा प्रयत्न करते हें कि जाति-विशेष के ही बालक अ्रधिक से अधिक उस कालेज 
में प्रविष्ट हों। हमारे विश्वविद्यालयों तक में इन संकीर्ण भेद-भावनाओरों ने प्रवेश 
कर लिया है, यह भी हम से छिपा नहीं है। विश्वविद्यालयों के नाम के साथ 
“(हिन्दू', 'मुसलिम' शब्दों को तो हम गवे के साथ स्मरण करते ही हैं ! 

इंग्लेंड के स्‍्कलों और विश्वविद्यालयों में किसी भी देश और जाति के छात्र 
पढ़ सकते हें; पर सार्वभौम वैदिक धर्म' के आदर्श पर स्थापित हमारे गुरुकुलों 
में ग्रमी तक, अभारतीय तो क्‍या, सब भारतीय संप्रदायों के छात्र भी श्रविष्ट 
नहीं हो सकते ! 

अपने नवीन राजनीतिक जीवन के चुनाव और ग्राम-पंचायत' जेसे प्रयोगों 
प्रैं भी उक्त विषैले प्रभाव को देख कर कभी-कभी बड़ी निराशा और आत्मग्लानि 
का अनभव होता है। 

उपर्युक्त संकीर्ण भावनाओं का उत्तरदायित्व बहुत कुछ हमारे प्राचीन और 
मध्यकालीन साहित्य पर है। इसलिए उस साहित्य की भी थोड़ी-सी चर्चा यहाँ 


अप्रासज्िक न होगी । 
प्राचोन साहित्य में सांप्रदायिक भावना 


महाभाष्य में एक सूत्र के उदाहरण के रूप में दिये गये “श्रमण-ब्राह्मणम्‌' का 
निर्देश हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हें। 

“ग्रस्ति नास्ति दिष्टं मतिः” (पाणिनि-सूत्र ४।४॥६०) सूत्र से आस्तिक, 
जनास्तिक', और दिष्टिक' दाब्द सिद्ध होते हें। टीकाकारों' के अनुसार इन 
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१. तु० “परलोको5स्तीति यस्य मतिरस्ति स झास्तिकः । तहिपरीतो नास्तिकः 
(काशिका ४॥४॥६०) । 
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विशुद्ध दार्शनिक शब्दों का मूल में सांप्रदायिकता से कोई संबंध नहीं था। पर 
पीछे से सांप्रदायिक संघर्ष के दिनों से, मनुस्मति के “नास्तिको वेदनिन्दक:” 
(२।११) इस कथन के अनुसार, नास्तिक' शब्द बौद्ध, जैन आ्ादि के लिए निन्‍्दा 
के रूप में रूढ-सा हो गया है, और इस दब्द द्वारा हमारे दाहनिक क्षेत्र में भी 
सांप्रदायिकता ने चिरकाल से प्रवेश पा लिया है। 
सोमांसादर्शन का महत्त्व वेदिकों की दृष्टि में निविवाद है। उसीके एक 
प्रकरण की (मोमांसासूत्र १।३।५-७) व्याख्या करते हुए साधवाचाये ने अपने 
जैमिनीयन्यायमालाविस्तर में कहा है :-- 
शाक्योक्ताहिसनं धर्मो न वा, धर्में: श्रुतत्वतः । 
न धर्मो नहि पृत॑ स्याद्‌ गोक्षीरं इवदृतो धृतम्‌।। 
अर्थात्‌, जसे कुत्ते के चमड़े को थैली या कुप्पी में रखा हुआ गौ का दुग्ध 
ग्राह्म नहीं होता है, इसी तरह महात्मा बुद्ध आदि श्रवैदिकों द्वारा प्रतिपादित 
अहिसा, अपरिग्रह आदि का उपदेश भी प्रामाणिक या आदरणीय नहीं माना जा 
सकता ! 
सुप्रसिद्ध न्यायमञ्जरी ग्रन्थ का कर्ता जयन्तभट्ट बौद्ध आदि श्रवेदिक संप्रदायों 
के लिए पापकाचारोपदेशी', वेदबाह्य,' मोहमप्रवुत्तः श्रादि विशेषणों का प्रयोग 
करके, अन्त में कहता है! कि उनके अनुयायियों का 'नरके पतनम्‌ (--नरक-वास ) 
ही होता है। 
इसी प्रकार, वाचस्पतिमिश्र जेसे परमविद्वान्‌ ने, सांख्यतत्त्वकौमुदी में बोद्ध, 
जैन आदि संप्रदायों के मान्य ग्रन्थों को आगमाभास' कहते हुए, उनके लिए 
म्लेच्छ', 'पुरुषापसद', पशुप्राय' जैसे अ्रपशब्दों का प्रयोग किया है । 
दार्शनिक क्षेत्र में यह सांप्रदायिक असहिष्णुता की प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते स्वयं 
आस्तिक' कहलाने वाले दर्शनों में भी प्रविष्ट हो गयी । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रष्पय 
दीक्षित का मध्वतन्त्रमुखसम्दन भर उस पर उनकी अपनी टीका मध्वमतविध्वंसन 
इसी प्रवृत्ति के निदर्शन हे । 
चौदहवीं ईसवी शताब्दी के परम-प्रसिद्ध विद्वान्‌ माधवाचार्य द्वारा निर्मित 
शंकरदिग्विजय-जसे ग्रन्थ में श्री शंकराचार्य और मसण्डन सिश्न के परस्पर 
शास्त्रार्थ के वर्णन में सांप्रदायिक असहिष्णुता के साथ-साथ अशोभन भावों का 
पर मम जज अर रे मे न नम कह गज मर आम 
१. देखो न्यायमञ्जरी का प्रमाण-प्रकरण (पृ० २४२-३, बनारस का १९३६ 
का संस्करण ) । 
२. देखिए-“...शाक्यशिक्ष्‌ निम्रंस्थकसंसारमोचकादीनामाग माभासा: परिहृता 
भवन्ति ।...एतेषां....के दिचदेव स्लेच्छादिभिः पुरुषापसदेः पशुप्रायेः परिग्रहा- 
द्‌....। (सांख्यतत्वकौमुदी ५) 
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जो प्रदर्शन किया गया है, वह अक्षम्यता की सीमा तक पहुँचा हुआ प्रतीत 
होता है।' 

हमारे पुराणों-जंसे प्राचीन धामिक साहित्य में भी जब सांप्रदायिक अ्रस- 
हिष्णुता की भावना यत्र-तत्र पायी जाती है, तब और साहित्य का तो कहना ही 
क्या ! पुराणों से शवों द्वारा वेष्णवों की और वेष्णवों द्वारा शवों की निन्‍्दा 
के उदाहरण हम पहले दिखा चुके हें। एक ही महाध्नि व्यास द्वारा संकलित 
कहे जानेवाले पुराणों में यह परस्पर विरोध की भावना क्‍यों और कंसे पायी 
जाती है, विद्वानों के लिए यह एक विवेचनीय विषय है। 

जैन, बौद्ध श्रादि संप्रदायों का साहित्य भी इस सांप्रदायिक असहिष्णुता की 
भावना से खाली नहीं है। | 

चिर-परम्परा से प्राप्त इस सांप्रदायिक असहिष्णुता का प्रभाव भारतीय समाज 
में अब भी किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है। इसी कारण से समन्वयात्मक 
भारतीयता की सजीव भावना से हम अभी बहुत दूर हैं। 
भारतीय संस्कृति की अन्तरात्मा 


भारतीय संस्कृति की अन्तरात्मा उक्त सांप्रदायिक विद्वेष की भावना से ऊपर 
ही रही है। वेदिक समय से लेकर अभ्रब॒ तक उसने समय-समय पर समन्वय के 
लिए बराबर प्रयत्न किया है। जहाँ वेदिक मन्त्रों में हमें-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा : । 
तदेव शक्त॑ तद्‌ ब्रह्म ता झ्राप: स प्रजापति: ।॥ 
(यजु० ३२।१) 
(अश्र्थात्‌, अग्नि, आदित्य, वायु, प्रजापति आदि देवता वास्तव में एक ही मूलतत्त्व की 
विभूतियाँ हें ) ऐसे विचार मिलते हैं, वहाँ मनुस्मृति भी स्पष्टतया कहती है-- 
एतसेके वदन्त्यग्नि मन्‌सन्‍्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥। 
(१२।१२३) 
अर्थात्‌, अग्नि, प्रजापति, इन्द्र आदि नामों से वास्तव में एक ही मूलतत्त्व को कहा 
जाता है। 
हमारे इतिहास के मध्यकाल में भी तत्त्व-विचारकों ने 
एकस्य कस्यचिददेषजगत्प्रसुति- 
हेतोरनादिपुरुषस्य* महाविभूतेः । 
४. तु० “कन्यां वहसि दुबुंद्धे गईंभेनापि दुर्बहाम्‌ । शिखायज्ञोपवीताभ्यां कस्ते 
भारो भविष्यति ॥।”, “यासां स्तन्‍्यं त्वया पीत॑ यासां जातोइसि योनितः । 
तासु मर्खतम स्त्रीषु पशुवद्धमसे कथम्‌ ॥॥” (८।२०, २५) इत्यादि । 
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ब्रह्मंति विष्णरिति रुद्र इति प्रतीतिः |। 
(अर्थात्‌, एक ही अनादि पुरुष को सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कार्यभेद के कारण 
ब्रह्मा, विष्ण और रुद्र नाम से कहा जाता है), तथा - 
यं॑ शंवाः: समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः । 
अ्रहेन्िित्यण. जेनशासनरता: कर्मेति मीमांसकाः 
सो5यं वो विदधातु वाजञ्छितफलं त्रेलोक्यनाथो हरिः ॥। 

(अर्थात्‌, शैव, वेदान्ती, बौद्ध, जेन आदि शिव, ब्रह्म, बुद्ध, अहँन्‌ आदि के रूप में 
एक ही तत्त्व की उपासना करते हें) इत्यादि सुन्दर और हृदयाकर्षक शब्दों में 
जनता में समन्वयात्मक भावना को जगाने का प्रयत्न किया है। बुद्ध भगवान्‌ की 
हमारे प्रमुत्र अवतारों में गणना भी इसी प्रवृत्ति का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है । 

हमारे इतिहास के पिछले काल में लोक-वन्दनीय महात्मा कबीर और नानक 
जैसे सन्‍तों ने मुसलमानों को भी सम्मिलित करके भारतीय संस्कृति में श्रत्यन्त 
व्यापक समनन्‍्वय-भावना की जो धारा बहायी थी, वह हमारी संस्कृति का सर्बोत्कृष्ट 
निदशन है। 

वर्तमान भारत को, न केवल अपने ही लिए, अपितु संसार के कल्याण के 
लिए भी, ऐसे ही सन्‍तों की आवश्यकता है। 

ऐसा होने पर भी, सांप्रदायिक नेताओं ने, स्वार्थ-निष्ठ आथिक और राज- 
नीतिक कारणों के आधार पर, सांप्रदायिक विरोध और असहिष्णुता को प्रोत्साहन 
देने और बढ़ाने का सदा से ही काम किया है। 

इस कथन में जितनी सत्यता ग्राज है, उतनी ही हमारे प्राचीन और मध्य- 
काल के इतिहास में भी रही है। 

हमारा विश्वास है कि समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति की भावना के आधार 
पर ही हम अपनी परम्परागत सांप्रदायिक संकीर्ण भावनाओं को दूर करके 
संप्रदायों में परस्पर समादर, सहिष्णुता और 'पूरकता' की बुद्धि की स्थापना कर 
सकते हें । 
भारतीय संस्कृति की भावना का मूर्तं रूप 


समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति की भावना को जनता में बद्धमूल करने और 
यूतं-रूप देने के लिए आवश्यक है कि हम 

(१) विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य को भारतीय संस्कृति की अ्वि- 
च्छिन्न धारा से संबद्ध मानते हुए, उसे श्रपनी राष्ट्रीय संपत्ति और अ्रपना दाय 
समझे और उससे लाभ उठाएँ; 
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(२) उनके अपने-अपने महापुरुषों को सबका पूज्य और मान्य समझें; और 

(३) अपने “विचारों को सांप्रदायिक पारिभाषिकता से निकाल कर, उनके 
वास्तविक अभिप्राय को समझने का यत्न करें। दूसरे शब्दों में, प्राचीन ग्रन्थों के 
वचनों के शब्दानुवाद के स्थान में भावानुवाद -की आवश्यकता है। 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त उपायों के अवलम्बन से जहाँ 
एक ओर हमारी अपने-अपने संप्रदाय में श्रद्धा बढ़ेगी, वहाँ दूसरी ओर वर्तमान 
सांप्रदायिक संकीर्णता के हटने से संप्रदायों में परस्पर सहानुभूति, समादर और 
सहिष्णुता की भावना की वृद्धि भी होगी । इसी प्रकार हममें समष्ट्यात्मक भारतीय: 
संस्क्रृति की भावना बद्धमूल हो सकती है। 

समष्ट्यात्मक भारतीय संस्कृति की भावना के उद्बोधन के लिए जो आवश्यक 
उपाय हमने ऊपर दिखाये हैं, उनकी कुछ व्याख्या की अपेक्षा होने से उसे हम 
संक्षेप में नीचे देते हँे-- 


१--विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन 


विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य को, भारतीय संस्कृति की शअ्रविच्छिन्न 
'परम्परा से संबद्ध मान कर ही, पढ़ने से जहाँ एक ओर हम भारतीय संस्कृति 
की धारा के प्रवाह और स्वरूप को जान सकते हैं, वहाँ दूसरी ओर उन संप्रदायों 
की वास्तविक पृष्ठभूमि को और भारतीय संस्कृति में उनकी देन, स्थान और 
उपयोगिता को भी ठीक-ठीक समझ सकते हैं। । ः 

उदाहरणाथं, बौद्ध और जन संप्रदायों के प्रभाव को समझे बिना हम गह्मयसत्रों, 
श्रोतसूत्रों आदि में वणित वेदिक धर्म के कालान्तर में होने वाले पौराणिक धर्म 
के रूप में महान परिवर्तन को समझ ही नहीं सकते | सिद्धों और सन्‍तों के 
साहित्य के परिचय के बिना शृद्र कहलाने वाली जातियों के संबंध में होने वाले 
क्रमिक दृष्टि-परिवर्ततन को नहीं समझा जा सकता। भारतवर्ष में इसलाम के 
प्रभाव को समझे बिना महात्मा कबीर और नानक के स्वरूप को और सिख 
संप्रदाय के उत्थान को हम नहीं समझ सकते । इसी तरह क्रिश्चियन धर्म के 
प्रभाव को समझे बिना हिन्दू-धर्म के आयंसमाज, ब्रह्मममाज आदि नवीन आन्दो- 
लनों को तथा रामकृष्ण-सेवाश्रम जैसी संस्था के उदय को कैसे समझा जा सकता है? 

भारतीय संस्क्रति की प्रगतिशील अविच्छिन्न परम्परा की दिव्य-दृष्टि से ही 
हमें भारतीय संस्कृति के विकास में व्यास, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकर, कबीर 
आदि सन्त, दयानन्द और गाँधी आदि अवतारी महापुरुषों की देन और महत्ता 
का स्पष्ट अनुभव हो सकता है। 

इसके अ्रतिरिक्त, सबसे बड़ा लाभ तो, सांस्कृतिक दृष्टि से, यह होगा कि 
हम, अशोभन संकीर्णता और अनूदारता के वातावरण से अपने को पृथक्‌ करके, 
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सच्चे सुसंस्कृत भारतीय के रूप में भारत के समस्त उत्कृष्ट तत्त्व-विचारकों श्रौर 
उदात्त-चरित अवतारी महापुरुषों से अपना साक्षात्‌ नाता जोड़ते हुए, उनके उत्कृष्ट 
विचारों और कल्याण-प्रद उपदेशों से लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार भारत का 
प्रत्येक सुशिक्षित जन भारत के लम्बे इतिहास से, उसके समस्त उत्कृष्ट साहित्य 
से और महान्‌ व्यक्तियों से अपने संबन्ध को जोड़ कर अभूतपूर्व गौरव और गे 
का अनुभव कर सकता है। 

यूरोप के लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हुए भी, उत्कृष्ट ग्रोक और लेटिन साहित्य 
का, घनिष्ठ सांस्कृतिक संबन्ध के कारण, श्रद्धा और निष्ठा के साथ अध्ययन करते हें । 

हम लोग भी विदेशी उत्कृष्ट साहित्य के अध्ययन में गे का अनुभव करते हें। 

अनेक विदेशी विद्वानों ने आजीवन घोर परिश्रम और तपस्या करके हमारे 
विभिन्न संप्रदायों के साहित्य का सादर अध्ययन किया है। 

इस पर भी हम भारतीय अपनी सांप्रदायिक संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण 
अपने ही देश के महान्‌ व्यक्तियों के उदात्त विचारों से अपने को वंचित रखते 
रहे हें। हमारे पण्डित बौद्ध और सन्‍त साहित्य को महत्त्व नहीं देते । सुशिक्षित 
मुसलमान भी गीता और उपनिषदों को नहीं पढ़ते । 

ग्रग्य संत्रदायों के साहित्य का पढ़ना तो दूर रहा, इधर सांप्रदायिक संकीर्णता के 
कारण विभिन्न संप्रदायों के साहित्य की निन्दा और खण्डन में ही अधिक ध्यान 
दिया गया है ! 


२--विभिन्न सम्प्रदायों के महापुरुषों का समादर 


के 


जो कुछ ऊपर विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य के विषय में कहा है, 
वह बहुत कुछ उनके महापुरुषों के विषय में भी ठीक है। 

सांप्रदायिक संकीरणता के कारण भारत की महान्‌ विभूतियों के साथ हमने 
घोर अन्याय किया है; न केवल भिन्न संप्रदाय वालों ने ही, अपितु उनके अनु- 
यायियों ने भी । भिन्न संप्रदायवालों की उनके प्रति उपेक्षा का एक मुख्य कारण 
यह रहा है कि सांप्रदायिकों ने अपने महान्‌ व्यक्तियों को श्रपनी ही सीमा में 
कद” कर रखा है। संसार में बड़े से बड़े पुरुषों का महत्त्व और ग्रन्थों की 
उपयोगिता प्रायः इसी लिये कम हो जाते हें, क्योंकि उनको उनके ही मानने वालों 
ने तत्तत्‌ संप्रदाय की चहारदीवारी के अन्दर बन्द कर दिया होता है। 

इसलिए भारतीयता के नाते हम सबका कतंव्य है कि हम भारत की महान 
विभूतियों को सांप्रदायिकता के संकीर्ण वातावरण से निकाल कर, नवीन भारत 
के स्वच्छ जीवन-प्रद खुले असांप्रदायिक वातावरण में बिठा कर, उन सत्र में 
ममत्व का अनुभव करें। वास्तव में कृष्ण, बुद्ध, महावीर और गाँधी-जैसे 
महापुरुष, किसी संप्रदाय के क्‍या, किसी देश-विशेष के भी नहीं होते । वे तो 
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संसार भर के होते हैं। मानव-मात्र का कल्याण उनका ध्येय होता है। उनका 
सन्देश सा्वभौम होता है। 


३--सांप्रदायिक पारिभाषिकता का दुष्प्रभाव 


सांप्रदायिक पारिभाषिकता से हमारा अभिप्राय रूढ़िवाद की उस अन्धप्रवृत्ति 
से है, जिसके कारण मनष्य अपने सांप्रदायिक ग्रन्थों के वचनों का और रूढ़ियों 
का, उनके मौलिक अभिप्राय को समझे बिना, केवल चेतनाहीन यांत्रिक दृष्टि से, 
' अनुसरण करना चाहता है। किसी भी विधि-विधान की महत्ता उसके मौलिक 
अ्रभिप्राय में रहती है, यह न समझ कर वह उसके विशुद्ध शाब्दिक श्र्थ को ही 
महत्त्व देता है; भावार्थ को नहीं। इसीलिए मूल में एक ही अ्भिप्राय से प्रेरित 
होने पर भी, अनेक परिस्थितियों के कारण बाह्य स्वरूप में कुछ भी भिन्नता 
रखन वाले विधि-विधान का वह विरोधी बन जाता है। उदाहरणार्थ, किसी देवता 
की उपासना में और उपासना-गुह बनाने में मनुष्यों की प्रवृत्ति का एक ही मौलिक 
अ्रभिप्राय हो सकता है। पर अनेकानेक कारणों से इनके प्रकार में भेद होना 
स्वाभाविक है। विचार-शील व्यक्ति के लिए प्रकार-भेद गौण है, मौलिक अभिप्राय 
ही मुख्य होता है । सांप्रदायिक मनोव॒ृत्ति की श्रवस्था इसके प्रतिकूल ही होती है । 

भारत-जंसे महान्‌ देश में, जहाँ स्वभावतः अ्रनेकानेक संप्रदाय हें, उपर्युक्त 
सांप्रदायिक पारिभाषिकता से केवल हानि ही होती है। यहाँ तो विभिन्न संप्रदायों 
की रूढ़ियों को, नंतिकता और मानवहित की परिधि के अन्दर, सहानुभूति और 
सहिष्णता से समझने की आवश्यकता है। 

उपयूक्‍त पारिभाषिकता को छोड़ने का अभिप्राय यह भी है कि भारतीय 
संस्कृति के वर्णाश्रमधर्म ज॑से वेज्ञानिक विचारों का, या उपनयन, वेदारम्भ जसे 
उपयोगी संस्कारों का महत्त्व हम तभी बता सकेंगे, जब हम इनके रूढार्थ को 
छोड़ कर, इनके ,मौलिक ग्रभिप्राय को संसार और राष्ट्र के सामने रखेंगे । दूसरे 
शब्दों में, हमको अपने सिद्धान्तों की, मानवहित की दृष्टि से, न कि अपने-अपने 
संप्रदाय की दृष्टि से, उदार व्याख्या करनी होगी। 

उदाहरणार्थ, वानप्रस्थाश्रम आजकल एक लुप्त-प्राय आश्रम है। वनों के 
न रहने से वह अपने शाब्दिक श्रर्थ में पुनर्जीवित भी नहीं हो सकता। पर 
गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व के पश्चात्‌ मनुष्य को परार्थ जीवन व्यतीत करना 
चाहिए--इस भावार्थ को लेकर भारतीय राष्ट्र के पुनरनिर्माण में अनेक प्रकार की 
सेवा हमारे नवीन युग के वानप्रस्थी कर सकते हैं। प्रत्येक संप्रदाय और समाज 
इसका स्वागत करेगा । 

ग्रन्थों और शास्त्रों की मान्यता भ्रर्थदृष्टया ही होती है, न कि शब्द-दृष्टया, 
ऐसा मान लेने पर, संप्रदाय-भमेद की तरह, शास्त्र-भेद भी समष्टि-दृष्टि-मूलक 


भारतीय संस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य ४8 


भारतीय संस्कृति की भावना, में बाधक न हो सकेगा, और भारत के विभिन्न 
संप्रदाय एक ही संस्कृति की सजीव भावना को अपना सकेंगे । कोई किसी को 
न तो नास्तिक कहेगा, न म्लेच्छ, और न काफ़िर । 


इस ग्रन्थ की विद्येषता 


भूमिका के रूप में लिखित, पिछले परिच्छेदों से और इस परिच्छेद के ऊपर 
के लेख से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रक्ृत ग्रन्थ की अ्रपनी एक मुख्य विशेषता 
यह है कि भारतीय संस्कृति के विषय में हमारा दृष्टिकोण और लक्ष्य, दोनों ही 
दूसरे लेखकों से बहुत-कुछ भिन्न हैं । 

भारतीय संस्क्रति के विषय में श्रब तक के लेखकों को प्रायेण तीन वर्गों में 
बाँटा जा सकता है-- 

प्रथम वर्ग तो संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टि रखने वाले उन लोगों का है, जिनके 
सामने प्रगतिशील समष्ट्यात्मक भारतीय संस्कृति-जंसी कोई वस्तु या भावना 
रह ही नहीं सकती । विभिन्न भारतीय संप्रदायों में भी वे पारस्परिक पूरकता 
के स्थान में समानानतरता और प्रतिद्वन्द्रित की भावना को ही सामने रख कर 
कुछ लिखने मं प्रवृुत्त होते हें । अपने ही संप्रदाय को सर्वोत्कृष्ट और सर्वाश में 
सत्य मानने के कारण, वे दूसरे संप्रदायों के विषय में न्याय्य दृष्टि से काम ले 
ही नहीं सकते । 

दूसरे बे के लेखक प्राय: वे विदेशी विद्वान्‌ हें, जिन्होंने बहुत-कुछ अपने 
राजनीतिक स्वार्थ या अभिनिवेश के कारण, जाने या अनजाने, भारतीय संप्रदायों 
की ऊपरी प्रतिद्वन्द्तिता पर ही अधिक बल दिया है। ऐसे ही लेखकों के प्रभाव 
के कारण हमारे जातीय जीवन में आयं-श्रनायं, वैदिक-अ्रवेदिक, ब्राह्मण-अ्रन्नाह्मण, 
वर्णाश्रमी-वर्णाश्रमेतर, हिन्दू-अहिन्दूु, हिन्दू-मुसलमान, हिन्दू-सिख-जसी प्रतिद्वन्द्दी 
भावनाओश्रों ने जड़ पकड़ कर, नयी समस्याश्रों को खड़ा कर दिया है। 

तीसरे वर्ग में उन भारतीय विद्वान्‌ लेखकों का स्थान है, जो भारतीय 
चिर-परम्परा से प्राप्त जाति-वर्ण, या संप्रदाय-मूलक गहरे अभिनिवेश के कारण, 
जनता के वास्तविक जीवन के प्रवाह की उपेक्षा करके, बहुत कुछ शास्त्रीय दृष्टि' 
को ही सामने रख कर भारतीय संस्कृति की एकदेश्ी व्याख्या में प्रवत्त होते हें । 

केवल झ्ात्त्रों में प्रतिपादित, पर व्यावहारिक जीवन से असंपृकत, संस्कृति को 
संस्कृति कहा भी जा सकता है या नहीं, इसमें हमें सन्देह है। व्यवहारपक्ष की 
उपेक्षा करके, विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से किसी भी संस्कृति का ऐसा मनोमोहक 
चित्र खींचा जा सकता है, जिसका अस्तित्व, किसी दिव्यलोक में भले ही हो, इस 
मत्येलोक में तो नहीं हो सकता । फिर, शास्त्रीय अभिनिवेश वाला लेखक विभिन्न 


संप्रदायों का कहाँ तक न्याय-पूर्ण विचार कर सकता है? 
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हम चाहते हैँ कि प्रकृृत ग्रन्थ में हम, अपने को संकीर्ण सांप्रदायिक भावना 
से पृथक्‌ रखते हुए, प्रगतिशील भारतीय संस्कृति के अविच्छिन्न प्रवाह और विकास 
को इस प्रकार दिखा सकें, जिससे-- 

(१) एक समन्वयात्मक भारतीय संस्क्रति के आधार पर हमारे भारतीय 
राष्ट्र को दृढ़ता भ्रौर पुष्टि प्राप्त हो सके; 

(२) भारतीय संस्कृति की प्रगति में, वास्तविकता के आ्राधार पर, विभिन्न 
संप्रदायों की देन और साहाय्य को दिखलाते हुए हम उनमें प्रतिद्वन्द्रिता के स्थान 
में प्रकता की भावना का विकास कर सकें; 

(३) संप्रदायों में नैतिकता, नागरिकता और मानवता की दृष्टि से सहयोग 
के साथ-साथ, परस्पर समादर और सद्भावना की भी वृद्धि हो सके; 

(४) संप्रदायों के स्वरूप और प्रभाव के निरूपण में हम पूर्ण सद्भावना और 
न्याय्य-बुद्धि से काम ले सके। इस संबंध में जो कुछ हम लिखें, उसका आधार, 
केवल पुस्तकाध्ययन न होकर, यथासंभव उनके व्यावहारिक जीवन का आन्तरिक 
अवेक्षण भी हो। दूसरे शब्दों में, शास्त्रीय और व्यावहारिक, दोनों पक्षों को हम साथ 


लेकर ही चलना चाहते हें। 


प्रथम खण्ड 


भारतीय संस्क्रति की वेदिक धारा 
[ परिच्छेद ५--११ |] 
तथा 
परिदिष्ट १-२ 


पाँचवाों परिच्छेढ 
वैदिक वाइ्मय को रूपरेखा 
अवतरणिका 


पिछले परिच्छेदों में हमने, भूमिका के रूप में, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध 
मे कुछ मौलिक बातों की व्याख्या की है। यहाँ से हम अपने मुख्य विषय-- 
भारतोय संस्कृति की प्रगति और विकास की चर्चा आरम्भ करना चाहते हें। 
स्पष्टत: इसके लिए भारतीय संस्कृति की प्रगति में सहायक विभिन्न विचारधाराओं के, 
यथासंभव उनके कालक्रम के अनुसार, वर्णन और विवेचन की आवश्यकता है। 

प्रत्येक धारा के वर्णन और विवेचन में हम यही क्रम रखना चाहते हैं कि 
उसकी साहित्यिक भूमिका की रूपरेखा को दिखलाते हुए, उसके प्रारम्भ, स्वरूप, 
गुणपक्ष, दोषपक्ष, भारतीय संस्कृति के लिए उसकी देन, कालान्तर में उसका शेथिल्य 
ग्रथवा हास, और अन्त में उसकी वर्तमान-कालीन आवश्यकताओं का विचार करें । 

उन धाराश्रों में परस्पर अपेक्षाकृत किसका कितना महत्त्व है, इस विचार 
में यथासंभव हम नहीं पड़ना चाहते; क्‍योंकि, जेसा हम पहले कह चुके हैं, इस 
ग्रन्थ में हम, विभिन्न सांप्रदायिक विचारधाराओं के पारस्परिक तारतम्य या 
प्रतिद्ृन्द्िता के स्थान में, मुख्यतः: भारतीय संस्क्रति की प्रगति में उनकी देन और 
साहाय्य को ही दिखाना चाहते हें। राष्ट्र में एक समष्टयात्मक भारतीय संस्कृति 
की भावना का विकास और पोषण इसी प्रकार हो सकता है। 

सबसे पहले हम वंदिक धारा का विचार करेंगे । 


यंदिक धारा का सहर 


भारतीय संस्कृति के विकास में अ्रपनी प्राचीनता और अ्रपने बहुमुखी तय 
व्यापक प्रभाव के कारण बेदिक धारा का निविवाद रूप से भ्रत्यधिक महस्व हू । 


भ्ड भारतीय संस्कृति का विकास 


न केवल श्रपने सुग्रथित, सुरक्षित और विस्तृत वाहुमय को झ्तिप्राचीन 
परम्परा के कारण ही, न केवल अपनी भाषा और वाहू मय के प्रत्यन्त 
व्यापक प्रभाव के कारण ही, श्रपितु भारत के धारसिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक जीवन में श्रपने शाइवतिक प्रभाव के कारण भी; भारतीय 
संस्कृति में वेदिक धारा का सदा से ब्रत्यधिक महत्व रहा है श्रोर 
बराबर रहेगा। 

सितासिते सरिते यत्र संगथे 
तत्राप्लूतासो विवमुत्पतन्ति । (ऋग्वेद-खिल ) 

दस ऋचा के गनुसार अपने स्वच्छन्द प्रवाह से बहने वाली गंगा अ्रपनी ही 
तरह स्वच्छन्द-प्रवाहिणी यमुना के संगम के अनन्तर भी गंगा ही कहलाती है, 
और आगे चल कर ग्रन्य धाराशों को आत्मसात्‌ करती हुई भी अपने नाम को. 
नहीं छोड़ती । इसी तरह किसी प्राचीन काल में प्राग्वेदिक धारा या धाराओं से 
समन्वित होकर भी, और उत्तरकाल में अन्य नवीन धाराओ्रों से प्रभावित होकर 
भी, वेदिक धारा अपने ही नाम से चली आ रही है। यही उसकी अद्वितीय 
महत्ता और विशेषता है। इसी अभिप्राय से कोई-कोई भारतीय संस्कृति के 
स्थान में बेदिक संस्क्ृति' पद का प्रयोग करना पसन्द करते हें। पर हम 
भारतीय संस्कृति” पद के ही क्‍यों पक्षपाती हैं, इसका संकेत हम पहले कर चुके हें । 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रसंग में हम वेदिक धारा का वर्णन 
यथासंभव उसके अपने विशुद्ध मौलिक रूप की दृष्टि से ही करना 
चाहते हें । 

प्रथम परिच्छेद में हमने वेदिक संस्कृति से प्राचीनतर या प्राग्वंदिक धारा 
के अस्तित्व की ओर संकेत किया है। ऐसी स्थिति में हमें भारतीय संस्कृति के 
विकास की चर्चा का आरम्भ प्राग्वदिक धारा से ही करना चाहिए | ऐसा 
न करने का कारण यही है कि अभी तक प्राग्वंदिक धारा का स्वरूप उतना स्पष्ट 
गौर व्यक्त नहीं है, जितना कि बेदिक धारा या उसकी उत्तर-वर्ती धाराओं का 
है। इसी कारण से भारतीय संस्क्ृति के विकास की चर्चा का प्रारम्भ हम 
वैदिक धारा से ही कर रहे हैँ। व्यक्त धाराश्रों के वर्णन के अनन्तर उस अबव्यक्त 
धारा का वर्णन भी हम यथास्थान करेंगे। 


१. अर्थातू, सित असित, श्वेत और कृष्ण, दोनों धाराएँ जशाँ संगत होती हें, 
वहाँ स्नान करने वाले द्युलोक को पहुँचते हे । [वु० कालिदास, “>धुवंश १३। 
५४-५८, (गंगा-यम्‌ना के संगम का लोकोत्तर वर्णन) ]। हमें तो यहाँ बेंदिक 
झौर प्राग्वंदिक, दोनों संस्क्ृतियों के लोक-कल्याण-कारी समन्वय की भी ध्वनि 
सुनायी देती है। 





“(0-+0-०«-९०-“९०--०(२००(2-००९७०००- (००००-९७ ०९००० (१)-००(-०९३० 


वेबिक वाहसय को उूप-रेखा ५५ 
बेदिक धारा को:साहित्यिक भूसिफा 


वैदिक वाहऊुमय को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं : वेद, 
ब्राह्मण, वेदाड और वैदिक परिशिष्ट । नीचे, संक्षेप में ही, हम इनका क्रमश: 
वर्णन करेंगे । 


( १) 


कि. 


बद 


वेदिक धारा का उद्गम वेद से है, उसी तरह, जिस तरह गंगा का उद्गम 
गंगोत्तरी से । सांस्कृतिक दृष्टि से वेद का महत्त्व हम आगे दिखाएँगे; तो भी 
भारतीय परम्परा की दृष्टि से वेद का कितना महत्त्व है, इस विषय में यहाँ 
दो-चार प्रमाणों का देना अप्रासंगिक न होगा । 

मनस्मृति में वेद के विषय में कहा है: 

वेदोइखिलो धर्ममूलस ( २१६ ) । 

सर्वश्षामयो हि सः ( २७७ ) । 

चातुर्वेण्य त्रयो लोकाइचत्वारदलाभ्माः: पृथक । 

भूतं॑ भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ (१२९६७) 

वेदास्यासो हि विप्रस्थ तपः परमिहोच्यते । (२१६६) । 

योपनधील्य द्विजो वेदसन्यश्र कुरते अमस्‌ । 

स जोवच्नेव शूब्रत्वयमाश गच्छति सान्वयः॥॥ . २।१६८) । 
अर्थात्‌, वेद ध्मं का मूल है और समस्त ज्ञान से युक्त है। चारों वर्ण, तीनों 
लोक, चारों आश्रम, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सब का परिज्ञान वेद से 
होता है। विप्र के लिए वेद का अभ्यास ही श्रेष्ठ तप माना जाता है। जो 
द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य) वेद को बिना पढ़े अन्य विषय में श्रम करता 
है, वह जीता ही अपने वंश के सहित शाद्गत्व को प्राप्त हो जाता है। 

ऊपर के प्रमाणों से, वैदिक धारा की दृष्टि से, वेद का कितना महत्त्व है, 
यह स्पष्ट है । 

वेद के विषय में सबसे पहला प्रश्न यह है कि वेद किसको कहते हैं ? इस 
विषय में तीन दृष्टियाँ हो सकती हें-- 

पहली दृष्टि यह है कि वेद' शब्द विद ज्ञान! धातु से बना है। अ्रतः इसका 
मौलिक श्रथ॑ 'ज्ञान' ही है। 'विद्या' शब्द भी इसी धातु से निकला है। इसलिए 
मूल में विद्या' और 'वेद' शब्द समानार्थंक हो हें । बेद' शब्द का इस सामान्य श्रर्थ 
में प्रयोग आयुर्वेद', 'धनुर्वेद' झ्ादि छाब्दों में प्राचीन काल से चला आया है। इसी 


भ्द्‌ भा रतीय संस्कृति का विकास 


प्रकार आइबलायन-श्रौतसूत्र (१०७) में अनेक विद्याओं के साथ वेद' शब्द का 
प्रयोग किया गया है'। 

दूसरी दृष्टि के अनुसार वेद' शब्द का सामान्य ज्ञान! के स्थान में विशिष्ट 
पारिभाषिक श्रथ्थ में ही प्रयोग होता है। “मन्त्रब्नाह्मणयोवेंदन/मधेयम्‌” (आपस्तम्ब- 
यज्ञपरिभाषासूत्र ३१), इस प्राचीन परिभाषा के अनुसार मन्‍्त्र-भाग और ब्राह्मण- 
भाग दोनों के लिए समान रूप से 'वेद' शब्द का प्रयोग चिरकाल से भारतीय 
साहित्यिक परम्परा में चला आया है। 
.. तीसरी दृष्टि दूसरी दृष्टि से भी अधिक संकुचित है। उसके अनुसार वेद 
के मन्त्र-भाग (या संहिता-भाग) को ही वेद” कहना चाहिए। 

इस विषय में हमारा अपना मत यह है कि प्रारम्भ में बेद' शब्द वास्तव में 
सामान्येन ज्ञान या विद्या के अर्थ में ही प्रयुक्त होता था'। कालान्तर में अनेक 
कारणों से यह प्राचीन परम्परा से प्राप्त मन्त्र-ब्राह्मणात्मक बेदिक साहित्य के लिए 
ही प्रयुक्त होने लगा। परन्तु मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग में परस्पर विभिन्न- 
प्रकारता है। ब्राह्मग-भाग मन्त्र-भाग के पीछे-पीछे चलता है। इसलिए प्रति- 
पादन की सुविधा की दृष्टि से हम भी वेद' शब्द का प्रयोग मन्त्र-भाग (या 
संहिताभाग) के लिए ही करना उचित समझते हैं। 

वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अश्रथर्ववेद, ये चार भाग माने जाते . 
हें। इनके लिए ही ऋकसंहिता, यजु:संहिता, सामसंहिता और श्रथवंसंहिता, 
ये नाम प्रसिद्ध हें। इनमें से प्रत्येक का कुछ विस्तार से वर्णन नीचे दिया जाएगा । 

पौराणिक परम्परा के अनुसार मूल में एक ही वेद था। उसी के क्रृष्ण- 
दपायन वेद-व्यास ने याज्ञिक दृष्टि से अध्ययनाध्यापन-परम्परा की सुविधा के लिए 
उपयुक्‍्त़॒ चार विभाग किये थे । 


वेदों के लिए “त्रयों शब्द का व्यवहार 
ऊपर वेद के चार भागों का उल्लेख किया गया है। परन्तु वेदों के लिए 
अ्रयी शब्द का प्रयोग भी गअत्यन्त प्राचीन काल से चला आया है। शतपथ 
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१. देखिए-“यजुर्वेदो वेद: ।”, श्रवर्वाणो वेद: ।,भ्रसुरविद्या वेद: ।,पुराणविद्या 
वेद: ।”, इतिहासो वेद: ।” इसी प्रसद्भ में शतपथ-ब्राह्मण ( १३।४।३।६-१४) 
को भी देखिए । गोपथ-अआराह्मण (१।१।१०) “सर्पंबेद”, “पिशाचवबेद'', 
“असुरवेद ', “इतिहासवेद” तथा “पुराणवेद” का उल्लेख करता है। 
२. एक चेकोस्लोवक सज्जन कहते थे कि उनकी भाषा में श्राजकल भी वेद 
शब्द प्रयुक्त हीता है और उसका ग्रर्थ है सायंस' या विज्ञान । 


३. देखिए-- व्यदधादव यज्ञसंतत्ये वेदमेक॑ चतुविधम्‌ । ऋग्यजुःसांमाथर्वाख्या 
वेदाश्चत्वार उदधृताः ।” (भागवत ११४११६-२० ) 


वैदिक वाइमसय की रुप-रेखा प्र्छ 


आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों में तथा मनुस्मृति, गीता आदि में! न्रयी या त्रयं ब्रह्म” का 
प्रयोग प्राय: पाया जाता है। इन शब्दों का अर्थ ऐसे स्थलों में ऋक, यजू: 
आर साम, यही किया जाता है। इस प्रकार अ्रथवें-वेद्र का उल्लेख छूट जाता 
है। इसी आधार पर यह विवाद प्राचीन काल से चला आ रहा है कि अथवे- 
वेद को भी वेद मानना चाहिए या नहीं । 

इस विवाद में हम यहाँ नहीं पड़ना चाहते । यहाँ केवल इतना बतला देना 
पर्याप्त होगा कि जहाँ-जहाँ चार वेदों का उल्लेख है, वहाँ ग्रन्थ-रूप में चार 
संहिताओं से अभिप्राय है, और त्रयीं' या त्रयं ब्रह्म (>चतीन वेद) से अभि- 
प्राय, संहिताओं के स्थान में, ऋक्‌ (--पद्यात्मक वेदिकी रचना), यजु: (--गद्यात्मक 
वैदिकी रचना) और साम (--गीतात्मक वैदिकी रचना) रूप से वेद-मन्त्रों की 
तीन प्रकार की रचना का है। वास्तव में ऋक, यजु: और साम का शास्त्रीय 
अर्थ यही है'। चारों वेदों के मन्त्रों का अन्तर्भाव उक्त तीन प्रकार की रचनाश्रों 
में हो जाता है। इसीलिए शतपथ-ब्राह्मण आदि में त्रयी' के साथ विद्या' शब्द 
का भी प्रयोग प्रायः किया गया है।' 

इसलिए वेदत्रयी' और वेदचतुष्टय' शब्दों में केवल दृष्टि का भेद है। 
वास्तविक विरोध नहीं है। पर हो सकता है कि त्रयीत्व की कल्पना प्राचीनतर 
हो। भहा #ि वेदव्यास ने मौलिक एक वेद को चार वेदों में विभाजित किया, 
इस पूर्वोल्िखित पौराणिक अनुश्रुति से इसी बात की पुष्टि होती है। पर 
इधर चिरकाल से वैदिकों की परम्परा में वेदचतुप्टय का ही व्यवहार है। इस 


३.) 


लिए प्रकृत में हम भी वेद चार हें, यह मान कर ही आगे चलेंगे । 


बेंदों की शाखाओं का विचार 


प्रत्येक वेद के विषय में कुछ कहने से प्रथम वेदों की शाखाओं के विषय 
में कुछ विचार करना आवश्यक है। जंसा आगे चल कर विदित होगा, प्रत्येक 
वेद की अनेक शाखाएँ मानी जाती हें। इस शाखा-भेद का क्या अभिप्राय है ? 
इस विषय में प्राय: भ्रान्त धारणाएँ फंली हुई हें। पर प्रत्येक वेदिक जानता 
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१. देखिए--“त्रयी वे विद्या ऋचो यजूंषि सामानि” (शतपथ ४।६।७।१) । 
“अब्रयं ब्रह्म सनातनम्‌...ऋग्यजुःसामलक्षणम्‌ । (मनुस्मुति ११२३) । 
“एवं त्रयीधमंमनुप्रपन्ना:” (गीता ६२१) । 
२. देखिए--न्यायमञ्जरी का प्रमाणप्रकरण (प० २३२, बनारस का १€३६ 
का संस्करण ) । 
३. देखिए--“ऋग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाल्या । दोषे यजुः- 
दब्द: ।” (पू्वमीमांसासूत्र २३१।३५-३७) । 


भ््८ भारतीय संस्कृति का विकास 


है कि उसका किस वेद की किस शाखा से सम्बन्ध है। वह यह भी जानता है 
कि उसकी शाखा में प्रचलित वेद-संहिता #ा पाठ अपने ही वेद की अन्य शाखा 
से सम्बद्ध संहिता के पाठ से कुछ ही आअंझों में भिन्न है। इसलिए यह स्पष्ट है 
कि वेदों का शाखा-भेद बहुत अंश तक, किसी भी प्राचीन ग्रन्थ के समान, पाठ- 
भेद पर ही अवलम्बित है। 


इस पर भी आजकल के सांप्रदायिक विचार-धारा के लोग बेद शाश्वत हें', 
'बेद ईश्वर-कृत हें, इसीलिए उनमें पाठभेद नहीं हो सकता, ऐसी धारणाओरों से 
प्रेरित होकर वेदों की शाखाओं का मनःकल्पित श्रर्थ करते हैें। 

शाखा-भेद कैसे हुआ ? इसका उत्तर स्पष्ट है। वंदिक परम्परा में एक 
ऐसा समय था, जब कि अध्ययनाध्यापन का आधार केवल मौखिक था । उसी 
काल में एक ही गुरु के शिष्य-प्रशिष्य भारत-जंसे महान्‌ देश में फलते हुए, विशेषत: 
गमनागमन की उन दिनों की कठिनताओं के कारण, किसी भी पाठ को पूर्णतः 
अक्षणण नहीं रख सकते थे। पाठ-भेद का हो जाना स्वाभाविक था।' 


साथ ही जानबूझ कर पाठ का कुछ परिवतेन या परिवर्धन भी, अ्रवस्था- 
विशेष में, संभावना से बाहर की बात नहीं है। एक ऐसा भी समय था, जब 
नवीन ऋचाएँ भी बनायी जाती थीं)। तभी तो वंदिक वाझूमय में ऐसी भी 
ऋचाएँ और मन्त्र मिलते हें, जो उपलब्ध वंदिक संहिताओं में नहीं पाये जाते । 
ऐसी अवस्था में पाठ-भेद कर देना या पाठ-भेद का हो जाना असंभावित नहीं 
हो सकता । वंदिक संहिताओं में परिशिष्ट-रूप से जोड़े हुए सुकतों के लिए 
“खिल-सुक्‍त' यह प्राचीन पारिभाषिक शब्द प्रसिद्ध है। 

ऊपर के सामान्य विचार के बाद हम नीचे प्रत्येक वंदिक संहिता का संक्षेप 

में परिचय देने का यत्न करेंगे। 

१. इस विषय के लिए इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिशिष्ट के ( क ) अंश में 
संस्कृत साहित्य में ग्रन्थ-प्रणणन” शीषंक लेख देखिए । 

२. तु० “एवं बेद॑ तदा व्यस्य भगवानृषिसत्तमः । शिष्येभ्यइच पुनदंत्वा तपस्तप्तुं 
गतो वनम्‌। तस्थ शिष्यप्रशिष्येस्तु शाखाभेदास्त्विसि कृताः |” (वायु- 
पुराण ६११७७) 

३. “अग्नि: पूर्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनेरत” (ऋग० ११११२), “इमां प्रत्नाय 
सुष्दुति नवोयर्स। वोचेयम्‌” (ऋग्‌० १०॥६१।१३) इत्यादि ऋचाग्रों में 
स्पष्टतः प्रचीन और नवीन ऋषिशों का और बिलकुल नवीन बनायी 
हुई ऋचाओं का उल्लेख हूँ । 


वैदिक वाहऊुसय की खुपरेला ५९ 


ऋग्वेद-संहिता 


वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद-संहिता सबसे बड़ी है। छुन्दोबद्ध या पद्चात्मक 
मन्‍्त्रों को ऋक्‌ या ऋचा कहते हें। ऋक्संहिता या ऋग्वेद-संहिता ऐसी ही 
ऋचाओों का बड़ा भारी संग्रह है। संहिता का अर्थ है, संग्रह । 

थोड़े-बहुत पाठ-भेदों के कारण इस संहिता की अनेक शाखाएँ मानी जाती 
हैं । महाभाष्य-जंसे प्राचीन ग्रन्थ में (लगभग १५० ई० पूर्व) कहा है कि 
ऋग्वेद की इक्‍कीस शाखाएँ थीं ( “एकॉविशतिधा बाहवुच्यम्‌” ) । पीछे के 
ग्रन्थों में केवल पाँच शाखाओं का उल्लेख मिलता है । शाखाओं की इस कमी 
का मुख्य कारण अध्ययनाध्यापन का संकोच ही हो सकता है। आजकल जो 
ऋग्वेद-संहिता प्रचलित है, उसका सम्बन्ध ज्ञाकल-शाखा से है। 

इस संहिता के दस भाग हैं, जिनको मण्डल कहते हें। प्रत्येक मण्डल में 
अनेक सुकत होते हें, और सूक्‍तों में अनेक ऋचाएं। इनके विवरण के लिए नीचे 
की तालिका देखिए--- 





मण्डल सुकत-सं ल्या ऋष-संख्या 
प्रथम मण्डल १९१ २००६ 
द्वितीय मण्डल ४३ ४२६ 
तृतीय मण्डल ६२ ६१७ 
चतुर्थ मण्डल भ्र्८ ४८९ 
पंचम मण्डल | 9२७ 
षष्ठ मण्डल ७५ ७६५ 
सप्तम मण्डल १०४ ८४१ 
अष्टम मण्डल हर १६३६ 
नवम मण्डल ११४ ११०८ 
दशम मण्डल १६१ १७५४ 
१०१७ १०४७२ 


ऋचाओं के ऋषि, देवता ओर छुन्द 


ऋग्वेद-संहिता की छपी पुस्तकों में प्रत्येक सूक्‍त के प्रारम्भ में उस सूक्‍त के 
ऋषि, देवता और छुन्द (छन्दस्‌) का निर्देश होता है। छन्द (गायत्री आदि) 
का अर्थ स्पष्ट है। प्रत्येक ऋचा का कोई न कोई छन्द होना ही चाहिए। 


*(००७००0---२०००००५)-००५)-००००००९००००७-० 


१. देखो, महाभाष्य, पस्पशाह्विक । 
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६० भारतीय संस्कृति का विकास 


'ऋक' शब्द का मूलार्थ है, जिससे स्तुति की जाए। ऋच स्तुती” धातु 
से यह बना है। इसलिए ऋचा या सूक्‍त में जिस विषय या पदार्थ की स्तुति, 
वर्णन या प्रतिपादन होता है, वह उसका देवता कहलाता है । इस पारिभाषिक 
अर्थ के कारण देवता-रूप से प्रसिद्ध इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि के साथ-साथ सूकतों 
में वर्णित ज्ञान, संज्ञान, कृषि, अरक्ष आदि को भी उनका देवता कहा जाता है। 

ऋतचाओं या सुकतों के ऋषि से क्या अभिप्राय है ? इस विषय में अनेक 
मत हेैं। प्राचीन ग्रन्थों में कहीं तो ऐसा उल्लेख आता है कि ऋषि उनको 
कहते हैं, जिन्होंने वेद-मन्त्रों का साक्षात्कार किया था। कहीं ऐसा प्रतीत होता 
है कि मन्त्रों के बनाने वाले को ही ऋषि कहा जाता था।' हमारे मत में तो 
दोनों बातों में कोई मौलिक भेद नहीं है। 


करुणा के आवेग में झ्रादिकवि वाल्मीकि के मुख से 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवबतीः समाः । 
यत्कौ>चमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ ।। 


यह इलोक निकल पड़ा था। इस पर ब्रह्मा जी ने आकर उनसे कहा कि 
“मच्छुन्दादेव ते ब्रह्मान्‌ प्रवत्तेयं सरस्वती” (वाल्मीकि-रामायण १।२॥३१), अर्थात्‌, 
मेरी प्रेरणा से ही यह सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रवृत्त हुई है। कवि की लोकोत्तर 
प्रतिभा से रची हुई कविता में कवि का अपना कितना हाथ होता है और 
लोकोत्तर (या देवी) प्रेरणा का कितना, यह कहना कठिन होता है। दूसरे, 
खाना खा लीजिए' और भोजन पा लीजिए में श्र्थ का भेद न होने पर भी 
भावना का “गहरा भेद है। इसी तरह ऋषि ने मन्त्र बनाया' या ऋषि पर 
मन्त्र प्रकट हुआ” या उसने मन्त्र को देखा, इनमें वस्तुतः अर्थक्य के होने पर 
भी भावना का भेद है। इसलिए उपर्युक्त मत-भेद को हम तो कोई विशेष 
महत्त्व नहीं देते। इतना तो स्पष्ट है कि मनन्‍्त्रों की शाब्दिक (या मौखिक) 
परम्परा या श्रति-परम्परा से उनके ऋषियों का मौलिक सम्बन्ध अवश्य है।' 

यह भो स्मरण रहे कि काल-भेद से भाषा के मुहावरों में अन्तर पड़ जाता 
है। विद्या पढ़ी जाती है' इसी बात को वेंदिक मुहावरे में कहते थे विद्या सुनी 
_५ . ०.-०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०-#०--०--०--०--०--०--०--०--०-००--०--०--०--०--००-०--०--०- 

१. तु० “ऋग्भिः शंसन्ति” (निरुक्‍त १३७) । 

२६ तु० “या तेनोच्यते सा देवता” (ऋक्‍्सवर्नुक्रणी १॥२॥५) । 

३. तु० “ऋषिदंशंनात्‌ । स्तोसान्‌ ददशेत्यौपमन्यवः ।” (निरुकत २११), 

तथा “यस्य वाक्य स ऋषिः” (ऋतकसर्वानुक्रणी १२७४) । 
४. तु० “था त्वसो वर्णानपर्वो सानित्या” (>>सा अनित्या) (महाभाष्य 
४३३।१०१) । 


वेदिक वाहइत्सय को रूप-रेखा ६१ 


जाती है'। भन्त्रों को देखना' श्र मन्‍्त्रों को बनाना” में ऐसा ही मुहावरे का 
भेद-मात्र है। वस्तु-गत भेद न है, न हो ही सकता है। 


सण्डलों का ऋषियों से सम्बन्ध और संहिता का क्रम 


जैसा आगे चलकर विदित होगा, अन्य वेदिक संहिताओं से ऋग्वेद-संहिता के 
क्रम में विशेष अन्तर है। इस संहिता के क्रम की मुख्य विशेषता यह है कि 
इसमें, याज्ञिक कर्मकाण्ड के किसी क्रम को ध्यान में न रख कर, केवल मन्त्र-द्रष्टा 
ऋषियों या ऋषि-वंशों के आधार पर ही सूक्‍तों को संगृहीत किया गया है। 
इसीलिए इस संहिता के क्रम में जंसी ऐतिहासिक महत्ता है, वेसी अन्य संहिताशरों 
के क्रम में नहीं । ह 

पहले और दसवें मण्डलों में सृक्‍त-संख्या (१९१) तो समान है ही, उनमें 
परस्पर यह भी समानता है कि उन दोनों में विभिन्न ऋषियों के सुकतों के संग्रह 
संगुहीत हें । दूसरे मण्डल से सप्तम मण्डल तक प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध केवल 
एक ही ऋषि या उसके वंश से है। क्रम से उन ऋषियों के नाम हँ--गृत्समद, 
विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वसिष्ठ । अ्रष्टम मण्डल का सम्बन्ध 
प्राधान्येन कण्व ऋषि के वंश से है। इस मण्डल में प्रगाथ नामक विशेष छुन्द 
की बहुलता है, इसलिए इसके ऋषियों को प्रगाथ' भी कहा जाता है। नवम 
मण्डल की विशेषता यह है कि उसके लगभग सब सूक्‍तों का देवता पवरमान सोम 
है। ऋषि तो मण्डल २-७ के ऋषियों में से ही हैं ।' 

ऋग्वेद-संहिता के अवान्तर क्रम का यह ऐतिहासिक आधार अपना विशेष 
महत्त्व रखता है। इससे जहाँ एक ओर संहिता के मनन्‍्त्रों और सूक्‍तों का घनिष्ठ 
सम्बन्ध विशिष्ट ऋषियों या उनके वंशों से स्पष्ट है, वहाँ दूसरी और उनका, 
याज्ञिक कर्मकाण्ड से निरपेक्ष, मौलिक स्वरूप भी बहुत-कुछ प्रतीत हो जाता है। 
ऋग्वेद-संहिता का विषय 

विभिन्न दृष्टियों से वेद के प्रतिपाद्य विषयों का विचार हम आगे करेंगे; तो 
भी ऋग्वेद-संहिता का क्या विषय है, इसको सामान्य रूप से यहाँ बतला देना 
आवश्यक है। 

ऋग्वेद का अर्थ है--ऋचाओों का वेद । अन्य वेदों में भी ऋचाएँ सम्मिलित 
है। पर ऋग्वेद में केवल ऋचाओं का ही संग्रह है। ऋचा से स्तुति की जाती 
है; जिनकी स्तुति की जाती है, उनको दिवता” कहते हें; यह हम ऊपर कह चुके 


१. देखिए--“श्रथ. ऋषयः । शतचिनो माध्यमा गुत्समदों विश्वामित्नों वास- 
देवोषत्रि्भ रद्ाजो वसिष्ठः प्रगाथा: पावमान्यः क्षुद्रसुक्ता महासुक्ता इति 
(आारवलायनगछ्मसूत्र ३॥४॥२) । 


६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस संहिता में केवल देवताओं की स्तुतियाँ हैं। 

वैदिक देवता क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक से संबंध रखने के कारण 
तीन प्रकार के माने जाते हें। अग्नि, सोम, पृथिवी आदि पृथिवी-स्थानोय कहलाते 
हँ; इन्द्र, रुद्र, वायू आदि श्रन्तरिक्ष-स्थानीय, और वरुण, मित्र, उषस्‌, सूर्य आदि 
झुस्थानीय । 0 

ऋग्वेद में लगभग २५० सुूकतों में इन्द्र की, लगभग २०० में अग्नि की, 
और १०० से अधिक सूक्‍तों में सोम की स्तुति की गयी है। यम, मित्र,« वरुण, 
रुद्र, विष्णु आदि देवताओं के भी सूक्‍त हें; पर उनकी संख्या इन्द्र, अग्नि और 
सोम के सूकतों की संख्या के बराबर नहीं. है । 

बेंदिक देवतावाद का विचार हम आगे करेंगे । 

एक प्रकार से अपना व्यक्तित्व रखने वाले इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं के 
अतिरिक्त ऋग्वेद में ऐसे भी देवता हें, जिनका वसा व्यक्तित्व नहीं माना जा 
सकता । उदाहरणार्थ, मन्यु, श्रद्धा आदि ऐसे ही देवता हँ। इसके अतिरिक्त, 
कुछ ऐसे भी सूक्‍त हें, जिनमें सुन्दर तथा गम्भीर दाशेनिक विचार प्रकट किये 
गये हें। 
ऋग्वेद की विशेषता 

ऋग्वेद के संबंध में यहाँ कुछ विस्तार से कहने का कारण यही है कि इसकी 
कई विशेषताएँ हें। इस संहिता के अवान्तर-क्रम के ऐतिहासिक महत्त्व की बात 
हम ऊपर कह चुके हें। इसीलिए वेदिक विचार-धारा के स्वरूप को समझने के 
लिए जितनी मौलिक तथा पुष्कल सामग्री ऋग्वेद में मिल सकती है, उसकी दूसरी 
संहिताओों की 'सामग्री से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती | वास्तव में बंदिक 
वाडः मय का मूल ऋग्वेद ही है।' सारे वैदिक कर्म-काण्ड का मुख्य आश्रय भी 
ऋग्वेद ही है। 
यजवेंद-संहिता 

महाभाष्यकार पतञ्जलि के समय में यजुर्वेद-संहिता १०१ शाखाश्रों में पायी 
जाती थी | अन्य ग्रन्थों में इन शाखाओ्रों की संख्या, अपने-अपने समय के 
अनुसार, रेट ३ से कम या अधिक बतलायी गयी है। परन्तु आजकल केवल पाँच 
शाखाएँ या संहिताएँ मुद्रित रूप में उपलब्ध हें । 

१. तु० “बहू वृचमिति त्वेव स्थितम्‌ । एतत्परिचरणावितरौ वेदौ ।” (कौषीत- 


किब्राह्मण ६।११) 
२. तु० “'एकशतम्ध्वयंश्ञाला:”  (/मह्राभाष्य, पस्पशाबज्टिको ॥ 





थेविक॑ वाइमसय की उुप॑-रेखा ६३ 


चिरकाल से यजुवेंद-संहिता के शक्ल और कृष्ण नामों से दो भेद चले आ 
रहे हें। उपयुक्त शाखाओं का समावेद्य इन्हीं दो भेदों में माना जाता है। इस 
प्रकार कुछ झाखाओं का सम्बन्ध शुक्ल-यजुर्बेद से, और कुछ का क्ृष्ण-यजुबेंद से 
रहा है। आजकल की मुद्रित पाँच शाखाओं में से तीन (तंत्तिर्रेय, मंत्रायगी 
और कठ) का. सम्बन्ध क्रृष्ण-यजुर्वेद से, और दो (माध्यन्दिन और काण्व) का 
शुक्ल-यजुर्वेद से है। 

उपर्युक्त दोनों (शुक्ल-यजुवेद और क्ृष्ण-यजुर्वेद) भेदों में वस्तु-गत दृष्टि से 
यही अन्तर है कि जहाँ शुक्‍ल-यजुर्वेद में केवल मन्त्र-भाग का सच्निवेश है, वहाँ 
कृष्ण-यजुर्वेद में मन्त्र-भमाग और ब्राह्मण-भाग, दोनों मिले-जुले सब्निविष्ट हें। '* 

वेदों की पद्यात्मक (+-ऋचाओं के रूप में) या गद्यात्मक रचनाओ्रों को, 
जिनको प्राय: याज्ञिक कर्ंकाण्ड में पढ़ा जाता है, मन्त्र कहते हें। ब्राह्मण, जैसा 
आगे विदित होगा, एक प्रकार से मन्त्र आदि पर व्याख्यात्मक रचना या ग्रन्थ 
को कहते हेँ। इस प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण के स्वरूपों में मौलिक अन्तर है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं मन्त्र और ब्राह्मण--के-लागों के सम्मिश्रण के कारण 
यजुर्वेद के एक भेद को कृष्ण, और इस सम्मिश्रण से रहित होने के कारण दूसरे 
भेद को शुक्ल कहा जाने लगा। दोनों में, कृष्ण-यजुर्वेद प्राचीन, और शुक्ल-यजुर्वेद 
नवीन समझा जाता... है ।.. 

हमारे मत में एक और कारण भी हो सकता है। क्ृष्ण-यजुर्वेद की 
शाखाओ्रों का विस्तार प्रायेण दक्षिण-भारत में, और शुक्ल-यजुर्वेद का उत्तर-भारत 
(या मन्‌ के आर्यावर्ते) में है।॥ स्वभावत:ः क्ृष्ण-यजुर्वेद के साहित्य पर जितना 
प्रभाव वेदिकेतर विचार-धारा का है, उतना शुक्‍्ल-यजुर्वेदीय साहित्य पर नहीं 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रृष्ण-यजुर्वेद की उक्त प्रवृत्ति के विरोध में शुद्ध 
वेदिक धारा के पक्षपात या अभिनिवेश के कारण ही शुक्ल-यजुर्वेद का प्रारम्भ 
हुआ होगा; बहुत-कुछ उसी तरह, जिस तरह वततमान काल में समन्वयात्मक 
पौराणिक धर्म के विरोध में आर्यसमाज का प्रारम्भ हुआ । शुद्ध! धारा के कारण 
ही कदाचित्‌ शुक्ल और कृष्ण” शब्दों का प्रचलन होने लगा। 

शुक्ल-यजुर्वेद में, अन्य वंदिक संहिताओं के समान, केवल मन्त्र-भाग के ही 
सल्लिविष्ट होने से, यहाँ हम उसका ही कुछ विशेष रूप से वर्णन करना चाहते 
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१. तु० “गिरिसुताय धोमहि । तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ।। तत्कुमाराय विद्वहे, 
कारतिकेयाय धीमहि । तन्नः स्कन्‍्दः प्रचोदयात्‌ ॥ (मंयायणी-संहिता 
२॥६॥१ तथा काठक-संहिता १७१११) । यहाँ कार्तिकेय, स्‍्कन्‍द ओर 
गोरी, इन पोराणिक देवी-देवों का उल्लेख स्पष्टतः वेदिकेतर धारा के 
प्रभाव का द्योतक हैं। 


६४ भारतीय संस्कृति का विकास 


दि पल 


हे । शुक्ल-यजुर्वेद में भी, काण्वशाखीय संहिता की श्रपेक्षा मांध्यन्दिन शाखा की 
यजुर्वेद-संहिता का कहीं अधिक प्रचार है। कहा तो यह जाता है कि माध्यन्दिन- 
शाखीय यजुर्वेद-संहिता का जितना प्रचार और विस्तार भारत में है, उतना किसी 
भी अन्य शाखा का नहीं है। इसलिए नीचे हम उसी के सम्बन्ध में कहेंगे । 

माध्यन्दिन-शाखीय शुक्ल-यजुर्वेद की संहिता में ४० अध्याय और १६७५ 
कण्डिकाएँ (या मन्त्र) हें। मन्त्रों की संख्या के विषय में मतभेद भी है। इस 
संहिता में गद्यात्मक मन्त्रों (>-यजुस) के साथ-साथ ऋचाएँ भी सम्मिलित हैं । 
संहिता का लगभग आधा भाग ऋचाशों का ही होगा। उन ऋचाओं में से 
१०० से अधिक ऋग्वेद में भी पायी जाती हैं। 


यजुर्वेद-संहिता का क्रम और विषय 


ऋग्वेद-संहिता के विपरीत, यजुर्वेद-संहिता का क्रम विशिष्ट याज्ञिक कमंकाण्ड 
के क्रम को लक्ष्य में रख कर ही निर्धारित किया गया है। उदाहरणार्थे, प्रथम 
अ्रध्याय से द्वितीय अध्याय के र८ वें मन्त्र तक दर्े-पूर्णमास नामक यज्ञ का प्रसंग 
है । इसी प्रकार अगले भागों में पिण्डपितृयज्ञ, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य आदि वेदिक 
यज्ञों से सम्बद्ध मन्त्रों का संग्रह है। केवल अन्त में ४०वें अध्याय का सम्बन्ध 
कर्मकाण्ड से न' होकर ज्ञानकाण्ड (उपनिषद्‌) से है। 

यजुर्वेद का घनिष्ठ सम्बन्ध याज्ञिक प्रक्रिया से है, यह तो उसके नाम से ही 
स्पष्ट है। यजुसर और यज्ञ दोनों शब्द “यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु” इस 
धातु से निकले हें। निरक्‍तकार यास्क ने ,भी कहा है--“यजु्ियंजन्ति” 
(१३।७) तथा “यजूयंजतेः” (७।१२) । 

यजुर्वेद-संहिता का याज्ञिक कर्मकाण्ड से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यही सिद्धान्त 
यजवेंद के शतपथ आदि ब्राह्मणग्रन्थों का तथा प्राचीन भाष्यकारों का है। 
याज्ञिक दृष्टि श्राज के जगत्‌ को रुचिकर नहीं है, यह अनुभव करते हुए इधर 
आचार्य स्वामी दयानन्द ने, याज्ञिक दृष्टि के बिना, स्वतन्त्र सामान्य दृष्टि से भी 
यजुर्वेद की व्याख्या करने का यत्न किया है। 


सामवबंद-संहिता 
महाभाष्य में सामवेद की एक सहस्न शाखाओं का उल्लेख है। परन्तु आज 
कल कौथम, राणायनीय और जेमिनीय केवल ये तीन शांखाएँ उपलब्ध हैं । 
सामवेद की राणायनीय संहिता में, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, केवल १५४९ 
ऋचाएं हें । इनमें से केवल ७५ को छोड़ कर, शेष सब ऋग्वेद से ली गयी हें। 
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१. देखिए--“सहस्रवर्त्मा सामवेद:” (महाभाष्य, पस्पशाह्विक) 


हि 


बदिक वाह मय को रूपरेखा ६५ 


सामवेद में दो भाग हें, पूर्वांचिक और उत्तराचिक । पूर्वाचिक के छह भाग 
हैं, जिनको प्रपाठक कहते हें। उत्तराचिक में नौ प्रपाठक हैं।. 


यजुर्वेद-संहिता के समान, सामवेद-संहिता भी याज्ञिक कर्मकाण्ड की दृष्टि से 
ही संगृहीत की गयी है। सामवेद में संगृहीत ऋचाएँ विशेषतः सोम-याग में गायी 
जाती थीं। साम-गान की पुस्तकों में ये ही ऋचाएँ गान की दृष्टि से सजायी 
हुई रहती हैं। संहिता में तो वे ऋग्वेद के समान ही दी हुई हैं, केवल स्वर 
लिखने का प्रकार सामवेद का अपना है। 

केवल साम-गान की दृष्टि से संगृहीत सामवेद का विशेषतः श्रपना प्रतिपाद्य 
विषय कुछ नहीं है। ऋचाओ्ं के द्वारा जो विभिन्न देवताशों की स्तुति होती 
है, वही उनका प्रतिपाद्य विषय कहा जा सकता है। पर ध्येय उनका साम-गान 
ही है। सामगान की दृष्टि से एक विशिष्ट वेद की कल्पना हमारे पूर्वजों की 
उदात्त-भावनामयी मनोवृत्ति की ही द्योतक है। इसी वेद के लिए गीत्ता में 
अगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--“ेदानां सामवेदोइस्सि” (गीता १०।२२) । 

अथवंबंद-संहिता 

महाभाष्यकार के समय में अथवंबेद की नौ शाखाएँ पायी जाती थीं । पर 
आजकल दो ही शाखाएँ उपलब्ध हे--शोनक और पैप्पलाद । दोनों में से शौनक 
शाखा की संहिता ही अधिक प्रसिद्ध है। 

अथवेवेद की (शौनक-शाखीय ) संहिता में २० काण्ड (भाग), ७३० सूक्‍्त और 
लगभग ६००० मन्त्र हें। उक्त मन्त्रों में से कोई १२०० मन्त्र स्पष्टतः ऋग्वेद-संहिता 
से ही लिये हुए प्रतीत होते हें। उनमें कुछ पाठान्तर अवश्य हैं। अथवंवेद का 
२० वाँ काण्ड तो, कुछ ही अंश को छोड़ कर, पूरा-का-पूरा ऋग्वेद से ही उद्धृत 
है। १५वाँ काण्ड और १६ वें काण्ड का बड़ा भाग ब्राह्मणों-जंसे गद्य में ह। 


अथवंबद-संहिता का वशिष्ट्य 





कई दृष्टियों से अ्रथवंवेद-संहिता का अपना वशिष्टय है। इसकी मुख्य 
विशेषता यह है कि जहाँ उपर्युक्त तीनों संहिताओं का सम्बन्ध श्रौत (>-बैदिक ) 
यज्ञों से है, वहाँ भ्रथववेद का (बीसवें काण्ड को छोड़ कर) सम्बन्ध प्रायेण गृह्य 
कर्मकाण्ड (जसे जन्म, विवाह या मृत्यु से संबद्ध संस्कार आदि) या राजाओं के 
मूर्धाभिषेक-सम्बन्धी कमंकाण्ड से है। बीसवों काण्ड में अधिकतर इन्द्र देवता की 
स्तुति के सोमयागोपयोगी सुकतों का ही संग्रह है। 


“(0०००-०७ 
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१. देखिए--“तवधाथवबंणों वेदः” (महाभाष्य, पस्पशाह्षिक) । 





६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


ग्रथववेद को एक प्रकार से जादृ-टोना-सदृश मन्त्रों का संग्रह समझा जाता 
है । इसीलिए अ्रथरवंबेद के मन्‍्त्रों का विनियोग अनेक रोगों तथा उत्पातों की 
शांति, शत्रु आदि के प्रतीकार, पौष्टिक कर्म और वशीकरण आदि में किया जाता 
है। अनेकानेक ओषधियों से सम्बन्धित मंत्र भी अथर्ववेद में संगृहीत हे । इसी 
प्रकार ब्रह्मचरयं, गाहंस्थ्य, सांमनस्य, राजविद्या, अध्यात्मविद्या आदि महत्त्व-पूर्ण 
विषयों से सम्बन्धित अ्रनेक सूक्‍त भी अथर्ववेद में पाये जाते हे। अथवे-वेद का 
पृथ्वी-सुक्त (१२।१) अपने विषय की अद्वितीय रचना है। 

यह कहा जा सकता है कि श्रन्य वैदिक संहिताओों की परम्परा में मन्त्रों 
को प्रधानतया वेदिक (या श्रौत) यज्ञों का श्रंग मान कर ही उनकी उपयोगिता 
समझी जाती है।' अथर्ववेद में यह बात नहीं है। यहाँ मन्त्र को बहुत ऊंचे 
स्‍तर पर रखा गया है। मन्त्र में स्वयं शवित हें; दूसरे शब्दों में, मन्त्र आत्मा 
में निहित शक्ति के उच्द्रावन की प्रधान कुंजी है, और इसीलिए उसका प्रयोग- 
उपयोग, किसी वेदिक यज्ञ के आश्रय के बिना, स्वतन्त्र रूप से भी किया जा 
सकता है, यह मौलिक सिद्धान्त ही अथवं-वेद की प्रमुख विशेषता है । एक 
प्रकार से यदि बहु-द्रव्य-साध्य यज्ञों (+-गीता के ढाब्दों में द्रव्य-यज्ञों ) से सम्बन्ध 
रखने वाले अन्य वेदों को केवल संपन्न-बर्ग का बंद कहा जाए, तो अथरवं-वेद को 
जनता का वेद कहा जा सकता है। 


(२) 
ब्राह्म ण-प्रन्थ 


वेदों के बाद वेंदिक वाहुमय में ब्राह्मण-प्रन्थों का स्‍थान है । हम ऊपर कह 
चुके हे कि प्राचीन परिभाषा के अनुसार मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग, दोनों के 
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१. तु० “मन्त्राइध कर्मकरणाः” (आइवलायन-श्रौतसूत्र १११।२१), तथा 
“झाम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌'! (मीमांसासूत्र १२१) । 

२. तु० अथवंवेदस्तु यज्ञानुपयक्तः शान्तिपौष्टिकाभिचारादिकर्मंप्रतिपाद- 
कत्वेनात्यन्तविलक्षण एवं ।” ((प्रस्थानभेद) । 

३. तु० “न तिथिनं च नक्षत्र न ग्रहोन च चन्द्रमा:ः। श्रथवंमन्त्रसंप्राप्त्या 
सर्वेसिद्धिभंविष्यति ॥” (अ्थवंपरिशिष्ट २५) । 

४. तु० सा निष्ठा या विद्या स्त्रीषह शद्रेषु च। श्राथवंणस्य वेदस्य शेष 
इत्यूपदिशन्ति ।”  (आपस्तम्बधर्ंसूत्र २२९१११--१२) । इन सूत्रों पर 
टीका को भी देखिए । 


वैदिक वाहुमय की रुपरेखा बे 


लिए समान रूप से वेद शब्द का प्रयोग साहित्यिक परम्परा में चला आयो है। 
इससे ब्राह्मण-प्रन्थों का महत्त्व स्पष्ट है। 

प्रत्येक वेदिक संहिता के साथ एक या अनेक ब्राह्मण-प्रन्थों का घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना जाता है। इसी दृष्टि से ऋग्वेद के ऐतरेय-ब्राह्मण आदि, यजुरवेद के 
शतपथ-ब्राह्मण आदि, सामवेद के ताण्डच-महाब्राह्मण आदि श्रनेक ब्राह्मण माने जाते 
हैं। अथवंवेद का केवल एक ब्राह्मण गोपथ है। के 

उपर्युक्त सब ब्राह्मण बड़े-बड़े ग्रन्थ हें। शतपथ तो बहुत बड़ा ग्रन्थ है। 
इसमें १०० अध्याय और १४ काण्ड हें। अन्य ब्राह्मण छोटे-छोटे हें। 

ब्राह्मण-ग्रन्यों की एक विशेषता यह है कि वे गद्यात्मक हैं । इसलिए 
संस्क्ृत-भाषा की गद्यात्मक शैली के विकास के अध्ययन की दृष्टि से उनका 
ग्रत्यन्त महत्त्व है। 

दर्शपूर्णणास आदि बेदिक (श्रौत) यज्ञों की विधि, उनकी व्याख्या और 
प्रसंगत: अनेक वेदिक मन्त्रों की व्याख्या, यही ब्राह्मण-ग्रन्थों का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है। वेदिक यज्ञों के स्वरूप आदि को समझने के लिए सब से अधिक 
प्रामाण्य इन्हीं ग्रन्थों का है। इसीलिए याज्ञिक दृष्टि से वेद और ब्राह्मणों को 
एक ही कोटि में रखा जाता है। 

वर्तमान द्शन-शास्त्रों के उदय से प्राचीनतर दाशंनिक विचार-धारा तथा 
ऊहापोह की दौली, विभिन्न विषयों पर नपे-तुले परिमाजित विचार, छब्दों का 
निर्वेचन, तथा यत्र-तत्र बिखरी हुई विविध ऐतिहासिक सामग्री--इनके लिए भी, 
गोण दृष्टि से, ब्राह्मण-ग्रन्थों का पर्याप्त महत्त्व है। 

संक्षेप में, वेदिक-धारा के स्वरूप और प्रवाह को ठीक-ठीक समझने के लिए 
ब्राह्मग-साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। 


(३) 
बंदाज़ 
शिक्षा, छन्दः, व्याकरण, निरक्‍त, ज्योतिष, और कल्प, ये छह वेदांग कहलाते हे । 


शिक्षा से अभिप्राय श्र, क आदि वर्णों के ठीक-ठीक उच्चारण की विद्या से 
है। छुन्दः का विषय गायत्री आदि छनन्‍्दों की व्याख्या है। व्याकरण प्रसिद्ध 
है। निरकत को हम निंचन-हास्त्र या लगभग भाषा-विज्ञान कह सकते हूँ। 


१. इस विषय में हमारे ऐतरेयब्राह्मण-पर्यालोचन तथा ऐतरेयारण्यक- 
पर्यालोचन ग्रन्थों को देखिए । 








० ०-हूंण 


 दच भारतीय संस्कृति का विकास 


ज्योतिष से यहाँ श्रभिप्राय खगोल-विद्या से है। कल्प के श्रौतकमंकाण्ड, गुह्म- 
कमंकाण्ड तथा धर्मसूत्रों का विषय, ये तीन भेद हैं । 

कालान्तर में विभिन्न संस्क्ृतियों और विचारों के संपर्क और संघर्ष आदि 
के कारण वेदों की अध्ययनाध्यापन ञ्रादि की परम्परा में कुछ-न-कुछ शैथिल्य 
आना स्वभाविक था। ;इसीलिए भारतवर्ष के परिवर्तित वातावरण में वेदों के 
उच्चारण की रक्षा, वेदों के अध्ययन की सुविधा और वेदिक आचार-विचार 
तथा करम-काण्ड की परम्परा की सुरक्षा की दृष्टि से ही उक्त छह वेदांगों 
(जज्तेद की सहायक विद्यात्रों) का प्रारम्भ और अद्वितीय विकास प्राचीन काल 
में ही हो गया था । 

ऊर।के छहों नाम वास्तव में विद्या-( अथवा विषय- ) परक हैं, ग्रन्थ-परक 
नहीं । तो भी, आजकल प्रत्येक वेदंग से कुछ निश्चित ग्रन्थ ही समझे जाते हें; जैसे, 
शिक्षा से पागि.व मुनि को शिक्षा (यद्यपि वह पाणिनि की बनायी हुई नहीं 
है), छत्द: से पितल-कृत छत्द:सुत्र (इसमें वेदिक और लौकिक संस्कृत के भी 
छुन्दों की व्याख्या है), व्याकरण से पाणिनि-मुनि-कृत अ्रष्ठाध्यायी (इसमें भी 
लौकिक संस्कृत तथा वेदिक भाषा, दोनों का व्याकरण दिया है), निरुक्‍त से 
यास्क-म्‌ मि-कुत निरुक्त, ज्योतिष से लगध आचाये का वेदाड्-ज्योतिष, श्रौर कल्प 
से विभिन्न वेदों और वंदिक शाखाओ्रों से संबद्ध (१) गृह्यसूत्र, (२) श्रोत-सूत्र, 
और (३) धर्म-सूत्र । 

वेदांगों की परम्परा में धीरे-धीरे छुन्दः, व्याकरण, ज्योतिष और कल्पसूुत्रा- 
न्तगेत धर्मत्तत्रों के विषयों ने सामान्य विद्याश्रों का रूप धारण कर लिया और इस रूप 
में ये विषय बराबर उन्नति करते रहे । इसी (प्रकार अन्य अनेक भारतीय विद्याश्रों 
के विक्रास में वंदिक परम्परा का साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ रूप में हाथ रहा है। 


उपयुक्त वेदांगों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों में प्रायः सब के निर्माण का समय 
ईसवी सन्‌ से कुछ शताब्दियों पहले का है। हम भारतीयों के लिए यह साधारण 
गवे की बात नहीं है। व्याकरण के विषय में तो भारत ने उन्नति की वह सीमा 
प्राप्त की थी, जहाँ तक संसार अश्रभी तक नहीं पहुँच सका है। 


(४) 
वदिक परिशिष्ट 


वेदांगों के अतिरिक्त वेदों के पाठ, तथा उनके ऋषि, छुन्दः, देवता आदि 
की भ्रनुक्रमणियों आदि के सम्बन्ध में लिखे हुए सेकड़ों फुटकल छोटे-बड़े ग्रन्थों का 
परिगणन वैदिक परिशिष्टों में किया जाता है। 


वैदिक बाहत्मय की कपरेखा ६९ 


वेदों की भिन्न-भिन्न शाखा वालों ने अपनी-अ्रपनी संहिता को सुरक्षित रखने 
की दृष्टि से अनेकानेक उपायों का अवलम्बन किया, था। संहिताश्रों में पदों की 
सन्धि को तोड़ कर उनके पद-पाठ आरादि श्रनेक प्रकार के पाठ तैयार किये गये । 
संहिताओं की अनेक प्रकार की सूचियाँ या अनुक्रमणियाँ बनायी गयीं। उनके 
पदों तक की संख्या की गयी । स और श या ष के भेद पर तथा ब श्रौर व 
के भेद पर और इसी प्रकार की अन्य ॥'छोटी-से-छोटी बातों को लेकर पुस्तकें 
लिखी गयीं। अभिप्राय था अपनी-अपनी संहिता की रक्षा । 

ऐसे ग्रन्थों में ऋग्वेद से सम्बन्ध रखने वाली शौनक आचाय की बहद्देवता 
(लगभग ई० पू० ५०० की) तथा कात्यायन की ऋतषसर्वानुक्रणणी (ई० पू० 
४५० के लगभग) शअ्रति प्रसिद्ध हें । ह 

सेकड़ों की संख्या में उपलब्ध इन परिशिष्टात्मक ग्रन्थों से भारतीय वाहूमय 
की परम्परा में वेदों का अद्वितीय महत्त्व और वेदिक धारा के श्रनुयायियों में 
वेदों के प्रति अगाध श्रद्धा का अस्तित्व ही प्रकट होते हैं। 


छठा पारिच्छेद 
वेदिक धारा की दाशंनिक भूमिका 


पिछले परिच्छेद में हमने वेदिक धारा की साहित्यिक भूमिका के खरूप में 
बदिक वाहुमय की रूपरेखा को दिखाया है। वैदिक धारा के स्वरूप तथा विकास 
झादि को दिखाने से पहले, उनको ठीक-ठीक समझने के लिए, यह आवश्यक है 
कि वेदिक धारा की दाशेनिक भूमिका को भी दिखा दिया जाए । 


उक्त रूपरेखा से प्रतीत हो गया होगा कि वेदिक धारा का इतिहास लम्बा 
ही नहीं है, उसके क्रमिक विकास में हनेः-शनेः श्रनेक प्रकार के परिवतंन भी 
होते रहे हें। इन परिवतेनों के कारण ही श्रन्त में एक ऐसी स्थिति आयी, जिसमें 
उसका अपना मौलिक वेग बहुत मन्द होने लगा और इसकी आवश्यकता हुई कि 
उसके वेग को आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ किसी नयी धारा का संगम हो। 


उक्त परिवर्तन और विकास का प्रभाव उसकी मौलिक दाहोंनिक दृष्टि पर 
भी पड़ना स्वाभाविक था। वास्तव में परिस्थिति और दाहॉनिक दृष्टि का कुछ 
ऐसा श्रन्योन्याश्रय-सम्बन्ध है कि दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रह सकता । सृष्टि की परम्परा में बीज और वृक्ष में कौन पहले है, यह कहना 
कठिन है। इसी तरह परिस्थिति और दाशेनिक दृष्टि में कौन पहले है, यह 
कहना प्रायः कठिन होता है । 


वेदिक धारा की क्रमशः बदलती हुई परिस्थिति में उसकी दाशेनिक दृष्टि भी 
समष्टि रूप में बराबर एक-सी नहीं रह सकती थी । इसलिए इस परिच्छेंद में जिस 
वदादनिक भूमिका को हम दिखाना चाहक्ते हें, उससे हमारा श्रभिप्राय प्रायेण 
वेदिक धारा की उस दाहंनिक दृष्टि से है, जिसको लेकर वह मूल में झागे 
बढ़ी थी। 


वेदिक धारा की दाहनिक भूमिका ' ७१ 


अगले परिच्छेद में हम वेदिक धारा के इतिहास में क्रमशः झाने वाली तीन 
अ्रवस्थाओं का वर्णन करेंगे। उनमें से प्रायेण प्रथम अवस्था की ही जो दाशोें- 
निक दृष्टि कही जा सकती है, उसीको यहाँ हम दिखाना चाहते हें। वास्तव में 
उसी को बेदिक धारा की दाशनिक भमसिका' कहा जा सकता है। सबसे पहले 
हम देवतावाद पर विचार करेंगे । 


देवतावाद 


मानव-जाति के इतिहास में सदा से देवता-वाद का विशिष्ट स्थान रहता 
आझाया है। मूल में देवतावाद, एक प्रकार से, मनुष्य के आदशंवाद का ही 
नामान्तर या खरूपान्तर है। बलवती प्राकृतिक शक्तियों और घटनाओं के 
सामने अपने को दुबेल और बेबस पा कर क्षणभंगुर जीवन वाला मानव अपने 
सामने ऐसे आदर्शों को खड़ा करता है, जिनसे वह समय-समय पर अपने जीवन 
में सान्‍्त्वना, प्रेरणा तथा शान्ति प्राप्त कर सके। वेदिक साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ 
निरुक्‍त' में, मनुष्य की कामना (या आदशे) के आधार पर, जो देवता को 
परिभाषा की गयी है, उससे भी यही ध्वनि निकलती है। 

इसीलिए प्रत्येक जाति के देवता या देवताओं के स्वरूप में उसके अपने आदशों 
की अनुरूपता स्पष्टतया प्रतिबिम्बित होती है। इसलिए क्र कर्मों में निरत 
जाति के देवताओ्रों में क्ररता-प्रधान गुण और सौम्य जाति के देवताओं में दया, 
प्रेम-जेसे सोम्य गुण देखे जाते हैँ । वास्तव में, किसी भी जाति के स्वरूप और 
स्वभाव का बहुत कुछ चित्रण उसके देवताओं के स्वरूप और स्वभाव के अध्ययन 
से किया जा सकता है। 


देवताओं के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि उनका प्राय: 
घनिष्ठ सम्बन्ध तत्तज्जाति की अपनी प्राकृतिक परिस्थिति से भी हुआ करता 
है। उदाहरणार्थ, शीतप्रधान देश में ही अग्नि में देवतात्व की भावना का उदय 
होना समझ में आ सकता है । ऐसा होने पर भी, प्रत्येक देवता का ( अग्नि- 
देवता का प्राकृतिक अग्नि के समान ) प्राकृतिक या भौतिक आधार अवश्य ही 
हो, ऐसा नहीं है। कम-से-कम, अनेकानेक देवताओं के विषय में उस आधार को 
दिखाना बहुत कठिन होता है। 


कल सी ला बह 5 मी अल की जाकर मकर अब तल 
१. तु० संस्कृतेस तारतम्यं य आादर्शा दशेयन्ति नः॥। ते एवं देवतारूपा 
दुश्यन्ते भावमलकाः ॥।” (रश्मिमाला २८।॥४) 
तु० “यरकाम ऋषियेसयां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते तहेब॒त 
स॒ मनन्‍्त्रो भवति ।” (निरुक्त ७३१) 
३. तु० “झग्निहिसस्थ भेषजस्‌” (यजु० २३११०) । 


७२ भारतीय संस्कृति का विकास 
बदिक देवतावाद 


वैदिक देवताश्रों के विषय में सबसे पहली बात यही है कि उनमें बहुतों का 
प्राकृतिक आधार प्रायः स्पष्ट है। उदाहरणार्थ, श्रग्नि, वायु, श्राप: (जल), आदित्य, 
उषस्‌ श्रादि वैदिक देवताशं के वर्णनों से (तथा नामों से भी) स्पष्ट हो जाता 
है कि यहाँ भौतिक श्रग्नि आदि को ही ऊपर उठा कर देवतात्व के आसन पर 
बिठाया गया है। श्रश्विन्‌ (या श्रश्विनौ), वरुण श्रादि कुछ वैदिक देवताओं के 
वर्णन में इस दृष्टि से अ्रस्पष्टता रहने से, उनके भौतिक या प्राकृतिक आधार के 
विषय में संदेह अ्रवर्य रह जाता है। पर श्रधिकतर वैदिक देवताओं के स्वरूप 
को देखते हुए, इसमें सन्देह नहीं रहता कि मूल में इनका भी कोई निदिचित 
भौतिक आधार शअ्रवश्य रहा होगा। वेद-मन्त्रों तथा श्रन्य वैदिक साहित्य के 
सूक्ष्म विवेचनात्मक अध्ययन से तथा तुलनात्मक देवता-विज्ञान आदि की सहायता 
से इसका ठीक-ठीक पता श्रवश्य लगाया जा सकता है। 


च्य 


इस प्रकार मूल में प्राकृतिक आधार रखने वाले प्रधान वैदिक देवताश्रों की 
न केवल संख्या का' ही उल्लेख मिलता है, उनका कर्मंभेद तथा स्थानभेद से 
वर्गीकरण भी निरुकत-जेसे प्रामाणिक भ्रन्थों में किया गया है । 


यही नहीं, उनके मूल में प्राकृतिक आधार होने पर भी स्तोता की तनन्‍्मयता 
के श्रावेग के कारण, उन-उन देवताओं में, उनके पृथग्व्यक्तित्व की पराकाष्ठा के 
द्योतक, पुरुष-विधत्व' का आरोप भी ॥यः मन्त्रों में देखा जाता है। देवताओं 
के हाथ, पेर आदि अंगों के साथ” उनके वाहन", यहाँ तक कि उनकी पत्नियों 


००० .)००० हू. 
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१. तु० “ये देवासो विव्येकादश स्थ प्थिव्यामध्येकादश स्थ। श्रंप्सक्षितो 
महिनेकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुधध्वम्‌ ॥” (ऋग० १॥१३६।११) 
यहाँ देवताञ्रों की संख्या ३३ दी है। 

२. तु० “तिस्र एवं देवता इति नेरुकताः। श्रग्निः पृथिवीस्थानः | वायुर्वा 
इन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः । सूर्यो झुस्थानः । तासां माहाभाग्यादेककस्या श्रपि 
बहूनि नामधेयानि भवन्ति । श्रपि वा कर्मपृथक्त्वात्‌ ।...प्रपि वा पृथगेव 
स्युः। पृथग्हि स्तुतयों भवन्ति । तथाभिधानानि ।” (निरुकत ७॥५)। 

३. त० “भ्रथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः स्यृरित्येकम्‌ ।...” (निरुक्‍्त 
७६) । 

४-६- तु० “ऋष्यवा त इन्द्र स्थविरस्थ बाहूँ. (ऋग्‌० ६४७८) 
“शा द्वाभ्यां हरिभ्यासिलत्र याहि “(ऋरग्‌० २।१८।४) । “कल्याणोर्जाया 
सुरणं गृहे ते” (ऋग० ३॥५३॥६) 


बेदिक धारा की दाहंनिक भूमिका ७ 


का भी वर्णन मन्त्रों में देखा जाता है । विभिन्न देवताश्रों के मन्त्रों में विभिन्न प्रकार की 
स्तुतियों से उनके पारस्परिक पृथकृत्व की भावना श्रौर भी पुष्ट हो जाती है। 


इस प्रकार वैदिक मन्त्रों में बहु-देवता-वाद स्पष्ट दिखायी देता है। यहाँ 
प्रन्‍्त हो सकता है कि क्या यह देवताओं की अनेकता वास्तविक है? क्या 
उसके पीछे रहने वाली किसी मौलिक एकता का भान उस समय नहीं था ? 
इसका उत्तर यही है कि व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक है कि वैदिक देवता 
अपनी-अपनी स्वतन्त्र या पृथक सत्ता के साथ माने जाते थे। विभिन्न प्राकृतिक 
कार्यों का संचालन करने वाली इन देवी शक्तियों की प्रात्यक्षिक पृथक सत्ता 
किससे छिपी है ? तो भी, वेदिक मन्त्रों के गम्भीर अध्ययन से विभिन्न-स्थानीय 
और विभिन्न कर्म करने वाले देवताओं में श्रनुस्यत जो एक-सूत्रता दिखायी देती है, 
उसके आधार पर यह मानना पड़ता है कि उनका मूलरूप अध्यात्म है, जिसकी 
कामिक दृष्टि से विभिन्न प्रतीति को ही तत्तद्देवता का नाम दिया गया था। 

वेदिक देवता परस्पर केवल अविरोध भाव से ही नहीं, अपितु परस्परोन्नायक 
भाव से भी कार्य करते हुए, चराचर जगत्‌ के नेतिक (या आम्यन्तर) तथा 
भौतिक (या बाह्य) शाहइवत नियमों के अनुसार सत्य और ऋत' का पालन 
करते हुए ही अपना-अभ्रपना कार्य करते हें। “देवा भाग यथा पू्व संजानाना 
उपासते” (ऋग्‌० १०।१९१॥२) (पर्थात्‌, देवी शक्तियाँ परस्परोन्नायक या 
सामञ्जस्य के भाव से ही अपने-अपने कतंव्य का पालन करती हें), “रुत्यमंव 
देवा:', “तज्ञा: इत्यादि वेदिक वचनों का यही अभिप्राय है। 


वैदिक देवताओं की इस मौलिक आध्यात्मिक एकता का वर्णन वेदों में ही 
इन्द्र मित्र चरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णों गरुत्मान्‌ । 
एक सद्ठिप्रा बहुधा धवम्त्यग्नि यम मातरिइवानमाहु: ।। (ऋग्‌० १।१६४।४६) 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायस्तवू चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद ब्रह्म ता झ्लाप: स प्रजापति: ।। (यजु० ३२।१) 
(श्रर्थात्‌, तत्त्व-दर्शी लोगों की दृष्टि में इन्द्र, मित्र, वरुण, श्रग्नि, यम, मातरिश्वा, 


०(0०००-९0०००कि-+०-क+०ह)- ०९0००) ०० 
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१. 'सत्यमेव देवाः....एतद्ध वे देवा ब्र॒तं चरन्ति यत्सत्यम्‌” (शतपथब्राह्मण 

१११११४-५) । “ये देवातां.... श्रम्ता ऋतज्ञा:” (ऋगू० ७॥३५॥१५) ४ 
“ऋतधघीतय ....सत्यधर्माण:” (ऋग्‌० ५॥५१॥२) । 

२. निरुक्‍त में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है £ 

“साहाभाग्याद देवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते । एकस्यात्सनोःन्ये 

देवा प्रत्यड्ानि भवन्ति ।...प्रकृतिसावंनाम्याच्च ।....” (निरुकत ७।४) # 


७४ भारतीय संस्कृति का विकास 


आदित्य, वायु, चन्द्रमा, ब्रह्म, श्राप:, प्रजापति आदि नाम एक ही मौलिक सत्ता 
या श्रध्यात्म-तत्त्व का प्रतिपादन करते हें) इस प्रकार यत्र-तत्र पाया जाता है। 


गीता का विभूति-वाद भी इसी सिद्धान्त की व्याख्या करता है । 


तो भी यह मानना पड़ेगा कि वैदिक मन्‍्त्रों में सामान्यतः दृष्टि जितनी 
तत्तद्देवताओं के श्रपने व्यक्तित्व (या व्यष्टित्व) पर है, उतनी उनकी मौलिक 
एकता पर नहीं है। विराट रूप में या अन्यथा एकता की ओर स्पष्टतया संकेत 
करने वाले स्थल वेदों में अ्रवर्य हें; पर उनकी दृष्टि उस समय की सर्वे-साधारण 
की मान्यता और विह्वास की दृष्टि से बहुत ऊँची है । 

इसीलिए, जैसा कि आगे चलकर हम दिखाएँगे, याज्ञिक कर्म-काण्ड की 
अत्यधिकता की दृष्टि के समय वह एकता प्राय: श्रोल हो जाती है, और अन्त 
में प्रायः बिलकुल नहीं रहती । इसी अवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में पीछे से 
झद्गवत की प्रतिपादक श्रौपनिषद धारा का उदय वेदान्त (>-वेद --अन्त) के रूप 
में हुआ था। ह 

उपय्‌ कत कारण से ही वेदों में किसी ऐसे शब्द का मिलना कठिन है, जो, 
आजकल के ईव्वर' या परमेश्वर' शब्द की तरह, एक ही देवाधिदेव का असंदिग्ध 
रूप में प्रतिपादकक हो।' न्रह्म/ या विराट्‌ पुरुष' शब्दों का सम्बन्ध, मौलिक 
तत्त्व के अर्थ में, तत्त्ववेत्ताओं की दाशेनिक दृष्टि से है, सर्व-साधारण के देवतावाद 
से नहीं । 

इस सम्बन्ध में एक और बात की ओर भी संकेत करना आवश्यक हूं । 
आज-कल वेद-व्याख्याता श्रग्नि, इन्द्र आदि वंदिक देवताओं के स्वरूप की व्याख्या 
“प्रकाशमान्‌ ईह्वर', ऐश्वर्यंशाली परमेश्वर” इत्यादि प्रकार से ही कर देना पर्याप्त 
समझते हें। पर क्या इनका प्रयोग वेद में विशेषण-रूप से ही है? ऐसा तो 
नहीं प्रतीत होता । तत्तद्देवता के लिए निश्चित रूप से विभिन्न स्थिर नाम देने 
का अभिप्राय उनके स्थिर-निश्चित स्वरूप से अवश्य होना चाहिए। “भअहं बइवा- 
नरो भृत्वा....पचाम्यन्नं चतुविधम्‌” (गीता १५।१४) गीता के इस वचन से इसी 
बात का कुछ संकेत मिलता है। इसलिए हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
अनेकानेक वेदिक देवताओं के अपने-अपने विशिष्ट स्वरूप को समझने का श्रपेक्ष- 
णीय यत्न अभी तक किया ही नहीं गया है। अश्विनो, त्वष्टा, पूषा, नराशंस:, 
रुद्र: आदि ऐसे ही नाम हैं। अग्नीषोमौ,, मिन्रावरुणोँ, इन्द्रवाय्‌', इन्द्रापृषणौ', 
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१. इस सम्बन्ध में द्वितीय परिच्छेद के प्रथम पाद-टिप्पण में उल्लिखित 
“ईदव र-शब्द-विषयक हमारे लेख को देखिए । 


येदिक धारा की दाहंनिक भूमिका ७५ 


इत्यादि देवता-हन्दों से भी उपर्युक्त धारणा को पुष्टि मिलती है। इस सम्बन्ध 
में तत्तद्देवताशों के विशिष्ट वर्णनों के गम्भीर श्रध्यपन की आवश्यकता है। 


बैदिफ देवताओं का स्वरूप 


ऊपर कहा है कि वैदिक देवता पारस्परिक पूर्ण सामञ्जस्य से काम करते 
हैं। वे समस्त चराचर जगत्‌ की न केवल प्राकृतिक व्यवस्था (ऋत), अ्रपितु 
नैतिक व्यवस्था (सत्य) के भी पोषक और संरक्षक हैं। उनके नियम अ्रटल हें। 
उनकी सारी प्रवृत्ति जगत्‌ के भद्र और कल्याण के लिए है। वे प्रकाश-रूप हैं; 
अ्रज्ञान और अन्धकार से परे हें। वे सतत-कर्मे-शील हैं। इसीलिए मनुष्य का 
वास्तविक कल्याण देवताओञ्रों के साथ स्वथा सायुज्य और तादात्म्य में ही है।' 


प्राकृतिक शक्तियों का, वैदिक देवताओं के रूप में, यह वर्णन कितना सुन्दर 
भर ऊँचा है! वेदिक देवतावाद प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुष्य-जीवन के 
सामीप्य की ही नहीं, तादात्म्य की भी आवश्यकता को बताता है। वास्तव में 
भ्राज के जगत्‌ की यह एक अत्यन्त आवश्यकता है, जब कि यन्त्रों और वैज्ञानिक 
आविष्कारों के प्रभाव से हमारा जीवन प्रकृति और स्वाभाविकता से बहुत दूर 
होता जा रहा है। वानप्रस्थाश्रम, तीर्थों की यात्रा, मुनियों के आश्रम तथा 
गुरुकुलों की परम्परा का स्मरण रखने वाली भारतीय संस्कृति का सदा से यह 
सन्देश मानव जाति के लिए रहा है। आज संसार को इसकी और भी अधिक 
आ्रावश्यकता है । 


“(न 
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१. तु० दिवानां भद्रा सुमतिऋंजयतां देवानां रातिरभि नो नि वतंताम्‌ । 
देवानां सख्यमुप सेदिसा वयं देवा न आायुः प्र तिरन्तु जोीवसे ॥।* 
(ऋग्‌० १॥८६॥२) 


“सत्यमेव देवा:” (शथपथ-ब्रह्यण १११।१।४) । “इच्छन्ति देवा: सुन्वन्तं न 
स्वप्नाय स्प्हयन्ति” (अथवें० २०११८।३) । “विह्य॑ तद भद्र यदवन्ति देवा: 
(कग्‌० २।२३।१६) । महतां...देवानां बहताम्‌” (ऋग० १०॥३६।११) । 
“देवाः..प्रमृता ऋतज्ञा:। रातिषाचो श्रभिषाच: स्वविदः (ऋग्‌०१०१६५११४)। 
“बेबान्‌ हुवे...ज्योतिष्कृतो...ये...प्रमृता ऋताबुध:” (ऋग्‌० १०१६६।१) । 

तथा सातत्येन स्वकतंव्यपालने ये वृढब्नता:। स्वार्थबुद्धया न संपुक्‍ताः 
परोपकरणे रताः: ॥ विश्वसंचालने भाग संजानाना उपासते ।...ते देवा वेद 
झाम्नाता महज़ूधो$पि महत्तराः ।...सायुम्यमथ सारुप्यं सालोक्यमपि वा पुनः । 
वस्तुतः सखिभावदच ते: सहास्माभिरिष्यताम्‌ ॥।” (रश्मिमाला ३८४२-४५) 


७६ भारतीय संस्कृति का विकास 


बैदिक सतोता का स्वरूप 


उपर्युक्त कल्याणोन्मुखता आदि स्वभाव वाले देवताश्रों में आस्था, रखने वाले 
वैदिक स्तोता का स्वभाव और चरित्र भी उन देवताशरों के अनुरूप ही होना चाहिए । 

“सत्यमेव देवा:, श्रनुतं मनुष्या:” (दातपथ-ब्राह्मण १।१।१।४ ) (प्रर्थात्‌, स्वभाव से 
ही देवता सत्याचरण वालेह और मनुष्य अ्रनुताचरण वाले होते हें) इस वैदिक 
उक्ति के अनुसार वह अपनी मानव-स्वभाव-सुलभ त्रुटियों और दुबलताओं को 
ग्रच्छी तरह समझता है। तो भी उसको देवी उदात्त आदशों में विव्वास श्र 
आरास्था है, और इसीलिए वह उन आदर्ों के प्रतिमूरति-रूप देवताशरों के अनुरूप 
ही अ्रपने को बनाना चाहता है। उसका पहला ब्नत-ग्रहण यही है-- 

“झरने ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यामि तच्छकेयम... 
इृदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि ॥।  (यजु० १॥५) | 
 भ्र्थातृ, हे ब्रतों के पति अ्रग्नि देवता ! में अनृतः को;छोड़ कर सत्य को प्राप्त 

करना चाहता हूं । तुम्हारे अनुग्रह से में इसको पूरा कर सक्‌ं, यही मेरा ब्रत है। 

वह मंगलमयी आशामयी उदात्त भावनाओं का केन्द्र है । वह अपने चारों 
शोर, न केवल श्रपने देश या जाति में, न केवल इस पृथिवी पर, अ्रपितु समस्त 
विद्व में सुख, शान्ति, सौमनस्य, सौहार्द श्रौर प्रकाश का साम्राज्य चाहता है। 
उसका दृष्टिकोण अत्यन्त विज्ञाल है'। 

| वेदिक उदात्त भावनाओं का वर्णन हम एक स्वतनत्र परिच्छेद में करेंगे। 

वह अन्धकार (>-अज्ञान) से प्रकाश (>जज्ञान) की ओर जाने को 
उत्सुक है । 

वह जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खूब समझता है; पर उससे घबड़ाता 
नहीं है। उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका वीरता-पूर्वक सामना 
करे। वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, होकर जीवन व्यतीत 
करना चाहता है । 
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१. तु० “विश्वदानीं सुमनसः स्थास (कऋरगू० ६॥५२।५) । पयत्रानन्दाइच 
मोदाइच....तन्न॒ माममृतं कृषि (ऋग्‌० ६।११३।११) । “पुमान्‌ पुमांस 
परि पातु विश्वतः:” (ऋग॒० ६॥७५॥१४) । , 'झरने...मा सुचरिते भज 
(यजु० ४॥२८) । 

२. तु० उद्ययं तमसस्परि...श्रगन्म ज्योतिरतमम्‌ (यजु० २०॥२१) । 

३. तु० “अ्रहमिल्द्रो न परा जिग्ये! (ऋग्‌० १०१४८॥५)।  अहसस्मसि सहसान उत्तरो 
नाम भस्यास्‌ (अ्रथवें० १२१११५४ ) । “महां नमन्‍तां प्रदिशक्चतस्र:” (ऋग ० 
१०११२८।१) । 'झहमस्मसि सपत्नहां (ऋग० १०११६६।२)। इत्यादि | 
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वैदिक घारा की दाशंनिक भूमिका ७७ 


उपर्युक्त कारणों से जीवन उसके लिए भारभूत या दुःखमय न होकर, 
उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए एक महान्‌ साधन है । 


वह जीवन में ही स्वतः एक अनोखा उल्लास और ,उत्साह अनुभव करता 
है, जो केवल निर्दोष बाल्यभाव से युक्त हृदय ही अनुभव “कर सकता है। 

उपर्युक्त भावनाओं से ही प्रेरित होकर, वह अपने देवताओं की स्तुति और 
प्राथेना करता है। उस स्तुति में दास्य-भाव नहीं होता । वास्तव में दास्य-भाव 
से वह परिचित ही नहीं है। “न ल्वेवार्यस्थ दासभावः” (भ्रर्थात्‌ू, आयेत्व और 
दास्य, दोनों एक साथ नहीं रह सकते), यह एक प्राचीन उक्ति है । उसका 
अपने उपास्य देवताओं के साथ सख्य-भाव या ऐसा ही प्रेम-मूलक भाव होता है । 

किसी भी दाशैनिक दृष्टि का आन्तरिक स्वरूप जीवन को दृष्टि श्र चरम 
लक्षत्र में प्रतिबिम्बित या पर्यवंसित होना चाहिए । इसलिए वैदिक धारा की 
दाशनिक भूमिका के स्वरूप और प्रेरणा को ठीक-ठीक समझने के लिए वेदिक 
जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हैं । इसलिए 
इन दोनों प्रश्नों पर और उनसे सम्बद्ध सुष्टि का प्रयोजन, इस प्रश्न पर भी 
यहाँ हम विचार करेंगे। 


वबंदिक जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य 


दार्शनिक दृष्टिकोण से वैदिक जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य को जेसा 
हम समझ सके हें, वह जीवन और उसके लक्ष्य के विषय में हमारी सहस्रों वर्षों 
की परम्परा से प्राप्त दृष्टि से मौलिक रूप में भिन्न है। इसलिए उसके अपने 
स्वरूप को दिखाने से पहले परम्परागत दृष्टि को संक्षेप में दिखा देना आवश्यक है । 

जेसा हम पहले परिच्छेद में संकेत कर चुके हैं, जीवन के विषय में हमारी 
परम्परागत दृष्टि (--संसार और जीवन दुःखमय हें । अ्रतएव हेय हें। इससे 
मोक्ष या छुटकारा पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए ) का मौलिक आधार 
हमें बहुत कुछ प्राग्वेदिक या प्राचीनतर वेदिकेतर संस्क्रति या संस्‍्क्ृतियों में ही 
दिखायी देता है । इस विषय में परम्परागत दृष्टि, बेदिक वृष्टि (--संसार 
और जीवन का उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है। उत्तरोत्तर विकास का 
ही नाम श्रमृतत्व है । यही निःश्रेयस है ) से, जेसा हम नीचे दिखाएँगे, इतनी 


“0५००-२० ५0-००" ०0-0*- 





२. तु० जीवा ज्योतिरशीमहिं” (साम० पू० ३॥७७७) । 

२. 6० “भवेम शरदः शतम्‌ भूषेम शरदः शतम्‌” (ग्रथवें० १६।६७।६-७) । 

३. तु० 'दिवानां सख्यमुप सेदिसा वयम्‌”! (ऋग्‌० १८६१२) ।+ स नः 
पितेव सुनवे” (ऋग० १११॥६) । 
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भिन्न है कि परम्परागत दृष्टि की जड़ को प्राग्वेदिक धारा तक ले जाए बिना 
हम उसके उद्गम और विकास को समझ ही नहीं सकते । दोनों में बहुत-कुछ 
वैसा ही अन्तर है, जेसा कि साधारणतया जीवन के विषय में एक जरा-जीर्णे 
बढ़े मनुष्य श्र एक प्रफुल्ल-चित्त शक्तिशाली तथा सच्चरित्र नवयुवक की 
दृष्टियों में पाया जाता है। 

उक्त परम्परागत दृष्टि का मौलिक आधार जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं 
कि इधर सहस्नरों वर्षों से भारतवर्ष के वातावरण में वह व्याप्त रही है। हमारे 
सारे दर्शन (वेदिक श्रौर वेदिकेतर कहे जाने वाले) तथा पुराण, धर्म-शास्त्र आदि 
का सारा साहित्य उसी दृष्टि को लेकर चलता है और उसी को पुष्ट करना 
चाहता है। 

यहाँ हम विषय-विस्तार के भय से अन्य पुराणादि के साहित्य को न लेकर, 
केवल दोनों से ही इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं । 

यह मानी हुई बात है कि हमारे सारे दशेनों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
यही है कि मनुष्यों को सांसारिक जीवन के दुःखों से छटकारे का वास्तविक 
मार्ग दिखाया जाए। इसके लिए वे सब अपने-अपने दृष्टिकोण से सांसारिक 
जीवन को दुःखमय, और इसीलिए बन्‍्ध' कहते हैं, और उससे छटने को 'मुक्ति', 
भोक्ष', अपवर्ग', या निर्वाण-जंसे शब्दों द्वारा व्यक्त करते हें। प्रायः सब, 
किंसी-न-किसी रूप में, हेय (->त्यागने के योग्य, श्रर्थात्‌ दु:ख ), हेयहेतु (+--अविद्या 
झ्रादि कारण, जिनसे दुःख उत्पन्न होता है), हान (--दुःख का मुक्ति के रूप 
में नाश) और हानोपाय (--दुःख से मुक्ति पाने के तत्त्वज्ञान आदि उपाय), 
इन चार पदार्थों का मुख्यतया प्रतिपादन करते हें । 


2! 


उदाहरणार्थ, गौतम-न्यायसूत्र में कहा है: 

“बुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये तबदनन्तरापायादपवर्गे:। बाधना- 
लक्षणं दुःखम्‌ । तवत्यन्तविमोक्षो5पवर्ग: । विविधबाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मो- 
त्पत्तिः ।” (न्यायसूत्र ै१।२,२१-२२। तथा ४॥१।५५) । 

भर्थात्‌, दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और भिथ्याज्ञान, इनमें से उत्तरोत्तर 
(मिथ्याज्ञान आदि) के अ्रपाय से उनके अ्रनन्तर (दोष आदि) का अभाव हो 
जाता है, और इस प्रकार श्रपवर्ग भ्रर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुःख के 


१. तु० हेयं ढुःलमनागतम्‌ । तस्य हेतुरविद्या । तदभावात्‌ संयोगाभावो हानम्‌... । 
विवेकल्यतिरविप्लवा हानोपायः ४” (योगसूत्र २।१६,२४-२६) । 'हेयं, तस्य 
निर्वंतकं, हानमात्यन्तिकं, तस्योषायोइधिगन्तव्य इत्येतानि चत्वार्येथंपदानि सम्यग्‌ 
बुद्ध्वा निःश्रेयसमधिगच्छति ।” (न्यायसूत्र-वात्स्यायनभाष्य १११११) 


बेदिक धारा की दादनिक भूमिका ७६ 


ग्रत्यन्त भ्रभाव को ही अ्रपवर्ग कहते हें। अनेक-संकटाकीर्ण होने से जन्म को 
भी दुःख-स्वरूप ही मानना चाहिए। 

इसी प्रकार कापिल-सांख्यसूत्र का कहना है : 
“भ्रथ त्रिविधवृ:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: । ज्ञानान्मुक्तिः | बन्धों विपर्ययात्‌ ।” 
(सांख्यसूत्र १११ । तथा ३।२३-२४) । 

अर्थात्‌, आध्यात्मिक, श्राधिदेविक, आधिभौतिक, इन तीनों प्रकार के दुःखों 
की अत्यन्त निवृत्ति ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। तत्त्व-ज्ञान से भुक्ति' होती 
है और बन्ध' का कारण मिथ्याज्ञान है। 

इसी प्रकार हेय, हेय-हेतु, हान तथा हानोपाय की व्याख्या के साथ-साथ 
पातञजल-योगसूत्र का कहना है : “दुःखमेव सर्व विवेकिनः” (योगसूत्र २।१५) 

अर्थात्‌ विवेकी मनुष्य की दृष्टि में यह सारा संसार दुःख-रूप ही है। 

बौद्ध-दशेन में भी सर्व दुःखम” (--संसार में सब-कुछ दुःखमय है), 
ऐसी भावना पर बड़ा बल दिया गया है। जीवन के चरम-लक्ष्य-भूत मोक्ष के लिए 
उनका पारिभाषिक दब्द निर्वा् (>तदीपक की लौ की तरह बुझ जाना) 
है, जिसमें स्पष्टतः अभावात्मक श्रर्थ की प्रधानता है। | 

इसी प्रकार वेदान्त-दर्शन, जेन-दर्शान आदि में भी बन्ध, दुःख और मोक्ष 
का सिद्धान्त किसी-न-किसी रूप में माना गया है। 

उक्त दाशेनिक विचार-धारा का जीवन की दृष्टि और उसके चरम लक्ष्य के 
सम्बन्ध में क्या श्र्थ निकलता है, इस पर किड्चित्‌ विचार करने की आवश्यकता है । 

सबसे मुख्य बात यही है कि उक्त दाहॉनिक विचारधारा की दृष्टि से 
हमें मानना पड़ता है कि 

(१) यह संसार, चाहे वह किसी ईश्वर का बनाया हुआ है, या हमारे श्रदुष्ट 
(--पुण्य तथा अपुण्य) के कारण या अन्यथा अपने रूप में आया है, निश्चित 
रूप से हमारे कर्मों के फलों को भोगने का स्थान है; 

(२) हमें उन फलों को भोगने के लिए किसी अ्दृष्ट शक्ति द्वारा बरबस इसमें 
डाला गया है; 

(२) अतएव यह हमारे लिए बन्ध, दूसरे शब्दों में, कारागृह या जेल के 
रूप में है। 

इसीलिए यह संसार, चाहे प्रकृति ने इसे कितना ही सुन्दर क्‍यों न बनाया 
हो, हमारे लिए केवल दुःखमय है। स्वभावत: कोई भी क़ंदी जेल के श्रन्दर 
के शोभा-सौन्दर्य में कोई रुचि नहीं रख सकता। उसका मन तो सदा अपनी 


झ० भारतीय संस्कृति का विकास 


मुक्ति की प्रतीक्षा में ही व्यग्न रहता है। इसी तरह हमारा प्रथम कतंव्य हो 
जाता है कि किसी-न-किसी प्रकार से इस दुःखमय संसार के बन्धन से मुक्ति 
की प्राप्ति की जाए। 


इस विचारधारा के अ्रनुसार सृष्टि का प्रयोजन केवल यही रह जाता है 
कि वह हमारे लिए एक जेल का काम कर सके । ऐसी अवस्था में हमारे 
दुःखमय जीवन का चरम लक्ष्य भी केवल निषेधात्मक या श्रभावात्मक मोक्ष 
या छुटकारा-सात्र रह जाता है। 


इस प्रकार की जेल की मनोवृत्ति में आरशावाद, उल्लास और उदात्त नतिक 
भावनाओं के स्थान में केवल निराशावाद, अवसाद और नेतिक अ्रध:पतन का 
ही प्रसार हो सकता है। ऐसे वातावरण में जीवन का नीरस और भाररूप 
हो जाना स्वाभाविक है। 


इस विचार-धारा का हमारे पुराणादि के साहित्य पर कैसा प्रभाव पड़ा 
है, उसके कुछ नमूने हम नीचे उद्धुत करते हें। 
संसार या मृत्यु-लोक के विषय में कोई कह रहा है-- 
मृत्युलोके महादुःखं कथयामि ततः शणु | 


संसारः स्वप्नमात्रर॒व चला: प्राणा धन तथा । 
सुख तत्र न पद्यामि दुःखं तत्र विने विने॥। 
इन्द्रजालमयं दृष्ट्वा संसार... 
अ्रश्नमध्ये च पश्यन्ति चञ्चलां विद्युतां गतिम्‌ । 
क्षण दृष्ट्वा च नश्यन्ति तथा संसारिणो जनाः ॥। 
जले च बुदबुदो यद्वत्तदत्संसारिणो जनाः |... 
भ्र्थात्‌ू, मृत्युलोक में महादुःख है। संसार एक स्वप्नमात्र है। प्राण, 
धनादि ,भ्रस्थायी हैँ । उसमें धुख;#नाममात्र को नहीं है; दुःख प्रतिदिन रहता 
है। संसार इन्द्रजालमय या धोखे की चीज़ है। बादलों में चञ्चल विद्युत्‌ 
अथवा पानी में|बुलबुल के समान ही मनुष्यों का जीवन है। इत्यादि । 
इसी प्रकार के संसार को हेय, श्रसार और मिथ्या तथा जीवन को 
क्षण-भंगुर और दुःखमय बताने वाले विचार हमारे पुराणादि में तथा संस्कृतेतर 
प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य में भी भरे पड़े हें। भारतवर्ष की जनता पर 
भ्ौर विशेष कर हमारे पारिवारिक श्रादि जीवन पर उनका जैसा निराशामय 
प्रभाव रहा है और अब तक है, वह किससे छिपा है ? 


दिक धारा को दाहं निक भूमिका दे 


. उपयुक्त विचार-धारा की तुलना में श्रब हमें वेदिक विचार-धारा को देखना चाहिए । 


बेदिक विचार-घारा के अभ्रनुसार हमारा जीवन, एक क़ैदी का-सा दुःखमय 
निराशामय जीवन न होकर, हमारे उत्तरोत्तर विकास की एक आशामय श्रवस्था 
वेशेष है। जैसे श्रपनी बुद्धि और ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के लिए उत्सुक 
छात्र उत्साह और उमंग के साथ एक श्रेणि से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, 
इसी तरह क्रमशः उत्तीर्णता प्राप्त करता हुआ, अपने विकास के मार्ग में 
प्रमग्सर होता जाता है, वेसे ही जीवन की यात्रा में उन्नति-विरोधिनी भावनाओं 
प्रौर शक्तियों पर विजय प्राप्त करता हुआ, शभ्रात्मा बराबर अपने उत्तरोत्तर 
विकास की श्रोर उन्नति करता जाता है। 


उदठ्॒यं॑ तससस्परि सस्‍्वः पहद्यन्त उत्तरस्‌ । 
देव॑ देवत्रा सुर्यमगन्‍्स ज्योतिरत्तमस ॥। 
(यजु० २०२१) 
(अश्रर्थात्‌, भ्रज्ञान से प्रकाश की श्रोर बढ़ते हुए हम अपने को उत्तरोत्तर 
समुन्नत करें)' आदि वैदिक वचनों म इसी उत्तरोत्तर विकास की भोर संकेत 
है । इस दृष्टि से मनुष्य-जीवन के [स्वरूप का वर्णन हम अपने ढाब्दों में इस 
प्रकार कर सकते हैं : 


जीवन परमोत्कृष्ट: प्रसादो जगतीपतेः । 
तस्य तत्त्यं रहस्यं व ये विदुस्ते मनीषिणः ।। 
कर्मेंथ जीवन नित्य विकासस्तस्थ भास्वरः:। -: 
उत्तरोत्तततोकेषु._ कलेव्यल्थेत मन्‍्यतास्‌ ॥। 
उत्तरोत्तरमुत्कषि जीवन॑ शाइवत हि नः। 
अस्पुष्टं तमसा चापि मोहरूपेण सर्वथा ॥। 

(रश्मिमाला २।१,६-७) 


श्र्थात्‌ू, यह हमारा जीवन भगवान्‌ का सर्वोत्कृष्ट प्रसाद है । मनीषी लोग 
ही इसके तत्त्व और रहस्य को समझते हें। कर्म ही तो जीवन है। उसका 
प्रकाशमय उत्तरोत्तर विकास ही हमारा कतंव्य है। वास्तव में तो प्रात्मा का 
जीवन शाश्वत है.। वह सवंदा उत्तरोत्तर उत्कर्ष की श्रोर चलता है। वह 
मोह अ्रथवा निराशारूपी श्रन्धकार से परे है। 

इस विचार-धारा की दृष्टि से, यह स्पष्ट है, इस सूष्टि का प्रयोजन 
हमको बन्ध या क़ंद में डाल कर दण्ड देने का नहीं है, श्रपितु हमारे सतत- 
समुन्नतिशील विकास में सहायक होना ही है। 
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१. तु० “परेतु मृत्युरभतं न ऐतु” (अथर्वे० १८॥३।६२) । 
६ 


झ्र भारतीय संस्कृति का विकास 


जगतृ-सृष्टि के मूल में जो भी सर्जन करने वाली शक्ति है, वह निदचय 
ही चेतनायुक्त होने के साथ-साथ करुणामयी भी है । उसके द्वारा उत्पन्न 
की हुई इस सृष्टि का सारा उद्देश्य या प्रयोजन केवल हमारे विकास में सहायता 
देने का ही है; ठीक उसी तरह, जैसे एक सुन्दर रमणीय विद्यालय का निर्माण 
बच्चों के सर्वप्रकार के विकास के लिए होता है । ऐसे स्कूल या विद्यालय के 
छात्रों श्रौर जेल के क़ेदियों की मनोवृत्तियों में कितना मौलिक श्रन्तर होता 
है ! एक क़ैदी के निराशामय दुःखमय जीवन की तुलना में, छात्र के जीवन 
में श्राशा उल्लास और उत्साह होते हें । उसका हृदय आशा के प्रकाश से 
सदा प्रकाशित रहता है। उसके जीवन का पहला मन्त्र होता है : 


निराशायाः: सम॑ पापं॑ मानवस्थ न बिद्यते ॥। 
ग्रात्ञा सर्वोत्ततं ज्योतिनिराशा परम तसः ॥। 


हे (रश्मिमाला १।१,३ ) 


भ्र्थात्‌, मनुष्य के लिए निराशा के बराबर दूसरा पाप नहीं है। श्राशा 
सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है श्रौर निराशा घोर शअ्रन्धकार है। 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वेदिक विचार-धारा के श्रनुसार 
गैबन का चरम लक्ष्य, दुःख का अभावरूप, मुक्ति या मोक्ष जेसा न होकर, 
निश्चितरूप से भावात्मक ही है । वह चरम लक्ष्य केवल श्रमृतत्व, श्रानन्त्य 
या निःश्रेयस ही कहा जा सकता है। वेदिक साहित्य में प्रायः इन्हीं शब्दों 
द्वारा चरम लक्ष्य का निर्देश किया गया है। 


इन अ्मृतत्व आदि हाब्दों का अ्रभिप्राय यही है कि मनुष्य (या श्रात्मा), 
अपनी श्रज्ञान-बहुल श्रपूर्णता की श्रवस्था से श्रपने को विकसित करता हुमा, 
पृर्णता की ओर बढ़ता जाता है। वह पृर्णता स्वयं भ्नन्‍त है, उसी तरह, 
जैसे आकाश या प्ननन्तानन्त सूर्य-रूपी ताराभों से युक्त यह दुष्ट तथा भ्रदृष्ट 
ब्रह्माण्ड श्रनन्त है। 

जीवन के इसी चरम लक्ष्य को वेदिक परिभाषा में अन्धकार से प्रकाश 
की श्रोर जाना (तु० 'तमसो मा ज्योतिगंसय”) था झानन्दमय ज्योतिर्मेय 
झमृत लोक की प्राप्ति' (तु० “यत्र ज्योतिरजत्रं यस्सित्‌ू लोके स्वहितम्‌ । 
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१. तु० “विश्वमेतर यया शकसया थायंते पाल्यते तथा। नून॑ सा प्रथमा 
बुद्धिश्येतना चेव सन्‍्यताम्‌ । तया सहेतुकं विश्वमान्रह्माण्ड व्यवस्थितम्‌ । 
चाल्यते हिलभावेन... ॥” (रश्मिमाला ६६।१-२) । 





जैविक धारा की दा्दानिक भूमिका रे 


तसस्मिन्‌ मां घहि पवरानामुते लोके श्रक्षिति ।” ऋग्‌० €।११३।७) जैसे भावा- 
स्मक शआ्रादर्शों के रूप में भी प्रायः वर्णन किया गया है। वास्तव में इन सब 
का अ्भिप्राय एक ही है। 


वदिक दाशंनिक दृष्टि का महत्त्व 


भारतीय संस्कृति की वैदिकधारा की दानिक भूमिका को जिस रूप में हंमने 
ऊपर दिखाया है, वह वास्तव में अ्रत्यन्त प्राचीन होने पर भी एक प्रकार से बिलकुल 
नवीन भी है । कम-से-कम यह तो स्पष्ट ही है कि इधर, सहस्त्रों नहीं, तो सैकड़ों 
वर्षों से हमारी जिस उत्तरवर्ती दा्शनिक विचार-धारा को वैदिक समझा जाता रहा 
है, वह वेदिक विचार-धारा की मौलिक दाहॉनिक दृष्टि से श्रत्यन्त भिन्न है। 


वेदिक धारा की मौलिक दाशंनिक दृष्टि के विषय में जो कुछ ऊपर लिखा 
गया है, वह किड्चिन्मात्र भी वेदिक मन्त्रों की खींचा-तानी पर आश्रित नहीं है। 
हमारा विश्वास है कि वेदिक मन्त्रों में जो उदात्त, श्राशामय विचारधारा बह रही 
है, उसको हम पूर्वोक्त दार्शनिक दृष्टि को स्वीकार किये बिना समझ ही नहीं 
सकते । एक के बिना दूसरी रह नहीं सकती । 
बहुत से विद्वानों को भी यह जानकर श्राइचर्य होगा कि वंदिक संहि- 
ताझ्रों में मुक्ति', मोक्ष श्रथवा दुःख शब्द का प्रयोग एक बार भी हमको 
नहीं मिला । हमारी समझ में उपर्युक्त वेदिक दाशंनिक दृष्टि की पुष्टि में 
यह एक श्रद्वितीय प्रमाण हे। 
जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उपयुक्त दाशनिक भूमिका की भाव- 
भित्ति के आधार पर ही हम अभ्रधिकतर वेदिक मत्रों के स्वरूप को समझ 
सकते हें और वेदिककालीन श्रार्यों के जीवन को मानो स्नेहमयी प्रकृति-माता 
की गोद में खेलते हुए बच्चों का उललासमय जीवन कह सकते हैं। वह 
जीवन प्रक्ृति के प्रत्येक रूप में : उषा में, रात्रि में, अरण्यानी में, सूर्य और 
चन्द्र में, वायु में, सवंत्र ही श्रक्ृत्रिम सौंदर्य, माधुयं और निर्दोष श्रानन्द की 
झबाध धारा का अनुभव कर सकता है। 
उक्त मानसिक अवस्था का वर्णन हम अपने दाब्दों में इस प्रकार कर 
सकते हें :- 
प्रकृतेमातुभ्ताया: क्रोड़े._ फ्रीड्मनारतस्‌ । 
लालितः पालितश्चापि सदानन्दों वसाम्यहम्‌ ॥॥ 
स्‍्नेहाई नित्यसंस्थायि तस्या, झूम तम्‌ । 
वृष्ट्वा पीत्वेब पोयूष॑ सदानस्कोई कलास्यहस्‌ ।। 
(रफ्भिमाला ३६।१-२) 





दड भारतीय संस्कृति का विकास 


श्र्थात्‌, 


प्रकृतिमाता की गोद में 

सदा क्रीड़ा करता हुश्रा, 

तथा लालित और पालित, 

में सदा आनन्द से रहता हूँ ! 

उसके स्नेह से आभार, नित्य रहने वाले, 
ग्रदभुत माधु्यें को देखकर, 

मानों श्रमृत को पीकर, 

में सदा श्रानन्द से रहता हूँ ! 


लोकोत्तरेण दिव्येन माधुर्येण समन्विता। 
येयं प्रसादनी शक्तिलोके सर्वत्र संस्थिता।। 
सूर्य चन्द्रे जले वायावुत्फुल्लकुसुमावलो । 
सेयमाविभंवेत्‌ शहवत्‌ तिष्ठतान्मम मानसे ॥। 
(रहिममाला ३४॥१-३) 


भ्र्थात्‌, 
लोकोत्तर दिव्य माधुर्य से समन्वित, 
जो प्रसादनी शक्ति 
सृष्टि में सर्वत्र- 
सूर्य में, चन्द्रमा में, जल में, वायु में, 
प्रफुल्ल कुसुमावलि में--- 
संस्थित है, वह श्राविर्भत होकर 
सर्वदा मेरे मन में वास करे ! 
उपयु कत भाव-भूमिका में ही हम वेद के भ्रनेकानेक जीवन-संगीतों के मर्म को 
समझ सकते हैं । उदाहरणार्थ, ऐसा ही एक जीवन-पंगीत हम नीचे देते हें : 
पदयेम शरद: शतसम्‌ । जोवेम शरदः दातम्‌ । 
ब॒ुध्येम शरवदः शतम्‌ । रोहेम शरदः शतम्‌ । 
प्रथेमसे शरदः शतस्‌ । भवेस दशरदः शतम्‌ । 
भूषेम शरदः हातस्‌ । भूयसी: शरदः शतात्‌ ॥। 
(श्रथवें०. १९।६७।१-८) । 


भ्र्थात, सौ और सौ से भी अभ्रधिक वर्षों तक हम जीवित रहें, देखने-सुनने 
भादि में सशकत रहें, ज्ञान का उपाज॑न करें, बराबर उन्नति करते रहें, पुष्ट रहें, 
झानन्दसय स्वस्थ जीवन व्यतीत करते रहें श्रौर श्रपने को भूषित करते रहें + 


वैदिक धारा की दार्शनिक भूमिका द्श्‌ 


जीवन के विषय में यह सुखद, स्वस्थ, भव्य श्रौर स्वर्गीय भावना 
कितनी उत्कृष्ट हे ! भारतीय संस्कृति की लस्‍्बो परम्परा में यह निःसन्देह 
प्रद्धेतीय है और गंगा की लम्बी धारा की परम्परा में गंगोत्तरो फे जल के 
समान दिव्य श्रौर पवित्र है ! 
इस मौलिक वैदिक विचार-धारा का वैदिक-काल में ही हाने: शनै: रूपान्तर 
कैसे हो गया, इसको हम भागे दिखाने का यत्न करेंगे । 


सातवों पारिच्छेद 


वेदिक धारा की तीन अवस्थाएँ 


पिछले परिच्छेद में, बेदिक धारा की दाहशंनिक भूमिका का वर्णन करते हुए, 
हमने वेदिक धारा के इतिहास में क्रमशः आने वाली विभिन्न श्रवस्थाओं की ओर 
संकेत किया है। यह सत्य है कि हमारे प्राचीन ग्रन्थकारों के लेखों में किसी भी 
विचार-धारा की क्रमिक अवस्थाओं पर विचार करने की पद्धति स्पष्टतः नहीं 
पायी जाती। इन ग्रन्थकारों का अ्रपना दृष्टिकोण प्रायः सांप्रदायिक होता है 
श्रौर वे उसी दृष्टिकोण से अपनी सांप्रदायिक विचार-धारा के गीत गाते हें । उनके 
लिए उनकी सांप्रदायिक विचार-धारा एक चिरन्तन, शाइवत परम्परा की वस्तु 
होती है श्र इसीलिए उसके प्रारम्भ, विकास और हास के विषय में विचार 
करने की गुंजायश ही नहीं होती । 


परन्तु प्रकृत ग्रन्य को तो विशेषता ही यह हुँ कि भारतवर्ष कीं 
विभिन्न विचार-धाराश्रों में न केवल उनके पारस्परिक प्रभाव श्रथवा झ्ादान- 
प्रदान को दिखाया जाए, श्रपितु उनमें से प्रत्येक प्रधान विचार-धारा की 
अवान्तर क्रमिक श्रवस्थाश्रों को दिखाते हुए, उसके श्रनन्तर आने वाली 
विचार-धारा के साथ, उसके ऐसे अ्रपरिहार्य क्रमिक संबंध को भी सहेतुक 
दिखाया जाए, जिससे श्रन्त में हम सम्ष्टिम्लक भारतोय' संस्कृति को एक: 
जीवित श्रविच्छिन्त परम्परा के सिद्धान्त की स्थापना कर सकें। 
किसी भी ऐतिहासिक विकास के अभ्रध्ययन में दो पक्ष हो सकते हैें। एक 
तो बाह्य प्रभावों का श्रन्वेषण, और दूसरा, आ्रान्तरिक कारणों का विश्लेषण 
इन दोनों में से, प्रथम की श्रपेक्षा दूसरे का महत्त्व स्पष्टतः कहीं अधिक होता 
है । हमारी उन्नति या प्रवनति में बाह्य कारणों की श्रपेक्षा हमारा ही उत्तर- 


बेदिक धारा की तोन प्रवस्थाएं घऊ 


दायित्व अधिक होता है। विचारशील मनुष्य के लिए भन्तरवेक्षण या पग्रात्म- 
परीक्षण का महत्त्व इसीलिए भ्रत्यधिक माना जाता है। 


उपर्युक्त कारणों से, प्रक्लुत ग्रन्थ की दृष्टि से, वैदिक धारा के इतिहास में 
क्रमश: आने वाली अ्रवस्थाओं का विचार, और वह भी उसकी श्रपनी ही श्रन्तरंग 
प्रधान प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर, किया जाना श्रत्यन्त श्रावर्यक है । 


वैदिक धारा के इतिहास में, जैसा हम नीचे दिखाएँगे, विभिन्न प्रवृत्तियाँ 
तो पायी ही जाती हैं, साथ ही झ्रागे चल कर एक ऐसा समय आता है, जब 
वेदिक धारा का, विनशन-प्रदेश में ऐतिहासिक सरस्वती नदी की तरह', प्रायेण 
लोप हो जाता है और उसके स्थान में श्रन्य धाराएँ बहती हुई दीखती हैं। इस 
सारी परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने के लिए हमको वंदिक धारा के प्रारम्भ, 
विकास और ह्ाास के स्वरूप और कारणों के श्रध्ययन तथा अनुसन्धान में बलात्‌ 
प्रवत्त होना पड़ता है। 


इस अनुसन्धान को विशुद्ध कल्पना-मूलक या युक्तिमूलक ही न समझना 
चाहिए । प्रसन्नता की बात है कि संस्कृत-साहित्य में भी इस अनुसन्धान के 
लिए पुष्कल सामग्री और प्रमाण मिल जाते हैं। इसलिए नीचे हम अपना 


प्रत्येक प्रतिपादन, श्रावश्यक युक्तियों के साथ-साथ, यथासंभव प्राचीन प्रमाणों 
के आधार पर करना चाहते हैं । 


बदिक परम्परा के तोन काल 


'बैदिक वाहुसय की रूपरेखा' (परिच्छेद ५) से विशाल वैदिक वाहुमय के 
महान्‌ विस्तार के साथ-साथ, विभिन्न स्तरों का भी बहुत-क्रुछ संकेत पाठकों को मिल गया 
होगा । इस विस्तृत वाह मय के विकास का काल कितना लम्बा होगा, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है । विभिन्न विद्वानों के अनुसार, यह सैकड़ों वर्षों से सहलस्नों वर्षों 
तक का हो सकता है। इसी लम्बे काल में वेदिक धारा के प्रारम्भ, विकास 
ग्रौर हास का इतिहास छिपा होना चाहिए । वास्तव में है भी ऐसा ही। 

इसी दिद्या में, सौभाग्य-वश, यास्क-झाचायं-कृत सुप्रसिद्ध निशक्‍त में हमको 
एक श्रत्यन्त महत्त्व का प्रमाण मिलता है। वेद के छह अंगों में निरुक्‍त 
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१. देखिए-“हिमवद्विन्ध्ययोसंध्यं यत्म्राग्विनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाज्च 
मध्यदेश: प्रकीत्तितः ॥।” (मनुस्मति २२१) । यहाँ टीकाकारों के अनुसार 
'विनशन' वह स्थान कहलाता था, जहाँ सरस्वती नदी शन्तहित होती; थी । 
२. तु० “तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्थ कात्स््यंम ।” ( निरुकत १॥१५); 
“निरुक्‍्त श्रोश्रमुच्यते” (पाणिनिशिक्षा) । 


द्थ भारतीय संस्कृति फा विकास 


का प्रमुख स्थान है। इसलिए निरुक्‍त के प्रमाण का मूल्य श्रत्यधिक है, इसमें 
विवाद नहीं हो सकता । 
निरुक्‍त का उपर्युक्त प्रमाण यह है-- 


“साक्षात्कृतर्माण ऋषयो बभूवुः । तेः्वरेभ्योः्साक्षात्कृतथर्मस्थ उपदेशेन मन्‍्त्रान्‌ 
संप्राद: । उपदेशाय ग्लायन्तोध्वरे बिल्मग्रहणायेमं प्रन्थं॑ं समाम्नासिष: । वेदं॑ च 
बेदाड़ानि च ।” (निरुकत १॥२०)। 


अर्थात्‌, प्रारम्भ में ऐसे ऋषि हुए, जिन्होंने धर्म का स्वयं साक्षात्कार किया 
था | उनके पीछे ऐसे लोग आये, जिन्होंने स्वयं धर्म का साक्षात्कार नहीं 
किया । उन्होंने उपदेदा द्वारा मन्त्रों को प्राप्त किया । उनके भी अ्रनन्तर ऐसे 
लोग हुए, जिनको मन्त्रोपदेश में रुचि नहीं थी। उन्हीं लोगों ने मन्‍्त्रार्थ को 
समझने के लिए वेद और वेदांगों का समाम्नान (>संग्रन्थन) किया । 

स्पष्टतः इसका अभिप्राय यही है कि निरुक्‍क्तकार यास्क के समय तक 
वैदिक वारुूमय की परम्प्रा को तीन कालों में विभाजित किया जाता था। 
इनमें से प्रथम काल को 'सन्त्र-क्ाल' भी कहा जा सकता है। इसी काल में 
ऋषियों ने, जिनको मन्‍्त्रों में कवि' भी कहा गया है, अपने मानस-तपो-बल 
और लोकोत्तर प्रतिभा से “धर्म! का (अग्नि, वायु, आदित्य श्रादि के स्वरूप का, 
अथवा मन्त्रों में प्रतिपादित अ्रथें का) स्वयं साक्षात्कार या श्रनुभव किया और 
उसको मन्त्रों द्वारा प्रकट किया। ऊपर के उद्धरण में साक्षात्कृतधर्माणः का यही 
अभिप्राय है। दूसरे ढाब्दों में, मन्त्रों के दहन या निर्माण का यही युग था । 

द्वितीय काल को हम मन्त्र-प्रवचन-काल' भी कह सकते हें । इस काल 
में मन्‍त्रों का दशेन' या निर्माण बहुत-कुछ रुक चुका था, क्योंकि परिवर्तित नूतन 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति में मंत्रों के दशेन' या निर्माण के लिए पंहले-जैसी 
प्रेरणा नहीं रही थी । उस समय प्रायेण श्रुति-परम्परा-प्राप्त प्राचीन मन्त्रों को, गुरु-शिष्य 
की प्रवचन-भ्रवण-पद्धति द्वारा, सुरक्षित रखने पर ही ध्यान था। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वेद के लिए श्रुति' शब्द के प्रयोग का प्रारम्भ 

इसी समय हुआ था। 

शने: शने: ऐसा समय (तृतीय काल) झ्ाया जब कि उक्त प्रवचन-श्रवण- 
पद्धति में भी शिथिलता आने लगी श्र अनुभव किया जानें लगा कि परम्परा- 
प्राप्त वाहइमय का ग्रन्यीकरण किया जाए। वैदिक संहिताभों के साथ-साथ 
ब्राह्मणों-जेसे वाहुमय का संग्रन्थन इसी काल की कृति है। 


"आम | आर 
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१. इस सम्बन्ध में इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिक्षिष्ट के (क) अंश में 'संस्कृत- 
साहित्य में ग्रन्थ-प्रणयन' शीषंक लेख देखिए । 


वैदिक धारा की तीन प्रवस्थाएँ प्ह 


ऋकसंहिता, यजु:संहिता' श्रादि में प्रयुक्त संहिता' शब्द से भी ऊपर की 
बात की पुष्टि होती है। संहिता शब्द का वास्तविक अ्र्थ आज-कल प्राय: 
विलुप्त-सा हो रहा है। पर इसके ठीक-ठीक श्र्थ को समझ लेने से संस्कृत 
वाझुमय के संबंध में अनेक ग्रन्थियों का समाधान स्वतः हो जाता है। 


प्राचीन परम्परा के अनुसार महाभारत एक संहिता है; वाल्मीकि-रामायण' 
को संहिता नहीं कहा जाता । इस एक ही उदाहरण से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि संहिता शब्द का तात्पये प्रथमतः ऐसे संग्रहात्मक ग्रन्थ से होता 
है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री को एकत्र कर दिया जाता है। 
महाभारत' इसी श्रर्थ में एक संहिता है, ऐसा विद्वानों का मत है। चरक- 
संहित।', 'सुश्रुत-संहिता' आदि में भी संहिता' शब्द का मौलिक अर्थ यही है। 
इसलिए यही मानना पड़ता है कि विभिन्न काल में दुष्ट या निर्मित श्रौर 
अनेक ऋषिवंशों में बिखरे हुए परम्परा-प्राप्त मन्त्रों के संग्रह होनें के कारण 
ही वेदिक संहिताओें को संहिता' कहा जाता है। स्पष्ठतः मसन्‍्त्र-निर्माण-काल 
से संहिताशों का काल बहुत पीछे का हे। ऐसा होने पर भी, कुछ संप्रदाय- 
वादियों का यह कथन कि वैदिक संहिताएँ श्रपने वर्तमान रूप में “अ्नादि' या 
अपौरुषेय” हैं, कितना उपहासास्पद प्रतीत होता है ! 


निरुक्‍कत के ऊपर दिये गये उद्धरण में, जिन तीन कालों का उल्लेख है, 
उनमें से एक-एक काल की लंबाई काफ़ी बड़ी रही होगी। प्रत्येक परम्परा 
के लिए लंबे काल की श्रपेक्षा होती है। 


वबेदिक विचार-धारा का इतिहास 


ऊपर प्रधानतः वेदिक मंत्रों के निर्माण, उनकी श्रुति-परश्परा और संग्रन्थन 
के भ्राधार पर सामान्य रूप से तीन कालों का विचार किया गया है। पर 
वेदिक मन्त्रों की परम्परा के साथ-साथ चलने वाली वैदिक विचार-धारा का 
भी कोई इतिहास होना चाहिए । ऋषियों द्वारा मन्त्रों की प्रवृत्ति एक विशेष 
काल में ही हुई, और झागे चल कर प्राप्रंण वह रुक गयी, इसका मौलिक 
कारण उस काल की विभिन्न परिस्थितियों में ही मानना पड़ेगा। उन परि- 
स्थितियों का प्रभाव, मन्त्रों की भ्रपनी परम्परा की तरह, उनके साथ में चलनेवाली 
विचारधारा पर भी अ्रवश्य पड़ना चाहिए। उन विभिम्न राजनीतिक आ्रादि 
परिस्थितियों पर विचार करने का यह अवसर नहीं है। यहाँ तो हम 
कैवल मन्त्र-परम्परा के उपर्युक्त तीनों कालों में बहने वाली विचार-धारा का 
वर्णन करेंगे । 


€० भारतीय संस्कृति का विकास 


बेदिक धारा का प्रथम काल 


ऋषियों द्वारा वैदिक मन्त्रों के प्रवतेन का यह युग वास्तव में वैदिक 
संस्कृति का उषःकाल था, जब प्राण-प्रद वातावरण और जीवन-प्रद प्रभावों से 
प्रेरित होकर श्रायंजाति भ्रपने यशस्वी जीवन की लम्बी विजय-यात्रा में अ्रग्नसर 
हो रही थी, और अपने वेदमय (--विचारशील) पुरोहितों श्रर्थात्‌ पुरोगामी 
नेताओरों के नेतृत्व में उसके प्रभाव का बराबर विस्तार हो रहा था। वास्तव 
में इसी उत्साहप्रद जाति-व्यापी वातावरण ने ऋषियों को मन्‍त्रों के प्रवतेंन में 
प्रेरणा प्रदान की थी। 


इस काल में मन्त्रात्मक वेद और श्रार्यजाति के जीवन में एक प्रकार से 
एकरूपता थी । उसका जीवन वेद था और वेद जीवन था; क्‍योंकि एक से 
दूसरे की व्याख्या की जा सकती थी और आझआ र्य॑जाति के जीवन में उदात्त बंदिक 
भ्राद्शों का जीता-जागता नमूना दिखायी देता था । 

उस समय में आर्यजाति के अन्तहं दय में जो उत्साह श्रौर उभंग की 
लहरें उद्वेल्ित हो रही थीं, जो श्रोज उसकी धमनियों में बह रहा था, उसका 
प्रत्यक्ष दर्शन आज भी वैदिक मंत्रों द्वारा हो सकता है। आर्यजाति के सतत-कमें- 
शील जीवन की वास्तविकता और आश्यावाद, तथा साथ ही बिद्व में व्याप्त” 
देवी शक्ति की साक्षात्‌ अनुभूति मंत्रों के प्रत्येक शब्द से प्रतिध्वनित हो रही है । 
ऐसा प्रतीत होता है मानो विश्व-विजयिनी आ्रा्यजाति की विजयनयात्राओरं में 
देवता उसके साथ 'मार्च” करते थे। वास्तव में इसी युग की मन्दस्मृति को 
पुराणों में आलंकारिक भाषा में, मनुष्यों के बीच में देवताओं के आने श्रौर 
वार्तालाप करने के रूप में, वर्णन किया गया है। 5 । 

पिछले परिच्छेद में वेदिक धारा की जिस दाशनिक दृष्टि का प्रतिपादन 
हमने किया है, उसका विशुद्ध, वास्तविक जीवित रूप इसी प्रथम काल में हमें 
मिलता है। उस आशावादिनी दाशनिक दृष्टि को जन्म देने वाली और बराबर 
भ्रनुप्राणित करने वाली भद्रभावना, समष्टिभावना आदि वैदिक उदात्त भावनाशञ्रों का 
मुख्य समय भी यही था। 

वेदिक उदात्त भावनाओं का वर्णन, जिनको हम वैदिक संस्कृति का प्राण 
समझते हें, हम अगले परिच्छेंद में करेंगे । 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रथम काल में, जो सच्चे श्रर्थों में 
कृति श्रौर निर्माण का युग था, और जिसको हम पिछली पौराणिक भाषा में 
सत्ययुग' या क्ृतयुग! का नाम दे सकते हैं, सुप्रसिद्ध पूजा-पद्धति के रूप में, 


बेदिक धारा को तोन प्रवस्थाएँ .. ६१ 


कर्म-काण्ड का नाममात्र रहा होगा । उस समय तो श्रार्यों का जीवन ही उनका 
कर्-काण्ड था। किसी भी जाति के निर्माण-काल में उसका सतत-कर्म-शील 
जीवन ही कर्मकाण्ड होता है। जीवन में इतना श्रवकाश ही नहीं मिलता कि 
कृत्रिम कर्मकाण्ड की ओर मनुष्य प्रवत्त हों। जो कवि स्वयं अश्रपनी कविता 
कर सकता है, वह दूसरों के पदों को लेकर किसी कर्मकाण्ड में प्रवृत्त नहीं 
होता । 

वास्तव में, जेसा हम नीचे दिखाएँगे, कर्मंशील जीवन और कमंकाण्ड के विकास 
शोर ह्वास में एक द्वन्द्वात्मक श्रनुपात रहा करता है । किसी भी संस्कृति या 
जाति के इतिहास से इस तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है । 


बंदिक धारा का द्वितीय काल 


जि 


वेदिक-धारा के प्रथम काल में आञ्रायंजाति के प्रभाव का बराबर विस्तार हो 
रहा था यह हमने ऊपर कहा है। इसके अनन्तर व्यवस्था और संगठन के प्रारम्भ 
का युग श्राता है। 


कह 


द्वितीय काल में वेदिकधारा में जहाँ एक शोर स्थिरता और गरम्भीरता 
आयी और भारतीय जीवन, समाज और राजनीति को व्यवस्थित करने की 
प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ, वहाँ दूसरी श्रोर परम्परा से प्राप्त वैदिक मन्‍्त्रों और 
उनकी विचार-धारा को सुरक्षित रखने का भी प्रयत्न किया गया। 


उपर्युक्त वेदिक परम्परा की रक्षा की प्रवृत्ति के कारण ही, प्रथम काल 
के समान इस युग में भी, वैदिक आद्शों का जीता-जागता रूप, न केवल 
दाब्दिक परम्परा के रूप में, अपितु जीवन में वस्तुतः पायी जाने वाली वेदिक 
उदात्त भावनाओं के रूप में भी, ग्रार्यजाति में विद्यमान था। निश्चय ही 
उस दिव्य जीवन और अवस्था का ज्ञान हमें केवल वेद-मंत्रों से ही हो सकता 
है। उत्तर-कालीन साहित्य, चाहे वह कितना ही प्राचीन क्‍यों न हो, उसः 


३ 


झ्रवस्था को ठीक-ठीक अनुभव करने में हमारा सहायक नहीं हो सकता । 


प्रथण काल के समान इस युग में भी हमारे पूर्वज वास्तव में अपने 
प्रतिदिन के जीवन में, प्रकरतिमाता की गोद में मानो बच्चों की तरह खेलते हुए , 
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१. तु०  “भ्रकृतेमातृभतायाः क्रोडे क्रीडक्षनारतम्‌ । लालितः पालितश्चापि 
सदानन्दों वसाम्यहम्‌ ॥। स्नेहाएईं नित्यसंस्थायि तरया माधुर्यमद्भुतम्‌ ४ 
दृष्ट्वा पीत्वेव पीय्षं सदानन्दों बसाम्यहम्‌ ॥” (रश्मिमाला ३६।१-२) 


8९२ ु भारतीय संस्कृति फा विकारा 


परमात्मा के विभूति-रूप सूर्य, वायु, उषा आ्रादि देवताओं के साथ मानों 
सखा-भाव से विचरते और बातचीत करते हुए, ऐसे दिव्य गीत गाते थे: 


चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्षुसित्रस्थ वरुणस्याग्ने: । 
श्राप्रा द्यावापृथिवी श्रन्तरिक्ष सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥। 
(ऋग्‌० १।११५॥१) 


(श्र्थात्‌ु, देवताओं के रमणीय मुखड़े के समान, मित्र वरुण और अग्नि 
के चक्षु स्थानीय, जंगम और जड़ जगत्‌ के आत्म-भूत, ये सूये भगवान्‌ उदित 
हुए हें और उदित होते ही इन्होंने पृथिवी आ्रादि तीनों लोकों को व्याप्त कर 
लिया है! ) 

वात थ्रा वातु भेषजं दम्भू मयोभु नो हदे। 
प्र ण श्रायूंषि तारिषत्‌ ॥ 


छः 


(ऋग० १०।१८६।१) 
(श्र्थात्‌ू, यह वायु हमारे हृदयों के लिए कल्याणकारी और सुखकारी 
ओषधि के रूप में होकर बहे और हमारे लिए दीधथे श्रायुष्य का 
'संपादन करे ! ) १ 
एबा विवो दुहिता प्रत्यदरशि ज्योतिबंसाना समना पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतोव न दिश्लो मिनाति ॥। 
(ऋग्‌० १।१२४।३) 
(अर्थात्‌, द्ुलोक की दुहितृ-स्थानीय, ज्योतिर्मय बस्त्रों को पहने हुए, सबके 
प्रति सद्भावना को रखने वाली, यह उषादेवी सामने दृष्टिगोचर हो रही है; 
मानो बुद्धि-पूवंक वह सत्य के मार्ग का अनुसरण करती है श्रौर कभी अपने 
नियमों का अ्रतिक्रमण नहीं करती ।) 


ग्भिप्राय यह है कि ग्रायंजाति के जीवन में बाह्य संघर्ष के बहुत-कुछ 
कम हो जाने पर भी, वैदिक जीवन का प्रायेण वही रूप था, जो उसके प्रथम 
काल में था। साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी महान्‌ 
संघर्ष के अनन्तर जो शान्ति और गम्भीरता की भावनाओं का अनिवाये संचार 
होता है, वह इस युग की विद्येषता थी । 

इसीलिए, निरुक्तकार यास्क के शअ्रनुसार वैदिक परंपरा के प्रथम काल के 
साथ ही मन्त्रों के प्रवतेन के युग के समाप्त हो जाने पर भी, ऐसे मन्त्रों की 
रचना, जिनमें समस्त विश्व-प्रपंच में शान्ति के दर्शन की तीज कामना का भाव 
बह रहा है, प्रायेण इसी युग की वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक तथा 


वेदिक धारा की तीन पअ्रवस्थाएँ हहे 


राजनीतिक सामान्य संगठन से संबद्ध मंत्रों की भी इसी काल की रचना 
समझना चाहिए । 


ऐसी अवस्था में निरुक्‍्त के उपरि-निरदिष्ट उद्धरण का अ्रभिप्राय केवल यही है 
कि सामान्य रूप से वेदिक परम्परा के काल-क्रम को दिखाया जाए । 


पौराणिक युगों की परिभाषा में हम इस युग को सत्य-युग या क्त-युग का 
उत्तरा्ध कह सकते हें। अ्रथवा, सत्य-युग और त्रेता-युग की सन्धि-(या संक्रमण-) 
नकाल भी कह सकते हें। 


वास्तव में यह युग बेदिक संस्कृति का प्राहण-काल था, जिसकी स्थिति 
प्रात:काल के पदचात्‌ और मध्याह्न-काल से पहले होती है। 

इसी द्वितीय काल में, जातीय जीवन को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने 
की प्रवृत्ति के श्राधार पर, याज्ञिक कर्मकाण्ड का, एक विशिष्ट कर्मकाण्ड के रूप, 
में, प्रारम्भ हुआ था। वेदिक संस्कृति के उत्कर्ष के दिनों में याज्ञिक कर्मे- 
काण्ड ही उसका महान्‌ प्रतीक माना जाता था और अश्रन्त में याज्ञिक कमंकाण्ड. 
की अत्यधिकता ही वैदिक संस्क्ृति के ह्ास का कारण हुई, यह हम आगे चल 
कर दिखाएँगे। याज्ञिक कर्मकाण्ड के उस विकास भ्रौर तत्परचात्‌ अपकास को 
समझने के लिए, इस द्वितीय काल में उसके प्रारम्भ को मानना झावश्यक हो. 
जाता है। 


स्वभावत: श्रभी तक वह अपने बाल्यकाल में ही था। अतएब कृत्रिमता के 
स्थान में उसमें स्वाभाविकता और सार्थकता वर्तमान थी। श्रद्धा, भकति और 
उल्लास की भावनाशञ्रों का मूर्तीकरण ही उसका आधार था। उसके साथ 
वैदिक मंत्रों का प्रयोग अश्रवर्य होता था, पर पूरी तरह अ्र्थ-ज्ञान-पूवंक और उनकी 
उपयुक्तता को देख कर । निरुक्‍त में गोपथ-ब्राह्मण (२।२।६) के आ्राधार पर 
कहा है-- 
“एतद यज्ञस्य समृद्ध यद रुपसम॒द्धं 
यत्कर्म क्रियमाणम॒ग्यजुर्वाभिवदति ॥। 


| 


(निरुकत ११६) । 


भ्र्थातु, यज्ञ की महत्ता इसी में होती है कि उसमें ऐसे ही उपयुक्त श्रौर 
सार्थक मंत्रों का प्रयोग किया जाए, जिनका उसके कमंकाण्ड से वास्तविक सम्बन्ध 
हो । इस मौलिक सिद्धान्त की उपेक्षा ही अ्रन्त में वेदिक कर्मकाण्ड के अपकास 
का प्रधान कारण हुई, यह हम आगे दिखाएँगे। पर भपने भ्रारम्भ काल में 
याज्ञिक कर्मकाण्ड, निदचय ही, इस सिद्धान्त पर भअभश्चित था। 


४ भारतोय संस्कृति का विकास 


वैदिक संस्कृति के विकास और ह्वास में वेदिक या याज्ञिक क्मेकाण्ड का 
बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह हमने ऊपर कहा है। भागे इसकी व्याख्या की 
जाएगी । यहाँ, कमंकाण्ड के विकास और हास (या अपकास ) से क्या श्रभि- 
प्राय है, इसको स्पष्ट कर देना श्रावर्यक है । ह 


कमकाण्ड का विकास और ह्ास 


एक प्रकार से धामिक कमंकाण्ड की भावना मनुष्य में स्वाभाविक होती है। 
जैसे एक बच्चा भी प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को देख कर, अ्रपने उल्लास को दबाने 
में श्रसमर्थ होकर, उछलने-कूदने लगता है; इसी प्रकार मनुष्य भी प्राकृतिक 
देवताओं के संपर्क में, एक अ्रदभुत उल्लास से प्रभावित हो कर, बाह्य चेष्टा 
द्वारा उसको श्रभिव्यक्त करना चाहता है। प्रायेण इसी आधार पर विभिन्न 
कर्ंकाण्डों का विकास हुआ है। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के सहारे विभिन्न 
जातियों में, साधारणजनों के श्राकषण और मनोरंजन की दृष्टि से, विभिन्न आश्रादकझ्ों 
को मूर्त या ऐन्द्रियक रूप देने के लिए, समय-समय पर, विभिन्न कमंकाण्डों का 
विकास होता रहता है। 

* मनुष्य-समाज की यह एक सावंकालिक प्रवृत्ति है और इसकी आवश्यकता 
भी है। पर देने: कर्मकाण्ड में वह अवस्था आ जाती है, जब वह जटिल 
होने लगता है श्र उसके संचालन के लिए समाज में एक विशिष्ट पुरोहित-वर्ग 
की आवश्यकता होने लगती है। प्रारम्भ में पुरोहित-वर्ग समाज में से ही बनने 
के कारण, नियंत्रित होने के साथ साथ, संयत भी होता है। 

पर कुछ काल के श्रनन्तर कर्मकाण्ड के विकास में कलियुग” की अ्रवस्था 
झाने लगती है। इसका दुष्प्रभाव उभयतोमुखी होता है। एक ओर तो जनता 
में, आलस्य और शअ्रकर्मण्यता की भावना के साथ-साथ, यह विचार उत्पन्न हो 
जाता है कि उसका उपास्य देव उससे दूर और उसकी पहुँच से बाहर है। वह 
पुरोहित-बर्ग का सहारा ढूंढ़ने लगती है, और श्रन्त में, अपनी कतंव्यता का सारा 
भार पुरोहित-वर्ग पर छोड़ कर, धर्म में वकालत या प्रातिनिध्य के सिद्धान्त को 
मानने लगती है। इससे प्रायेण उसकी नैतिकता के सर्वनाश की स्थिति उपत्थित 
हो जाती है। 

दूसरी भ्रोर पुरोहित लोग, जो प्रारम्भ में अर्थतः पुरः-हित (अर्थात्‌ नेता) 
का काम करते हैं, शने: शने: जनता को अपने स्वार्थ के लिए दुहने में ही श्रपने 
कंव्य की इतिश्री समझने लगते हें। इस अवस्था में कर्मकाण्ड 'दिन-दूना 
रात-चौगुना' बढ़ने लगता है; क्योंकि पुरोहित-वर्ग का हित इसी में होता है कि 


यैविक धारा की तोन झवस्थाएँ श्भर्‌ 


वकीलों के पंजे में फेसे मुवक्किलों की तरह, जनता, साधारण से साधारण 
बात के लिए उस पर आश्वित होकर, उसके लाभ का साधन बने। 

संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास में कर्मकाण्ड के विकास के (जो कि 
अन्त में क्रमशः अपकास का रूप धारण कर लेता है) इस प्रकार के उदाहरण 
मिलते हैं । भारतवर्ष में वेदिक कर्मकाण्ड के विकास की भी गति इसी प्रकार की 
रही है । इसका अधिक स्पष्टीकरण हम आगे चल कर करेंगे । उसी बैदिक कमंकाण्ड 
का स्वाभाविक प्रारम्भ वेदिक धारा के उपर्युक्त द्वितीय काल में हुआ था । 


बेदिकधारा का तृतीय काल 


ऊपर हमने वैदिक धारा के द्वितीय काल को व्यवस्था और संगठन के प्रारंभ 
का युग कहा है। उसी दृष्टि से इस तृतीय काल को हम वेदिक धारा की 
वास्तविक व्यवस्था और संगठन का युग कह सकते हें । 

इस युग को हम वेदिक संस्कृति का मध्याह्न-काल भो कह सकते हैं; क्योंकि 
अपने विशिष्ट रूप में वैदिक संस्कृति के परम उत्कर्ष का काल यही था। 

मध्याह्न-काल' कहने का एक दूसरा अभिप्राय भी है। मध्याह्नकाल में सूर्य 
का प्रकाश शौर तेज अपने चरम उत्कर्ष में होता है। पर उस काल के अनन्तर 
ही उसका अ्रपकर्ष शुरू हो जाता है, और श्रपराह्नु के पदचात्‌ तो सूर्य अ्रस्तोन्मुख 
ही होने लगता है। ठीक इसी प्रकार, श्रपने इस तृतीय काल में परम उत्कर्ष 
को पाकर वैदिक धारा अ्रपनी आन्तरिक प्रवृत्तियों के कारण ही धीरे-धीरे हास 
की ओर चलने लगी भ्रौर श्रन्त में प्रायः, जैसा ऊपर कहा है, विलुप्त-सी हो गयी। 
इसको हम ग्यारहवें परिच्छेद में स्पष्ट करेंगे। यहाँ तो उसके उत्कर्ष के स्वरूप 
पर ही विचार करना चाहते हैं। 


याज्िफ कर्म काण्ड 


इस तृतीय काल की सबसे बड़ी विशेषता विज्ञाल वेदिक (या श्रौत) कर्मे- 
काण्ड का व्यवस्थित किया जाना था। 

वेदिक वाहुमय में विस्तृत ब्राह्मण-ग्रन्थों और श्रौतसूत्रों का सम्बन्ध वैदिक 
यज्ञों से ही है। यही नहीं, वैदिक संहिताश्रों में सामवेद और यजुर्वेद का तो 
संग्रन्यन ही याज्ञिक दृष्टि से किया गया है, यह हम पहले कह चुके हैं। 

बाह्य तथा आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष के अनन्तर जो नयी परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी थी, उसमें श्रायंजाति के विभिन्न श्रंगों में परस्पर सदभावना, सामझ्जस्य, 
एकजातीयता भौर एक संस्कृति की भावना की पुष्टि के लिए, और साथ ही, 


९६ भारतीय संस्कृति का विकास 


प्राचीन वैदिक परम्परा और उदात्त भावनाओं के संरक्षण के उद्देश्य से, याज्ञिक 
कमंकाण्ड का विस्तार श्रौर व्यवस्था इस युग में की गयी थी। नयी परिस्थिति 
की वह एक श्रनिवायें श्रावश्यकता थी । 


व्यवस्थित वैदिक (याज्ञिक) कमंकाण्ड का विकास इसी तृतीय काल में हुझ्ा 
था, इस बात की पुष्टि अझ्नेकानेक प्रमाणों से होती है। उदाहरणार्थ, मुण्डकोप- 
पनिषद्‌ (१।२।१) में कहा है: 


तदेतत्सत्यं भन्त्रेष कर्माणि कवयों 
यान्यपह्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्‍्ततानि ॥। 


(अर्थात्‌, मंत्रों में देखे गये कर्मों को ही पीछे से त्रेता में बहुत प्रकार से 
विस्तृत किया गया) 


इसी बात का झ्रालंकारिक वर्णन श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ११।५) में इस प्रकार 
मिलता है-- 


कृतं त्रेता द्वापरं॑ च कलिरित्येषु केशवः । 

नानावर्णाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥॥२०॥। 

कल 8 2 2 2 0 448 8:80 दाद 5 ॥ २ १॥॥ 

मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेरा: सुहृदः समाः । 

यजन्ति तपसा देवं शमेन च दसेन च॑ ॥॥२२१। 

श्रेतायां रक्‍्तवर्णोइ्सो चतुर्बाहुस्त्रिमिलल:ः । 

हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा खुकल्ुवाशुपलक्षण: ॥॥२४।। 

त॑ तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्‌ । 

यजन्ति विशद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मादिनः ॥॥२५॥। 

श्र्थात, कृतयुग आदि में विभिन्न प्रकार, नाम और श्राकार से, विभिन्न 

विधि द्वारा, भगवान्‌ की पूजा की जाती है। इतयुग में मनुष्य शान्त, निर्वर 
होकर परस्पर मित्रता और साम्य-भाव से रहते हें और तप, शम झौर दम से 
भगवान्‌ का यजन करते हैं। त्रेता में वेदत्रयी-रूप भगवान्‌ खुक-लुवा आदि 


याज्ञिक उपकरणों से उपलक्षित होते हैं और यज्ञवाहक भ्रग्नि ही उनका प्रधान 
प्रतीक समझा जाता है। उस समय में ऋगादि वेदत्नयी से संपाद्य वैदिक यज्ञों 


हारा ही भगवान्‌ का यजन किया जाता है। 


इस वर्णन में स्पष्टतया सत्य-युग के भ्रनन्तर त्रेतायुग में खुक, खुवा श्रादि 
उपकरणों से युक्त वेदिक यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। 


वेदिक धारा की तीन श्रवस्थाएँ &६७ 


इसी प्रकार विष्ण-पुराण (१।५।४६) में कहा है : 
त्रेतायगमुखे ब्रह्मा कल्पस्थादो द्विजोत्तम । 
सुष्टवा पद्वोषधीः सम्यग्युयोज स तदाध्वरे ॥। 

भ्र्थात्‌, ब्रह्म ने कल्प के आदि में पशुओं और झोषधियों की सृष्टि करके, 
श्रेतायग के प्रारम्भ में यज्ञ से उनका सम्बन्ध स्थापित किया । 

यहाँ स्पष्टतया, त्रेतायुग में ही यज्ञों की प्रवृत्ति हुई, यह कहा गया है। 
इसी इलोक की व्याख्या में श्रोधरस्वामी ने कहा है-- 

“कृतयुगे यज्ञानामप्रवृत्ते:” 

अर्थात्‌, सत्ययुग में यज्ञों की प्रवृत्ति नहीं हुई थी । 

पौराणिक परिभाषा का तज्रेता-युग और हमारा उपर्युक्त वेदिक धारा का 
तृतीय काल वास्तव में एक ही हूँ । 

वेदिक वाहुूमय में वेदिक यज्ञों की महिमा का गान भरा पड़ा है।' 

इसमें सन्देह नहीं कि उस समय की परिस्थिति में इस याज्ञिक कर्मकाण्ड ने 
वैदिक परम्परा के वातावरण की रक्षा के लिए बड़ा काम किया था। इसके 
लिए आवश्यक था कि यज्ञों में वैदिक मंत्रों का प्रयोग श्रर्थज्ञानपूवक ही किया 
जाए। ऊंपर उद्धृत किये गये गोपथ-ब्राह्मण के वचन का भी यही अभिप्राय है। 

बड़े भारी सामूहिक संगीत ( +/प्रशांट० (7०07८८४ ) के समान, यज्षञों 
में अनेकानेक ऋत्विजों द्वारा स्वरों के आरोह श्ौर श्रवरोह के साथ मंत्रों श्रादि 
का पाठ और अपने-अपने कतेव्यों का नियमानुसार करना उपस्थित जनता पर 
निश्चय ही विचित्र मनोमोहक प्रभाव डालता होगा । 

इसीलिए ग्रा्यं-जाति के प्रत्येक सदस्य की यह लालसा रहती थी कि वह 
वैदिक यज्ञों को कर सके। 

यही याज्ञिक कमंकाण्ड अ्रपनी अत्यधिकता की प्रवृत्ति के कारण आगे चल 
कर वेदिक धारा के हास का मुख्य कारण बन गया, इसका प्रतिपादन हम 
ग्रागे करेंगे । 


वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति 


उक्त वैदिक कर्म-काण्ड के विकास और, व्यवस्था के साथ-साथ, इस युग को 
दूसरी विशेषता थी जन्म-परक वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का उदय और विकास । 
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१. तु० “देवरथों वा एव यव्‌ यज्ञः” (एंतरेयब्राह्मण २।२७) । “यज्ञों वे 


सुतर्मा नौ:” (ऐत० ब्रा० ११३) । “ब्रह्म वे यश्ः” (ऐत०ब्रा० ७४२२) । 
हि 


€्८ भारतीय संस्कृत का विकास 


| यह निदचय है कि वेदिक धारा के इतिहास में एक समय ऐसा था, जब 
जीवन-यात्रा के लिए किसी भी धन्ध को करने वाले स्त्री-पुरुष साक्षात्कृतधर्मा' 
ऋषिका तथा ऋषि तक हो सकते थे । 
“काररहूं ततो भिषगपलप्रक्षिणी नना।” (ऋग्‌० ६।११२॥३) 

( श्रर्थाव एक ऋषि का कहना है कि में तो कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, 
ग्रौर माता पिसनहारी है) से यही बात स्पष्ट होती है। ऋग्वेद के मंत्रों के श्रनेक 
ऋषियों को पिछले ग्रन्थकारों ने, उत्तरकालीन परिभाषा में, वेश्य-ऋषि, राजन्य- 
ऋषि बतलाया है । 

एक प्रकार से वह समय विशुद्ध जनतंत्र तथा साम्यवाद का था। सारी 
भ्रायं-जनता अपने को विश (ज-श्रायें-प्रजा ) समझती थी। प्रत्येक व्यक्ति 
अपने-श्राप में भ्रपना पुरोहित, राजा तथा योद्धा था। संघर्षमबय जीवन के 
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२. सुना है कि इसी प्राचीन श्रर्थ में “विद या 'वीट' शब्द का प्रयोग गढ़- 
वाल आदि में आजकल भी होता है । इसका मौलिक श्र्थं बसनेवाला' 
है। इसका साथी शब्द 'क्रृष्टि' (देखो वेदिक 'निघण्दु' में मनुध्य-नाम) 
भं प्रजा के अ्रथ में ही ऋग्वेद में प्रशवुक्त हुआ है। उसका सम्बत्ध 
स्पष्टतया कृषि से हे। आदिकाल में खेतों के साथ ही बस्ती का प्रारम्भ 
होता था। उत्त रकालीन “वेध्य शब्द विश शब्द की तीसरी पीढ़ो में 
बना हैं। 'विश' से विश्य' (अ्रथवें० ६।१३११), और उपसे “बेश्य' । 
इस प्रकार कम-से-कम ऋग्वेद म 'विश' शब्द उत्त रकालीन “ंध्य' शब्द 
का समानाथ क्र नहीं है । 

३. उस समय की प्रजा की सामाजिक स्थिति को वायु-पुराण के दाब्दों में 
इस प्रकार कहा जा सकता है : 

“वर्णाअभव्यवस्थाइव न॒ तदासन्न संकरः ।.....तुल्यरूपायुष: सर्वा 
झधमोत्तमवर्जिता: । सुखप्राया ह्ाशोकाइच उत्पचन्ते कृते युगे। नित्यप्रहृष्ट- 
मनतसो महासत्त्वा महाबलाः ॥” (वायुपु० १॥८।६०-६२) 

अर्थात्‌, सत्य-युग में न तो उत्तरकालीन वर्णाश्रम-व्यवस्था थी, न 
तन्मूलक परस्पर संघर्ष था। महान्‌ सत्त्व और बल से संपन्न उस समय 
की जनता सदा प्रसन्नता से युक्त, शोकरहित, सुखमय जीवन व्यतीत 
करती थी। उसमें नीच-ऊंच का भाव नहीं था, और रूप तथा ग्रायु में 
सब का साम्य होता था । 


वेदिक धारा की तीन श्रवस्थाएँ ६६ 


कारण हनेः:-शने: क्षत्र और ब्रह्म” इन दो कर्मों की प्रधानता हो जाने पर भी 
सबको विश होने का अभिमान था । 
पर सभ्यता के इतिहास में, जीवन की विसंष्ठुलता की वृद्धि के साथ-साथ, 
विभिन्न सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति होती है। इसी नियम के अ्रनुसार और 
विशेषतः उस समय के राजनीतिक (प्रारम्भ में आयें-श्रनाय के रूप में) संघर्ष 
के कारण आर्य-जनता में शने:-शनेः राजा, क्षत्रिय (->शत्रु के घात से रक्षा करने 
वाला), पुरोहित (>--पुरः+हित-"-धार्मिक कृत्य के लिए प्रतिनिधि के रूप में 
चुना गया व्यक्ति), ब्राह्मण (देवताओं की स्तुति आदि करने वाला) आदि 
की उत्पत्ति हुई। 
प्रारम्भ में राजा का चुनाव प्रजा द्वारा होता था और ब्राह्मण आदि का 
विभाग भी कर्म-मूलक था। पर हने:-शने: शक्ति और प्रभाव के केन्द्रीभूत होने 
से इन पदों और वर्गों में रूढि और स्थिरता आने लगी। 
जनता में अपने-अपने प्रभाव और स्थिति को बढ़ाने की दृष्टि से उत्पन्न 
होने वाले ब्रह्म और क्षत्र के संघर्ष का समय यही था। इसी संघर्ष की स्वप्निल 
भ्रौर काफ़ी विक्ृत स्मृति परशुराम, वसिष्ठ और विश्वामित्र की दन्तकथाओ्रों के 
रूप में हमारे पौराणिक साहित्य में सुरक्षित है। इस संघर्ष का अ्रन्त अपने-अपने 
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१. क्षत्र और ब्रह्म! शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हें। ग्रतः भाव- 
वाचक होने से भिन्न-भिन्न कामों के ही द्योतक हैं । (क्षत्रिय और 
ब्राह्मण" शब्द उक्त शब्दों से उत्तर-काल में ही निकले और व्यवहार 
में आये) । यह ठीक भी है, क्योंकि पहले काम होता है, फिर उससे 
नाम बनता है। मूल बेदिक काल में, वास्तव में, श्रा्यं-जनता (--विशः) 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेह्यों का वर्गोकरण नहीं हुआ था। यह भी 
ध्यान देने योग्य बात है कि समस्त ऋग्वेद-संहिता में शूद्र और राजन्य' 
शब्द केवल एक-एक बार (ऋगृ्‌० १०।६०।१२ में) आये हैं। यह सूक्‍्त 
(पुरुष-सूक्त ) स्पष्टतया अन्तिम वेदिक काल की रचना है । ब्राह्मण 
और क्षत्रिय' शब्दों का प्रयोग भी ब्रह्मन'! और क्षत्र शब्दों की श्रपेक्षा 
बहुत ही कम हुआ है और स्पष्टतया शपेक्षाकइंत पिछले काल का है। 
इस प्रकार इन दो-चार शब्दों का विचार भी वर्ण-व्यवस्था के ऐतिहासिक 
विकास पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकता है। 
२. तु० “विशि राजा प्रतिष्ठित:”ः (यजु० २०।६) । “राष्ट्राणि वे विश्ः 
(ऐत० ब्रा० 5२६) । त्वां विशो बृणतां राज्याय” (अथरवे० ३।४।२) । 


के “- 


१०० भारतीय संस्कृति का विकास 


कार्य-क्षेत्र में दोनों की प्रधानता की स्वीकृति में हुआ । इस प्रकार उक्त सामा- 
जिक संधषे ने अन्त में साम|झ्जस्य का रूप धारण कर लिया ।' 

इस प्रकार उत्तर वंदिक काल में प्रजातन्त्र के स्थान में राजतन्त्र की स्थापना 
हुई श्रौर सामान्य-जनता (>"-विश्व या प्रजा) में से ही ब्राह्मण-वर्ग तथा क्षेत्रिय- 
वर्ग के साथ-साथ वैश्य-वर्ग का भी प्रारम्भ हुआ । उत्तरकालोन रूढि-मूलक 
वर्ण-व्यवस्था का यही सृूत्रपात था। 


वेदिक धारा के उपर्युक्त तृतीय काल में अत्यन्त जटिल और विस्तृत याज्ञिक 
कर्मकाण्ड के विकास और वृद्धि से भी जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त के विकास 
में स्पष्टत: अत्यन्त सहायता मिली ; क्‍योंकि ऋत्विक्‌ के पेशे के लिए भी, अ्रन्य पेशों के 
समान, वंश-परम्परा से प्राप्त !कर्मकाण्ड-विषयक परिज्ञान श्रावश्यक होने लगा था । 

इस प्रकार अपने-अपने स्वार्थ, आजीविका और पेशे की रक्षा की प्रवृत्ति से 
वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ । वैदिक धारा के तृतीय काल की यह 
भी एक बड़ी विशेषता थी। पर श्रभी तक इस प्रवृत्ति में वह घोर रूढि-मुलकता 


: नहीं आयी थी, जिसने झागे चल कर वेदिक धारा के प्रवाह को काफ़ी विक्ेत और 


दृषित कर दिया, जेंसा कि हम आगे स्पष्ट करेंगे । 
जातोय जीवन के अन्य क्षेत्रों की व्यवस्था 


याज्ञिक कमंकाण्ड (--धार्भिक क्षेत्र), और वर्ण-विभाग (८"-सामाजिक क्षेत्र ) 
के समान ही, वेदिक धारा के इस तृतीय काल में जातीय जीवन के श्रन्य क्षेत्रों 
को भी व्यवस्थित करने का यत्न किया गया। 

निरुकत के अनुसार वेद और वेदांगों का (श्रर्थात्‌ परम्परौथ्प्राप्त वेदिक 
वाइमय का) संग्रन्थन इसी काल में किया गया था, यह हम ऊपर दिखा चुके 
हें। इसी वाहइुमय की परम्परा से संबद्ध गुह्मय-सूत्रों श्रौर धर्म-सूत्रों से यह स्पष्ट 
है कि आरये-जाति की राजनीति, दण्डनीति, शासन-नीति तथा पारिवारिक जीवन 
आ्रादि को व्यवस्थित करने का युग भी वेदिक धारा का यही तृतीय काल था। 


उपयुक्त कारणों के आधार पर ही हमने तृतीय काल को वैदिक धारा के 
विकास का मध्याक्न-काल कहा है। 
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१. तु० ब्रह्म च॒ क्षेत्र च संश्रिति” (संश्रित--परस्पराश्रित') (ऐत० ब्रा० 

३।११) । “ब्रह्मणि खलु वे क्षत्र प्रतिष्ठितम । क्षत्रे ब्रह्म” (ऐत० ब्रा० ५२) । 

२. तु० “यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतर्‌ ब्रह्मा चकार वे । चातुर्वण्य॑ महाभाग 
पज्ञसाधनमुत्तमम्‌ ॥ (विष्ण-पुराण १।६।७) । 


आठवों पारिच्छेद 
वैदिक उदात्त भावनाएं 


भारतीय संस्कृति के विकास में वेदिक धारा का निविवाद रूप से श्रत्यधिक 
महत््व है, यह हम पहले (परिच्छेद ५ में) कह चुके हैं। वेदिक धारा का उद्गम 
वेदों से है। इसीलिए, जैसा पहले दिखला चुके हें, वेदों की महिमा का गान 
संस्कृत वाहुमय में अनेक प्रकार से किया गया है। 


ऐसा होने पर भी, यह बड़े आइचरयें की बात है कि इधर सहस्रों नहीं, तो 
सैकड़ों वर्षों से मानवीय जीवन के लिए उपयोगी प्रेरणाश्रों या श्रादर्शों की दृष्टि 
से वेदों का कोई महत्त्व है या हो सकता है, इसका स्पष्ट प्रतिपादन हमारे ग्रंथों. 
में प्रायः नहीं मिलता । | 

इसका मुख्य कारण, जेसा कि हम आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, उस जीवित 
वातावरण के, जिसमें वेदों का प्रकाश हुआ था, नष्ट हो जाने पर, शनेः-हानेः 
श्रथं-हीन यान्त्रिक कमकाण्ड की दृष्टि के प्रसार के कारण “अनर्थका हि सन्‍्त्राः' 
(श्र्थात्‌, वेदिक मंत्रों का कोई श्रर्थ नहीं होता, वे यज्ञ में पढ़ने मात्र से फल 
देते हें), इस अ्रपसिद्धान्त का प्रचार ही हो सकता है। 


उत्तरकालीन भारतीय दृष्टि 


यद्यपि “निरुक्‍त' जेसे ग्रंथों में, श्रर्थ-ज्ञान-पयूवंक ही वेदों को पढ़ना चाहिए, 
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१, देखिए 'निरुक्‍्ता १॥१५। 
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१०२ भारतीय संस्कृति का विकास 


इस बात पर बड़ा बल दिया गया है', तो भी उत्तरकालीन वेदिक परम्परा में 
वेदिक मंत्रों के विषय में इधर चिरकाल से, 

(१) “मन्त्राइव कर्मकरणा:” (आश्वलायन-श्रौतसूत्र १।१।२१), 

(श्रर्थात्‌, मंत्रों का मुख्य उपयोग यही है कि वे कर्मकाण्ड में प्रयुक्त होते हें), 

तथा (२) अनर्थका हि मन्त्राः” (निरुकत ११५) 
इसी दृष्टि का बोलबाला रहा है। 

इसीलिए निरुकत-कार यास्क के अनन्तर जो भी वेद-भाष्य-कार हुए हैं उनमें 
से प्रायः सभी ने याज्ञिक दृष्टि के आराधार पर ही अपनी-अ्रपनी व्याख्याएँ लिखी हें । 

पूर्वमीसांसा ने झाम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌” (१।२।१) इस सूत्र में स्पष्टतया 
यह स्वीकार किया है कि वेदों की उपयोगिता केवल कमंकाण्ड की दृष्टि से है। 

महाभाष्ययार पतञड्जलि ने परपशाह्लिक' में व्याकरण-शास्त्र के अठारह 
प्रयोजन दिखलाये हैं। उनमें से भ्रधिक का संबंध वैदिक कर्मकाण्ड से ही है।' 

वेद के षडंग प्रसिद्ध हें। उनमें से “कल्प” को वेदों का हाथ” माना गया 
है । श्रौत तथा गुृह्य कर्मों के प्रतिपादक कल्प” का स्पष्टतया वैदिक कर्मकाण्ड 
से ही संबंध है। ॥ 

वेदों के उत्तरकालीन भाष्यों में जहाँ कहीं वेद के प्रतिपाद्य विषय का और 
उसकी उपयोगिता का विचार किया गया है, वहाँ यही सिद्धान्त निर्धारित किया 
गया है कि वेद का वेदत्व इसी बात में है कि उसके द्वारा हमें प्रधानतया उस 
वदिक कर्मकाण्ड का बोध होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा नहीं 
जान सकते । 
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१. देखिए “स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य बेद॑ न विजानाति योष्थंस्‌ । 
योईर्थज्ञ इत्सकलं भव्रमइनुते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ।। यद्‌ गृहीतमविज्ञातं 
निगदेनेव शब्दधते । श्रनग्नाविव शुष्केधो न तज्‌ ज्वलति कहिंचित्‌ ॥।” 
(निरुकत १।१८) । 

२. इस दृष्टि का स्पष्टीकरण हम आगे चलकर (परिच्छेद ११ में) करेंगे । 

२. देखिए-- छन्दः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोष्य पठचते ।” (पाणिनीय- 
दिक्षा ४१) । 

४. देखिए-प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायो न बुध्यते । एन विदन्ति वेदेन 
तस्माद्‌ वेदस्य बेदता ॥।...श्रतः कर्माणि वेदस्य विषय:। तदवबोधः प्रयोजनम्‌ ।” 
(सायणाचार्य-क्ृत काण्व-संहिता-भाष्य की उपक्रमणिका ) 


के 


वैदिक उदात्त भावनाएँ .. १०३ 


मनुस्मति में तो स्पष्ट ढाब्दों में कहा गया है कि यज्ञ की सिद्धि के लिए 
ही ऋग्वेदादि की प्रवृत्ति हुई थी । 

ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट है कि चिरकाल से हमारे देह में, भारतीय 
जीवन के लिए उपयोगी प्रेरणाश्रों या आ्रादक्षों की दृष्टि से वेदों का कोई महत्त्व 
हो सकता है, इसका प्रायः विचार ही नहीं किया गया। 


पादचात्य दृष्टि... 


वर्तमान युग में पाद्चात्य विद्वानों का ध्यान वैदिक साहित्य की श्रोर गया। 
वैदिक वाह मय के अ्रध्ययन के इतिहास में यह एक अनोखी घटना थी। इससे 
सबसे बड़ा लाभ यह हुआ्ना, कि वेदों के अ्रध्ययन को सार्वभौम महत्त्व प्राप्त हो 
गया । पावचात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य के विषय में जो कार्य किया है 
वह॒ कितना उपयोगी और महान्‌ है, यह वैदिक विद्वानों से: छिपाई नहीं है। 
उसके लिए वे हमारे भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हैं। परन्तु ऐसा होने पर भी 
वेदों के अ्रध्ययन के विषय में हमारी श्र पाश्चात्य विद्वानों" की दृष्टियों श्रौर 
उद्देश्यों में इतना मौलिक अन्तर है कि दोनों को तुलना के लिए झावश्यक समान 
धरातल पर ही नहीं रखा जा सकता। 

पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि और उद्देश्य उस वैज्ञानिककी दृष्टि और उद्देश्य के समान 
है जो रसायन-शाला में दुग्ध जेसे उपयोगी पदार्थों का केवल परीक्षणार्थ विश्लेषण कर 
डालता है, या मृत शरीर की चीर-फाड़ करता है, या खुदाई से प्राप्त पुरातत्त्व- 
संबंधी शिलालेख को पढ़ने की चेष्टा करता है। वेज्ञानिक के लिए उन पदार्थों 
का श्रपने-अ्पने रूप में कोई मूल्य नहीं होता । 

भारतीय दृष्टि और उद्देश्य ठीक इसके विपरीत हैं। हम वेदों को" कोरी 
उत्सुकता का विषय न समझ कर, उनको, न केवल भारतीय समाज, अ्रपितु 
मानव-समाज के लिए एक पथ-प्रदशक श्रजर-श्रमर साहित्य समझते हें। इसीलिए 
जहाँ पादचात्य विद्वानों ने वेदों को भारतीय संस्कृति की जीवित परम्परा 
से पृथक्‌ करके प्रायण तुलनात्मक भाषा-शास्त्र, पुराण-विज्ञान (१५(॥०0089५), 
मत-विज्ञान आदि की दृष्टि से ही उनका श्रध्ययन क्या है, वहाँ हम जीवन 
के लिए प्रेरणाओं और श्रादर्शों की दृष्टि से ही वेदों का श्रध्ययन करना 
चाहते हैं । 


१. देखिए-- अ्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्र॒यं॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्धधर्थ- 
मृग्यजु:सामलक्षणम ॥। (मनुस्मृति १२३) 
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हमारो दृष्टि 


यह स्पष्ट है कि वेदों के विषय में उपर्युक्त दोनों, उत्तर-कालीन भारतीय 
तथा पादरचात्य, दृष्टियों से हमें अपने प्रतिपादन में कोई विशेष सहायता नहीं 
मिल सकती। हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम भारतीय संस्कृति की प्रगति 
की दृष्टि से वेदिक धारा के प्रारम्भिक युग में उसके स्वरूप को, उसके परिस्पन्दन 
को, तथा जातीय जीवन के लिए उसकी प्रेरणाओ्ों और आद्शों को समझ सकें । 

इस प्रतिपादन में हमें तन तो धर्मशास्त्र आदि में वणित वेदों की प्ररोचना- 
परक महिमा से मतलब है, न याज्ञिकों के शुष्क-कर्मकाण्ड-परक वेद-विषयक 
गुण-गान से, श्रौर न तुलनात्मक विज्ञानों की दृष्टि से वैदिक विवेचन या विहले- 
षण से । हम तो यहाँ वेद-मन्त्रों के ही शब्दों में उन उदात्त भावनाओं और 
महान्‌ आदशों का दिग्द्शन कराना चाहते हैं, जिनसे वेदों के मन्त्र ओत-प्रोत हें । 

हमारे मत में इसी रूप में वेद भारतीय संस्कृति की शाइवत निधि हैं 
झ्ौर मानवजाति के लिए सावंभौम तथा सावंकालिक संदेश के वाहक हैं। 


नीचे हम क्रमशः इन्हीं उदात्त भावनाञ्रों श्र महान्‌ आद्शों को वेद-मन्‍्त्रों 
के आधार पर संक्षेप में दिखाते हें-- 


१--ऋत और सत्य की भावना हक 


वेदिक उदात्त भावनाओं का मौलिक आधार ऋत और सत्य का व्यापक 
सिद्धान्त हे। जिस प्रकार वेदिक देवता-वाद का लक्ष्य एकसूत्रीय परमात्म- 
(या श्रध्यात्म-) तत्त्व की अनुभूति है, इसी प्रकार ऋत औौर सत्य के. सिद्धान्त 
का भ्रभिप्राय सारे विश्व-प्रपञ्च में व्याप्त उसके नैतिक आधार से है। इस 
श्राधार के दो सिरे या रूप हैं। बाह्य जगत की सारी प्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिक 
नियमों के भ्रधीन चल रही है। परन्तु उन सारे नियमों में परस्पर-विरोध न 
होकर एकरूपता या ऐक्य विद्यमान है। इसी को ऋत कहते हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य के जीवन के प्रेरक जो भी नैतिक श्रादर्श हें, उत सब का आधार सत्य 
है । श्रपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही वास्तविक धर्म है । 
परस्तु बेदिक श्रादर्श, इससे भी श्रागे बढ़ कर, ऋत श्र सत्य को एक ही सौलिक 
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१. देखिए--“बस्तुतो*वस्तुतत्चापि स्वरूप दृश्यते द्विधा । पदार्थानां, तयो- 
मंध्ये प्रायेण मह॒दन्तरम्‌ ॥ ग्रापाततस्तु यद्ूपं पदार्थस्पशि नेब तत्‌। वस्तुतों 
वर्तेमानं॑ तत्पदार्थानां स्वभावजम्‌ ॥॥” (रश्मिमाला २४॥१-२) 
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तथ्य फे दो रूप मानता है। इसके श्रनुसार मनुष्य का कल्याण प्राकृतिक नियमों 
और श्राध्यात्मिक नियमों में परस्पर श्रभिन्नता को समझते हुए उसके साथ 
झपनी एकरूपता के श्रनुभव में हो है। 

यही ऋत और सत्य की भावना है। पुष्प में सुगन्ध के समान, अथवा 
दुग्ध में मक्खन के समान, वेद में सर्वत्र यह भावना व्याप्त है'। स्पष्ट छाब्द 
में भी ऋत और सत्य की महिमा का हृदयाकर्षक वर्णन वेदों में श्रनेक स्थलों 
पर पाया जाता है। उदाहरणाथे, 


ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीर्‌ 
ऋतस्य धीतिव जिनानि हन्ति । 
ऋतस्य इलोको बधिरा ततद 
कर्णा बुधान: शुच्मान आयो: ।। 
ऋतस्य व्‌ 7हा धरुणानि सन्ति 
पुरुण चन्द्रा वपुषे वपूंषि। 
ऋतेन दीघेमिषणन्त पृक्ष 
ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः ॥ 
(ऋग्वेद ४।२३।८-६) 
अर्थात्‌, 
ऋत अशभ्रनेक प्रकार की सुख-शान्ति का स्रोत है, 
ऋत की भावना पापों को विनष्ट करती है। 
मनुष्य को उदबोधन श्ौर प्रकाश देने वाली 
ऋत की कीत्ति बहिरे कानों में भी पहुँच चुकी है। 
ऋत की जड़ सुदृढ़ हें 
-विद्व के नाना रमणीय पदार्थों में 
ऋत मृत्तिमान हो रहा है। 
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१, देखिए--ऋतं चर सत्य चाभीद्धात्तपसोष्ध्यजायत । (ऋग्‌० १०११६०॥१)। 
“ऋतिन भित्रावरुणावृतावुधावृतस्पृशा ।” (ऋग्‌० १॥२।८) । “ऋतेन ऋत॑ 
नियतमील्ठे” (ऋग्‌० ४॥३।६) । “ऋतस्य तन्तुविततः” (ऋग्‌० ६।७३।९) । 
“ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति” (ऋग्‌० १०।८५॥१) । सा मा सत्योक्तितः परि 
पातु विव्वतः” (ऋग्‌० १०॥३७॥।२) । “इदमहमनुतात्‌ सत्यमुपेसि' 
(यजुबद ११५) । सत्यं बदन सत्यकसंन्‌” (ऋणग्‌० ९॥११३॥४) । 
“सत्यमुग्रस्य बहुत: (ऋग्‌० ६१ १३।५) | 
'. ऋत भश्र्थात्‌ प्राकृतिक नियम अथवा उनकी समष्टि | 
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ऋत के श्राधार पर ही श्रन्नादि खाद्य पदार्थों 
की कामना की जाती है, 
ऋत के कारण ही सूये-रश्मियाँ 
जल में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती हैं ॥॥ 
इसी प्रकार सत्य के विषय में भी गहरी और तीव्र श्रास्था वेदिक साहित्य 
म सर्वत्र पायी जाती है। जेसे, 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति: । 
ग्रश्रद्वामनृतेषदधाच्छद्धां सत्ये प्रजापति: ॥। 
(यजुवेंद १९६।७७) 
भ्र्थात्‌, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सत्य और श्रसत्य के रूपों को देखकर पृथक्‌- 
पृथक्‌ कर दिया है। उनमें से श्रद्धा की पात्रता सत्य में ही है, और श्रश्नद्धा 
की श्ननृत या श्रसत्य में ।- 
ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
वक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
(यजुर्वेद १६९३० ) 
भ्र्थात्‌, ब्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा श्रर्थात्‌ उन्नत जीवन की योग्यता 
प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा श्रथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है। 
दक्षिणा से अपने जीवन के आ॥आरादर्शों में श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति 
होती है। ह 
वाचः सत्यमशीय (यजु० ३६।॥४ ) 
भ्र्थात्‌, में भ्रपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूँ। 


देवा देवेरवन्तु मा ।...सत्येन सत्यम्‌... ... (यजु० २०११-१२) 
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भ्र्थातू, समस्त देवी शक्तियाँ मेरी रक्षा करें श्रौर मुझे सत्य में तत्पर रहने 
की शक्ति प्रदान करें। 


सत्यं व में श्रद्धा च मे...यक्ञेन कल्पन्ताम्‌ं। (यजु० १५।॥५) 
प्र्थात्‌, यज्ञ द्वारा में सत्य श्रौर श्रद्धा को प्राप्त करूं ! 


ऋत और सत्य की उपर्युक्त भावना ही वास्तव में श्रन्य वैदिक उदात्त 
भावनाश्रों की जननी है। इस सारे विश्व-प्रपञ्च का संचालन शादवत नैतिक 
भ्राधार पर हो रहा है, ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः समुज्ज्वल श्राश्ावाद, 
भद्र-भावना, शौर श्रात्म-विश्वास को उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती । 
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२--आशद्यावाद की भावना 


भारतीय विचार-धारा में चिरकाल से संसार असार है, जीवन क्षण-भंगुर 
और मिथ्या है', इस प्रकार की निराशावादी भावनाओं का साम्राज्य रहा है। 
हमारी जाति के जीवन को दक्ति-हीन, उत्साह-हीन और आदरदो-हीन बनाने में 
निराशावाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह कौन नहीं जानता ! 
मनुष्य के जीवन को सबसे अधिक नीचे गिराने वाली भावना निराशावाद 
की भावना है। निराशावाद से अ्रभिभूत मनुष्य जीवन की किसी भी समस्या 
को सुलझाने में अ्रसमर्थ होता है। इसीलिए इसका बड़ा भारी महत्त्व है कि 
वेदिक धर्माचरण का संपूर्ण आधार ही आशावाद पर है। इसका भ्रभिप्राय यही 
है कि मनुष्य को अपने जीवन में पूर्ण श्रास्था रखते हुए उत्तरोत्तर उन्नति का 
ही लक्ष्य रखना चाहिए और उत्साहपूर्वक समस्त विध्न-बाधाग्रों पर विजय प्राप्त 
करने का यत्न करना चाहिए। 
वेदिक साहित्य आरशावाद की ओज:पूर्ण, उत्साहमय तथा उललासमय भावना 
से ओत-प्रोत है। जेसे, | 
कधी न ऊध्वज्थ] चरथाय जीवसे (ऋग्‌० १।३६।१४) । 
अर्थात, भगवन्‌ ! जीवन-यात्रा में हमें समुन्नत कीजिए । 
विश्वदानीं सुमनसः स्थाम 
पद्येम नु सुर्यमुच्चरन्तम्‌ । (ऋग्‌० ६।५२।५) 
अर्थात्‌, हम सदा प्रसन्न-चित्त रहते हुए उदीयमान सूर्य को देखें। 
अ्रदीना: स्याम शरदः शतं 
भूयएच शरदः शतात्‌ (यजु० ३६।२४) 
अर्थात, हम सौ वर्ष तक और उससे भी अ्रधिक समय तक देन्य-भाव से 
अपने को दूर रखें। 
सदेस शतहिमाः सुवीराः (अथवें० २०॥६३।३) 
भ्र्थात्‌ु, हमारी सन्‍्तान वीर हों और हम शअपने पूर्ण जीवन को प्रसन्नतापूर्वक 
ही व्यतीत करें। 
निम्नलिखित मंत्र में उत्साहमय श्रोजपूर्ण जीवन का सुन्दर चित्र दिया 
गया है--- 
है तेजोइसि तेजो मयि धेहि, 
वीयंमसि वीय मयि थेंहि, 
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बलमसि बल भसयि थघेहि, 
श्रोजोइस्योजो मयि थेहि, 
मन्युरसि मन्यूं मयि थेहि, 
सहोष्सि सहो मयि थेहि (यजु० १९॥६९) । 


अर्थात्‌, 
मेरे आदशे देव ! 


श्राप तेजः:-स्वरूप हें, मुझमें तेज को धारण कीजिए ! 
आप वीये-रूप हें, मुझे वीयेवान्‌ कीजिए ! 

श्राप बल-रूप हें, मुझे बलवान बनाइए ! 

आप श्रोज:-स्वरूप हें, मुझे ओजस्वी बनाइए ! 

आ्राप मन्यु-रूप हें, मुझमें मन्‍्यु को धारण कीजिए ! 
आप सहस्‌ -स्वरूप हें, मुझे सहस्वान कीजिए ! 

' जीवन के विषय में जेसी उत्कृष्ट आस्था वेद-मन्त्रों में पायी जाती है, वेसी 
संसार के किसी भी श्रन्य साहित्य में नहीं मिलेगी। उदाहरणार्थ नीचे के जीवन- 
संगीतक को ही देखिए--- 

जीवेम दशरदः शतम्‌ । 
ब॒ुध्येम शरदः दातम्‌ । 
रोहेम शरदः शतम्‌ । 
पृषेम शरदः दातम्‌ । 
भवेसम हरदः शतम्‌ । 
भूषेम दरदः दातस्‌। 
भूयसीः शरदः शतात्‌ ॥ (अ्रथवें० १९।६७।२-८) 


अर्थात, हम सौ और सौ से भी अभ्रधिक वर्षों तक जीवन-यात्रा करें, अपर 
ज्ञान को बराबर बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहें, पुष्टि 
झऔर दृढ़ता को प्राप्त करते रहें, आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहें, और 
समृद्धि, ऐश्वयं तथा गुणों से अपने को भूषित करते रहें । 

मनुष्य-जीवन में एक नवीन स्फूरति, नवीन विद्युत्‌ का संचार करने वाले ऐसे 
ही अ्रमृतमय प्राण-संजीवन वचनों से वेदिक साहित्य भरा पड़ा है। 
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२. सहस"-विरोधी पर विजय पाने में समर्थ शक्ति श्लोर बल | 
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वेदिक साहित्य की उपर्युक्त आशाव़ाद की भावना का वर्णन हम अपने दब्दों 
में इस प्रकार कर सकते हें-- 


श्राशा सर्वोत्तम ज्योतिः । 

निराशायाः सम पापं॑ सानवस्थ न विद्यते । 

तां समूल समुत्सायं ह्याशावादपरो भव ॥॥१॥। 

मानवस्योन्नति: सर्वा साफल्यं जीवनस्थ च। 

चारिताथ्यं तथा सुष्टेराशावादे प्रतिष्ठितम्‌ ॥॥२॥। 

ग्राशा सर्वोत्तम ज्योतिनिराशा परम तमः। 

तस्माद्‌ गमय तज्ज्योतिस्तमसो मामिति श्रुति: ॥३॥। 

आास्तिक्यमात्मविश्वास: कारुण्यं सत्यनिष्ठता । 

उत्तरोत्तरमुत्कर्षों नुनमाशावतामिह ॥।४॥॥ 

निराशावादिनो मनन्‍्दा निष्ठुराः संशयालवः । 

श्रन्धे तमसि मग्नास्ते श्रुतावात्महनो सताः ॥५॥। (रश्मिमाला १।१-५) 

अर्थात्‌, मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है। इसल 

मनुष्य को चाहिए कि वह पाप-रूपिणी निराशा को समूल हटा कर आशावादी 
बने ।।१।। 


मनुष्य को सारी उन्नति, जीवन की सफलता और सृष्टि की चरितार्थता 
ग्राशावाद में ही प्रतिष्ठित हैं ॥॥२॥। 


आ्राशा सबसे उत्कृष्ट प्रकाश है। निराशा घोर अन्धकार है। इसीलिए 
श्रुति में कहा गया है--तमसो मा ज्योतिर्गमय” (बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ १।३।२८)। 
अर्थात्‌, भगवन्‌ ! मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए ॥।३॥। 

जीवन में आदहों-भावना, आत्म-विश्वास, कारुण्य, सत्य-परायणता और 
उत्तरोत्तर समुन्नति, ये बातें श्राशावादियों में ही पायी जाती हैं ॥४॥। 

परन्तु निरुशावादी लोग स्वभाव से ही उदात्त भावनाओं से विहीन, निष्ठुर 
(>-असंवेदनशील ) और संशयालु होते हें। वेद में ऐसे ही लोगों को प्रेरणा- 
विहीन अज्ञानान्धकार में निमग्न, तथा आत्म-विस्मृति-रूप आत्म-हत्या करने वाला 
कहा गया है ॥॥५॥। 
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१. देखिए--“भअ्रसुर्या नाम ते लोका श्रन्धेन तसमसावृता:। तास्‍्ते प्रेत्यापि 
गच्छन्ति ये फे चात्महनो जनाः ॥॥” ( यजु० ४०१३) । अर्थात्‌, आत्मत्व या भ्रात्मचेतना 
की विस्मृति-रूप आत्महत्या ( >>जीवन में आदशे-भावना का श्रभाव ) किसी भी 
प्रकार की प्रेरणा से विहीन श्रज्ञानान्धकार में गिरा कर स्वनाश का हेतु होती है 
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३--पवित्रता की भावना 


सामान्य रूप से मनुष्यों की प्रवृत्ति बहिमुंख हुआ करती है। सामान्य मनुष्य 
बाह्य लौकिक पदार्थों की प्राप्ति में ही अपने कतंव्य की इतिश्री समझ लेता 
है। व्यावहारिक जीवन को छीड़. कर, यज्ञ, दान, तप आदि के धर्माचरण में 
भी उसका लक्ष्य प्रायः लोक या परलोक में सुख के उपभोग की सामग्री की 
प्राप्ति ही हुआ करता है । 

ऐसा होने पर भी, मानव के विकास में एक स्थिति ऐसी आती हे जब 
वह अपने जीवन की सफलता का मूल्यांकन लौकिक पदार्थों या ऐश्वर्य की 
प्राप्ति में उतना नहीं करता, जितना कि अपने भावों की पवित्रता और चरित्र 
की दृहता में करता है। इसके लिए अन्तःसमीक्षण या आत्म-परीक्षण की आव- 
इयकता होती है। इसकी योग्यता बिरले लोगों में ही होती है । पर यह 
मानी हुई बात है कि “अआ्रात्म-परीक्षणं हि नाम मनुष्यस्थ प्रथम समुन्तेमूलम्‌” 
(प्रबन्ध-प्रकाश, भाग २, पृ० ६९), श्रर्थात्‌, आ्रात्म-परीक्षण ही मनुष्य की वास्त- 
विक उन्नति का मूल है। 

भगवद्गीता का बड़ा भारी महत्त्व इसी बात में है कि वह मनुष्य के प्रत्येक 
कतंव्य-कर्म का परीक्षण भावात्मक भित्ति के आधार पर ही करती है। उसके 
अनुसार हमारे प्रत्येक धामिक या नैतिक कर्म का महत्त्व हमारे भावों की पवित्रता 
पर ही निर्भर है। गीता के श्रनुसार मनुष्य के लिए भाव-संशुद्धि का अ्रद्वधितीय 
मौलिक महत्त्व है । 

उपर्युक्त दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्व की बात है कि वैदिक मंत्रों की एक 
प्रधान विशेषता पवित्रता को तीब़ भावना है । पाप (या पाप्मन्‌) का नाश, दुरित 
का क्षय, सच्चरित्रता की प्राप्ति, श्रथवा पवित्र संकल्पों भ्रादि की प्रार्थना के रूप 
में पवित्रता की तीत्र भावना शतशः वेदिक मंत्रों में पायी जाती है। उदाहरणार्थ, 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनम्तु सनसा थियः । 
पुनन्तु बिश्वा भूतानि जातबेदः पुनीोहि सा ॥ (यजु० १६।३६) 

अर्थात्‌, हे सर्वव्यापक देव, आप मुझको पवित्र कीजिए, श्र ऐसा श्रनुग्रह 
कीजिए जिससे समस्त देव-जन, मेरे विचार श्रौर कर्म तथा सब भश्रन्य पदार्थ भी 
मेरी पवित्रता की भावना में मेरे सहायक हो सके। 
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१. देखिए---“पराण्चि खानि व्यतुगत्स्व4ंभ्स्तस्मात्‌ पराइ परश्यति नान्‍्तरात्मन्‌ 
कदिचव्‌ धीर: प्रत्यगात्मानवेश्ञरावुत्त वक्षुरभुतत्वसिच्छुत्‌ ॥/ (कठ उयनिबद्‌ २।१११) 
२. देखिए--- भावषश्त हुद्विरित्येतव्‌ तपो सानतमुच्यते” (गीता १७।१६) 


बेविक उदात भावनाएँ १११ 


“देव सबितः...मां पुनीहि विद्वतः । (यजु० १९।४३) 
श्र्थातू, हे सवितृ-देव ! मुझे सब प्रकार से पवित्र कीजिए । 


पवमान: पुनातु मा ऋत्वे दक्षाय जोवसे । 
अ्रथो श्ररिष्टतातये ॥ (अथर्वं० ६।१६।२) 


ग्र्थात्‌, पवित्रता-संपादक पवमान-देव मुझे बुद्धि, शक्ति, जीवन और निरापद 
आत्म-रक्षा के लिए पवित्र करें। 


इसी प्रकार चरित्र की शुद्धता की भावना अनेकत्र वेद-मन्त्रों में पायी जाती हे । 
उदाहरणार्थ, 
परि मारने दृश्चरिताद्‌ु बाधस्वा मा सुचरिते भज । 
(यजु० ४।२८) 
श्र्थात्‌, हे प्रकाश-स्वरूप देव ! मुझे दुश्चरित से बचा कर सुचरित में 
स्थापित कीजिए । 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुब । 
यद्भूद तन्न श्रा सुब॥ (यजु० ३०।३) 
श्र्थात, हे. देव सवितः ! आप हमारे सब पापाचरणों को हम से दूर 
कीजिए श्रौर जो कल्याण हो उसे हमें प्राप्त कराइए । 


इसी प्रकार भाव-संशुद्धि या संकल्पों की पवित्रता की प्रार्थना भी अनेकानेक 
मन्‍्त्रों में पायी जाती है। उदाहरणार्थ, 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ 
नेनीयतेइभीशुभिवाजिन _ इब । 
ह॒त्प्रतिष्ठे यदजिरं जविष्ठं 
तन्‍्मे सनः शिवसंकल्पसस्तु ॥ (यजु० ३४।६) 


अर्थात, निपुण सारथि जैसे रास द्वारा धोड़ों को चलने के लिए बराबर 
प्रेरित करता है श्रौर नियन्त्रित भी करता है, वैसे ही मनुष्यों को कार्यों में 
प्रवत्त करने वाला और नियन्त्रण में रखने वाला, हृदय में विशेष रूप से प्रति- 
ष्ठित, जरा से रहित श्रौर श्रत्यन्त गति-शील जो मेरा मन है वह शुभ झौर 
शान्त संकल्प वाला हो! 


इसी प्रकार, पाप-मोचन, पाप-नाशन, श्रथवा निष्पाप-भावना की गम्भीर 
ध्वनि शतशः वैदिक मन्त्रों में प्रतिध्वनित हो रही है। भिन्न-भिन्न देवता या 
देवताओं को संबोधित करके--“स नो मुड्चत्वंहसः”, “तो नो मुज्चतमंहसः”, 
ते नो सुड्चन्त्यंहंसः”ः (भश्रर्थातूु, वह, वे दोनों, भ्रथवा वे हमको पाप से 
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मुक्त करें ), इस प्रकार की विनम्र प्रार्थना श्रथर्ववेद के (४।२३-२६) 
सूक्‍तों में तथा भ्रन्य वैदिक मन्‍्त्रों में बराबर पायी जाती है। नीचे हम 
इसी विषय की एक सुन्दर बेंदिक गीतिका को देकर इस विषय को समाप्त 
करते हें । 


अप न: शोशचदघम ! 


श्रप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌ । 
भ्रप नः शोशुचद्घम ।॥।॥१॥॥ 

सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे । 

श्रप नः शोशुचदघम ।॥॥२॥। 

प्र यज्भून्दिष्ठ एवां प्रास्माकासइच सुरयः । 
श्रप नः शोशचदघम्‌ ॥।३॥। 

प्र यत्ते -अश्रग्ने सुरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । 
अ्रप नः शोशुचदघम्‌ ।।४॥॥ 

प्र यदग्ने:ः सहस्वतोी विश्वतो यन्ति भानवः । 
शअ्रप नः शोशुचदघम्‌ ।।५॥। 

त्वं हि विश्वतोमुख ! विश्वतः परिभ्रसि। 
अ्रप नः शोशुचदघम्‌ ।॥६॥। 

द्विबो नो विश्वतोमुखाति नावेब पारय । 
अ्रप नः शोशुचदघम्‌ ॥॥७॥। 

स॒ नः सिन्धुसिव नावयाति पर्षा स्वस्तये । 
क्रपः नः शोशुचदघम्‌ ॥॥८॥। (ऋग्‌० १।९७।१-८) 

अर्थात, भगवन्‌ ! हमारे पाप को भस्म कर दीजिए ! 

१. प्रकाशस्वरूप देव ! हमारे पाप को भस्म कर हमारी सद्गुण-संपत्ति 
को प्रकाशित कीजिए । हम बार-बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे पाप को भस्म 
कर दीजिए । 

२. उन्नति के लिए समुचित क्षेत्र, जीवन-यात्रा के लिए सन्‍्मार्ग श्र विविध 
ऐश्वर्यों की प्राप्ति की कामना से हम आपका यजन करते हैं । श्राप हमारे 
पाप को भस्म कर दीजिए । 

३. भगवन्‌ ! आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे कि हम 
मआऔर साथ ही हमारे तत्त्वदर्शी विद्वान भी विशेषतः सुख श्रौर कल्याण के 
भाजन बन सकें। 
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४. प्रकाश-स्वरूप देव ! आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे क 


हम भ्रापके गुणों का गान करते हुए जीवन में उत्तरोत्तर समुशन्नति को प्राप्त कर 
सकें । 


५. भगवन ! आप विध्न-बाधाश्रों को दूर करने वाले हें। आपके प्रकाश 
की किरणें सर्वत्र फेल रही हैं। आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए। 


६. है समस्त विद्व के द्र॒ष्ट:! श्राप ही सब ओर से हमारे रक्षक हें । 
हमारे पाप को भस्म कर दीजिए । 


७. हे विश्वसाक्षिन ! जैसे नाव से नदी को पार करते हैं, इसी प्रकार 
झाप हमें विध्न-बाधाश्रों श्रौर विरोधियों से पार कर विजय, प्रदान कीजिए । 
श्राप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए 


८. उपर्युक्त महिमाशाली भगवन्‌ ! नाव से जेसे नदी को पार किया जाता 
है, इसी प्रकार आप हमें कल्याण-प्राप्ति के लिए वर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठने 
की क्षमता प्रदान कीजिए । हमारे पाप को भस्म कर दीजिए। 


पवित्रता या पाप-विनाशन की भावना का यह प्रवाह वास्तव में वैदिक 
धारा की एक अद्वितीय विशेषता है। 

पवित्रता की भावना तथा श्रपने को निष्पाप बनाने की उत्कट कामना से 
परिप्लत एसे ही सेकड़ों वेद-मन्त्र वास्तव में वैदिक धारा की शाइवत निधि हैं । 


नेतिक दुबलताश्रों से श्रभिभूत, मोह-ग्रस्त मनुष्य के लिए वे मार्गं-प्रददोंक तथा 
प्राणप्रद सूर्य-प्रकाश के समान हैं । 


४०->भद्र-भावना 


वेदिक मन्त्रों की एक दूसरी श्रनोखी विशेषता उनकी भद्र-भावना है। 


मनुष्य स्वभाव से सुख के लोभ और दुःख के भय से किसी काम में प्रवुत्त 
या उससे निवृत्त होता है। परन्तु वास्तविक कतंव्य या धर्म की भावना में 
सुख-दुःख की भावना का कोई स्थान नहीं होता । उसमें तो सुख .और दुःख 
के ध्यान को बिलकुल छोड़ कर (सुखवुःखे समे कृत्वा) विशुद्ध कतंव्य-बुद्धि से 
ही काम करना होता है। वास्तविक भद्र-भावना या कल्याण-भावना यही है। 

यह कल्याण-भावना भोगेश्वयं-प्रसकक्‍ल, इन्द्रिय-लोलुप, या समयानुकूल अपना 
काम निकालने वाले आदरदांहीन व्यक्तियों की वस्तु नहीं है। इसके स्वरूप को 
तो वही समझ सकता है, जिसका यह विश्वास है कि उसका सत्य बोलना, संयत' 
जीवन, आपत्तियों के श्राने पर भी श्रपने कतंव्य से मुंह न मोड़ना, उसके स्वभाव, 


उसके व्यक्तित्व के श्रन्तस्तम स्वरूप की झ्रावश्यकता है। जैसे एक पुष्प का 
पल 
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सौन्दर्य भ्ौर सुगन्ध, किसी बहिरंग कारण से न हो कर, उसके स्वरूप का भंग 
है; ऐसे ही एक कल्याण-मार्ग के पथिक का निरपेक्ष या श्रनासक्त हो कर कतेव्य- 
पालन उसके स्वरूप का अ्रंग है; उसके जीवन का सार्थकय, जीवन की 
पूर्णाडुता इसी में है। गीता की सात्त्विक भक्ति श्रौर निष्काम कर्म के मूल में 
यही श्राशामय, श्रद्धामय कल्याण-भावना निहित है। 
आशावाद-मूलक गीता की कल्याण-भावना और वेदिक भद्र-भावना, हमारे 
मत में, दोनों एक ही पदार्थ हें। दोनों के मूल में श्राशावाद है, और दोनों का 
लक्ष्य मनुष्य को सतत कतंव्यशील बनाना है। 
मानव को परमोच्च देव-पद पर बिठाने वाली यह भद्रभावना वैदिक प्रार्थनाओ्रों 
में प्रायः देखने में श्राती है। जैसे-- 
यद्‌ भद्रं तन्न श्रा सुब (यजु० ३०।३) 
भ्र्थात, भगवन्‌ ! जो भद्र या कल्याण है, उसे हमें प्राप्त कराइए । 
भद्र॑ जीवन्‍्तो जरणामशीमहि (ऋग्‌० १०।॥३७।६) 
भर्थात्‌, भद्र-या कल्याण-मार्ग पर चलते हुए हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करें ! 
भद्रं कर्णेभिः शृणुयांस देवा 
भद्र॑ पद्येमाक्षभियंजत्रा: (यजु० २५॥२१) 
भ्र्थात्‌ु, हे यजनीय देवगण ! हम कानों से भद्र को सुनें भ्रौर श्राँखों से 
भद्र को देखें ! 


भद्र॑ नो श्रपि वातय सनः (ऋग्‌० १०।२०।१) 
भ्र्थातू, भगवन्‌ ! प्रेरणा कीजिए कि हमारा मन भद्र-मार्ग का ही श्रनुसरण 
करे । 
भव्गं-भत्रं न श्रा भर (क्रगू० ८।६३।२८५) 
श्र्थातू, भगवन्‌ ! हमें बराबर भद्र की प्राप्ति कराइएु । 


भा नो भव्राः क्रवों यन्तु विश्वतोईर्-ण 
दब्धासो भ्रपरीतास उद्धिदः। (यजु० २५॥१४) 
सर्थात्‌, हमको ऐसे भद्र भ्रथवा कल्याणकारी संकल्प सब प्रकार से प्राप्त हों 
जो भ्रविचल हों, जिनको साधारण मनुष्य नहीं समझते भर जो हमें उत्तरोत्त र 
उन्नति की झोर ले जाने वाले हों ! 


इत्यादि वैदिक प्रार्थनाएँ भद्र-भावना की ही उदाहरण हैं । 
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भ-आत्स-विध्वास की भावना 


वैदिक स्तोता के स्वरूप को दिखाते हुए हमने ऊपर (परिच्छेद ६ में) 
कहा है, बह जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खूब समझता है; पर उससे 
घबड़ाता नहीं है। उसकी हादिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका वीरता- 
पूवंक सामना करे । वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, हो कर 
जीवन व्यतीत करना चाहता है।” 


ऋत और सत्य की भावना और आणशावाद की भावना का स्वाभाविक 
परिणाम आत्म-सम्मान या आत्म-विश्वास की भावना के रूप में होता है। इस 
सारे विश्व-प्रपण्च का संचालन शाइवत नैतिक आधार पर हो रहा है, और 
साथ ही मनुष्य के सामने उसकी अनन्त उन्नति का मार्ग निर्बाध खुला हुआ है, 
ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः आत्म-विश्वास की भावना को उत्पन्न किये 
बिना नहीं रह सकती । 
यह आत्म-विश्वास की भावना स्पष्टत: अनेकानेक वैदिक मंत्रों में ही नहीं, 
सुक्‍तों में भी, पायी जाती है। जैसे-- 
अ्रहमस्सि सहमान उत्तरो नाम भम्याम्‌ । 
श्रभीषाडस्सि विश्वाषाडाशासाशां विषासहिः ॥। 


(अथवे० १२।१।५४) 


अर्थात्‌, में! स्वभावतः विजय-शील हूँ। पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है। 
में विरोधी शक्तियों को परास्त कर, समस्त विधघ्न-बाधाश्रों को दबा कर प्रत्येक 
दिश्या में सफलता को पाने वाला हूँ। 
ग्रहमस्मि सपत्नहेद्न इवारिष्टो प्रक्षतः । 
भ्रध: सपत्ना से पदोरिसे सर्वे श्रभिष्ठिताः ॥ 
(ऋग्‌० १०।१६६।२) 
श्र्थात्‌, में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ। इन्द्र के समान मुझे 
न तो कोई मार सकता है, न पीडित कर सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि भानो मेरे समस्त शात्रु यहाँ मेरे पेरों-तले पड़े हुए हें । 
महां नमन्तां प्रविशश्चतस्र: (ऋग्‌० १०।१२८।१) 
. १. ऐसे सब मंत्रों में “में” से अभिपष्राय मानवमात्र का हे । 
२. तु० “इन्द्रोहहमिल्रकर्माहम्‌ श्ररातीनां वधोउस्म्यहम्‌ । तेबां बाधास्तिरस्कृत्य 
पद सध्ति वधास्थहम्‌ ।।/ (रश्मिमाला ६।१) 
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भ्र्थात्‌, मेरे लिए सब दिशाएँ झुक जाएँ। श्रर्थात्‌, प्रत्येक दिशा में मुझे सफलता 
प्राप्त हो । 
भ्रहमिन्द्रो न पराजिग्ये (ऋग्‌० १०।४८।५) 
श्र्थात्‌, में इन्द्र हूँ, मेरा पराजय नहीं हो सकता ! 
यशा विदवस्थ भूतस्या- 
हमस्मि यशस्तमः (अ्रथवें० ६।५८।३) 
भ्र्थात्‌ु, जगत्‌ के समस्त उत्पन्न पदार्थों में में सबसे भ्रधिक यश वाला हूँ। 
भर्थात्‌, मनुष्य का स्थान जगत के समस्त उत्पन्न पदार्थों से ऊंचा है । 
झदीना: स्थाम शरदः शतम्‌ । भूयइंच दहरदः शतात्‌ । 
(यजु० २३६।२४) 
श्र्थात, हम सौ वर्ष तक और उससे भी अधिक काल तक देन्य से दूर रहें ! 
मा भेः, मा संविक्था: (यजु० १।२३) 
ग्र्थातू, तू न तो भीरु बन, न उद्विग्नता को प्राप्त हो । 


यथा द्योह्व पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभे :॥। 
यथा सुूर्यक्च चन्द्रद्च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा में प्राण सा बिभे: ॥” (अथवे० २।१५॥१,३) 
भ्र्थातु, जैसे द्ुलोक और पृथिवी अपने-अपने कतेव्य के पालन में न तो 
डरते हैं, न कोई उनको हानि पहुँचा सकता है, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू 
भी भय को न प्राप्त हो। क्‍ 
जैसे सूये और चन्द्रमा न तो भय को प्राप्त होते हैं, न कोई उनको हानि 
पहुँचा सकता है, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय को न प्राप्त हो । 
इसी प्रकार आआत्म-विश्वास अथवा आत्स-संमान की भावना के परिचायक 
भ्रौर परिपोषक शतशः मंत्र और सूक्‍त वेदिक संहिताओं में पाये जाते हैं । 
निःसन्देह वे सब वेदिक धारा की एक महान्‌ विशेषता हें। 
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१. इस्लाम की परंपरा में मनष्य को अ्रश्रफ-उल-मखलक़ात्‌' (>"-सब उत्पन्न 
पदार्थों में श्रेष्ठ ) कहा गया है । वही बात इस मंत्र में कही गयी है । 
२. तु० “दृष्ट्वाप्यनन्तप्रसरां मानवों गतिसात्मन:.। झादचर्य मठतादोषाद्‌ 
दीन हीन॑ च मन्यते ।।” (रश्मिमाला १६।१)। 


नवा पारिच्छेद 


वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि 
भारतीय संस्क्रति के विकास में वेदिक धारा के बहुमुखी, व्यापक तथा 
शाश्वतिक प्रभाव की चर्चा हम परिच्छेद ५ में कर चुके हैं । इसका स्पष्टीकरण 
हम अ्रगले परिच्छेंद में करेंगे । 
उक्त बहुमुखी, व्यापक तथा शाहवतिक प्रभाव का मूल बेदिक धारा को व्यापक 
दृष्टि में ही हो सकता है। यहाँ हम उसी व्यापक दृष्टि को संक्षेप में दिखलाना 
चाहते हैं । 


परम्परा-प्राप्त भारतोय दृष्टि 
प्राचीन भारतीय वाहूमय में वेदों की महिमा अनेक प्रकार से गायी गयी 
है। उदाहरणार्थ, मनुस्मृति के निम्ननिदिष्ट बचनों को देखिए--- 
सुखास्युदयिक॑ चंव नेःश्रेयसिकमेव च । 
प्रवत्त च निवृत्त व दिविध कर्म वेदिकम्‌ ॥। (१२।८८) 
पितुदेवसनुष्याणां वेदइचक्षुः सनातनम्‌ । 
श्रशक्यं चाप्रमेय॑ च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ (१२॥६४) 
चातुर्वेण्य त्रयो लोकाइचत्वारबइचाश्रमाः पृथक्‌ । 
भूत भव्यं भविष्यं चर सर्व वेदात्प्रसिद्धधति ॥ (१२।६७) 


सेनापत्यं चर राज्य च दण्डनेतृत्वमेव चल । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदद्ास्त्रविदेति ॥ (१२।॥१०० ) 


११८ भारतीय संस्कृति का विकास 


श्र्थात्‌ू, वेदिक धर्माचरण से मनुष्य श्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयस, अथवा लौकिक 
स्वस्थ सुख और श्राध्यात्मिम कल्याण (उत्तरकालीन ढाब्दों में, भुक्ति और 
मुक्ति), दोनों की प्राप्ति कर सकता है' ॥55। पितृ-कर्म, देव-कर्म और 
मर्णेष्यों के प्रति कतंव्य कर्मों के विषय में वेद सनातन काल से बराबर मार्गे- 
प्रदर्शक रहा है। वेद को न तो कोई (एक व्यक्ति) बना सकता है, न पूर्णतः 
जान सकता है। ॥&४॥ ब्राह्मण श्रादि चारों वर्ण, पृथ्वी श्रादि तोनों लोक तथा 
ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम, इनका आधार वेद ही है। तथा भूत, भविष्य और 
वर्तमान तीनों कालों में वेद मनुष्य-जीवन के लिए प्रेरणा देने वाला है ॥६७॥। 
बेदश विद्वान्‌ में सेनापतित्व, राज्य-शासन, दण्डाधिकारित्व अ्रथवा समस्त पृथ्वी 
का नेतृत्व जैसे दुष्कर कार्यों के भार को उठाने की क्षमता होती है ॥१००॥। 

इसीलिए वेद को श्रत्यन्त व्यापक भअ्र्थों में धर्म का एकमात्र मूल माना 
गया है। जेसे-- पे 


वेदोईखिलो धर्ममलम्‌ । (मनुस्मुति २।६) 
भ्र्थात्‌, धर्माचरण का मूल आधार वेद ही है। 
यः कश्चित्कस्यचिद्धमों सनुना परिकीतितः । 
स॒सर्बोष्भिहितो वेदे सर्वज्ञाससयों हि सः॥॥ (मनु० २७) 
श्र्थात, मनु ने जिस धर्म का प्रतिपादन (मनुस्मृति में) किया है, वह सब 
वेदमूलक है, क्योंकि वेद सर्वे-ज्ञानमय है। 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः। (मनु० २॥१३). 
अर्थात्‌ू, जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए वेद ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण 
है। क्योंकि, 
श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेगों धर्मशास्त्रं तु व स्मृतिः। 
ते सर्वार्ेष्वमोमांस्पे ताभ्यां धर्मों हि निर्बभो॥। (मनु० २॥१०) 
भ्र्थातु, श्रुति (वेद) और तदनुसारिणी स्मृति (-धर्मशास्त्र) से ही 
धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। इनके प्रतिपाद्य विषयों में कुतकंणा नहीं करती 
चाहिए । 
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१. तु० “यतोःस्युदयनिःक्रेयससिद्धि! स धर्म: ( वेशेषिकसूत्र १।१॥२ ) । 
२. तु० तया (-श्रुत्या) वर्णाअमाचारः प्रवत्तो वेदवित्तमाः !” 


वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि ११९ 


ऊपर के वचतनों का भ्रभिप्राय यही है कि शअ्रवस्था, श्रधिकार, स्थान, संबंध 
श्रादि के भेद से मनुष्य के जीवन में जो विभिन्न प्रसंग उपस्थित होते हें, उन 
सब की दृष्टि से मार्ग-प्रदर्शन की क्षमता का होना, वैदिक धारा की मुख्य विशे- 
षता सदा से रही है। दूसरे छाब्दों में, मनुष्य-जीवन के कतेंब्यों के विषय में 
वैदिक धारा का दृष्टि-कोण, एकांगी या एकदेशी न हो कर, सदा से व्यापक रहा 
है । इसीलिए विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह, लुप्त या नष्ट न हो कर, 
भपने को अब तक जीवित रख सकी है। यही उसके भारतीय संस्कृति के 
विकास में व्यापक तथा शाइवतिक प्रभाव का रहस्य है। 

उपर्युक्त वचनों में वेद” और स्मृति” से स्पष्टतः अभिप्राय वैदिक धारा के 
वेद, ब्राह्मण आदि समस्त वाहुमय से है, जिसका वर्णन हम परिच्छेद ५ में कर 
चुके हैं । वैदिकों की परिभाषा' के श्रनुसार वेद के मंत्र-भाग और ब्राह्मण-भाग, 
दोनों के लिए, वेद' हाब्द का प्रयोग चिरकाल से भारतीय साहित्यिक परंपरा 
में चला आया है। स्मृति! या धर्म-शास्त्र' नाम से आजकल प्रसिद्ध ग्रंथों का 
निर्माण भी वैदिक धर्म-सूत्रों के आधार पर ही हुगा था। 


हमारो दृष्टि 


ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट हो गया होगा कि वैदिक धारा की व्यापक 
दृष्टि के विषय में परंपरागत प्राचीन दृष्टि और हमारी श्रपनी दृष्टि में वास्तव 
में कोई गहरा भेद नहीं है। कार्यतः दोनों का श्रभिप्राय एक-जेसा ही है। जो 
थोड़ा-सा भेद है, वह वही है जो किसी भी विषय में साम्प्रदायिक और वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणों में होना स्वाभाविक है। 
परंपरागत प्राचीन दृष्टि के अनुसार वेद स्वयं अ्पौरुषेय, भ्रतएवं श्रनादि 
झौर नित्य हैं; श्रौर इसीलिए वेद-मूलक धर्म भी सनातन तथा अ्रपरिवर्तनशील 
है । उसके संबंध में किसी प्रकार के क्रमक विकास और ह्ास के विचार के 
लिए कोई स्थान ही नहीं हो सकता । 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के श्रनुसार, श्रन्य मानवीय संस्थाओ्रों के सदृश ही, 
वेदिक विचारधारा भी हमारे ऐतिहासिक अ्रन्वेषण और गवेषणा का विषय है। 
वेदिक धारा के क्रमक विकास में उसकी तीन अ्रवस्थाओ्रों का दिग्दशेन हम 
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१. देखिए-- भन्‍नत्रन्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌” (आपस्तम्बयज्ञपरिभाषासूत्र ३१) । 


२. तु०--“यच्चापि लोकिकं वस्तु संस्था श्राचारपद्धतिः। भाव: संप्रेरितस्येव 
सानवस्येह सा कृति: ॥” (रश्मिमाला २८।२) 


१२० भारतीय संस्कृति का विकास 


परिच्छेद ७ में करा चुके हें। उससे यह स्पष्ट है कि, वेदिक वाह मय के सदृह 
ही, वैदिक विचार-धारा का भी विभिन्न परिस्थितियों के कारण क्रमिक विकास 
हुआ था । ऐसी दशा में भारतीय संस्कृति के इतिहास में उसके बहुमुखी, व्यापक और 
धाश्वतिक प्रभाव को न तो हम वेद को अ्रपौरुषेय श्रथवा श्रनादि और नित्य 
मान कर और न वेद-मूलक धर्म को सनातन और श्रपरिवर्ततेशील मान कर 
समझा सकते हें। उसके लिए तो विभिन्न परिस्थितियों में से गुजरती हुई सतत 
विकासशील वैदिक धारा की श्रपनी विशिष्ट प्रवत्तियों और व्यापक दृष्टि का 
प्रध्यपन श्रावरयक है । 

भारतीय संस्कृति के उस श्रतिप्राचीनकाल में वैदिक धारा की भव्य उदात्त 
भावनाएँ, जिनका दिग्द्शन हम पहले करा चुके हैं, और मनुष्य-जीवन के कक्तेव्यों 
के विषय में उसकी व्यापक दृष्टि, जिसका स्पष्टीकरण हम यहाँ करना चाहते 
हैं, वास्तव में एक महान्‌ भ्राइचर्य श्रौर विस्मय की वस्तु हें। पृथ्वी भर की 
सभ्यता के इतिहास में वे श्रद्धितीय श्र भ्रनुपम हें। उनको देख कर सहसा 
भगवदगीता का यह पद्चय सामने उपस्थित हो जाता है-- 


श्राइचयंवत्पशयति कश्चिदेन- 

माइचयंवद्रदति तथेब चान्यः । 

श्राइचर्यवच्चेनमन्य: श्ुणोति 

श्रुत्वाप्येन वेद न चेव कबष्चित्‌ ॥। (गीता २२६) 


इसमें सन्देह नहीं कि उत्तरकाल की विभिन्न धाराओं से भी, जैसा हम आगे 
क्रमशः दिखाएँगे, भारतीय संस्कृति का समय-समय पर महान्‌ उपकार हुआ है; 
तो भी मानवीय जीवन के लिए उपयोगी महान्‌ प्रेरणाश्रों श्रौर आ्रादर्शों की दृष्टि 
से, तथा विभिन्न परिस्थितियों में झ्रादशंवाद की रक्षा के साथ-साथ आ्ात्म-रक्षा 
तथा लौकिक अश्रम्युदय की सफलता की दृष्टि से वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि 
न केवल हम भारतीयों के लिए सदा गे और गौरव की वस्तु रहेगी, श्रपितु 
मानव-जाति के लिए भी सावेभौम तथा सा्वेकालिक संदेश की वाहक रहेगी । 

उसी व्यापक दृष्टि को हम नीचे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को ले कर क्रमशः 
दिखाने का यत्न करेंगे-- 


धामिक चिन्तन 


वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट और आदश्चर्यकारक उदाहरण 
उसके धारमिक चिन्तन का विद्व-व्यापी आधार है। ऊपर हम ऋत और सत्य 
की भावना (परिच्छेद ८5) तथा बेदिक स्तोता के स्वरूप ( परिरच्छेद ६ ) की 


क्ल्न कमओिज्ण 


येदिक धारा की व्यापक दृष्टि दा 


व्याख्या करते हुए वेदिक धारा के विश्वव्यापी श्रत्यन्त विशाल दृष्टिकोण का 
उल्लेख कर चुके हें । 
छोटे-छोटे देश, जाति या वर्ग के संकीर्ण हित में ही श्रास्था रखने वाले श्राज 
के सम्यताभिमानी मानव को वैदिक धारा की विद्व-व्यापिनी दृष्टि श्राइचर्य में 
डाले बिना नहीं रह सकती। 
घुलोक को पिता और पृथिवी को माता' समझने वाला बैदिक स्तोता 
अपने को मानो इस विद्ञाल विश्व का ही भ्रधिवासी समझता है। इसीलिए 
उसकी स्तुतियों और प्रार्थनाश्रों में बार-बार न केवल द्यावा-पथिवी और भ्रन्तरिक्ष, 
इन तीन लोकों का ही, अपितु इनसे भी परे स्वः झौर नाक जैसे लोकों का भी 
उल्लेख पाया जाता है। 
उदाहरणार्थ, 
येन थोरुग्रा पृथिवी च बृव्व्हा 
येन स्व: स्तभितं येन नाकः। 
यो श्रन्तरिक्षे रजसो विमानः 
कसम देवाय हविषा विधेम ॥ (ऋग्‌० १०॥१२१।५) 
भ्र्थात्‌ू, जिस दैवी शक्ति ने इस विश्ञाल झ्युलोक को, इस पृथिवी को, स्वर्लोक 
ओर नाक-लोक को अपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है और जो अन्तरिक्ष- 
लोक में भी व्याप्त हो रही है उसको छोड़ कर हम किस देव की पूजा करें ? 
श्र्थातु, हमको उसी महाशक्ति-रूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए। 
वेदिक प्रार्थनाश्रों का क्षेत्र कितना विस्तृत और विशाल है, इसका ही एक 
दूसरा उदाहरण यह है-- 
दो: शान्तिरन्तरिक्ष » शान्ति: पृथिवी 
शान्तिराप: शान्तिरोषधयः शान्तिः । 
वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवा: शान्ति- 
ब्रेंह्दा शान्ति: सर्वे » शान्ति: शान्ति- 
रेव शञान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥| (यजु० ३६।१७) 
श्र्थात्‌, मेरे लिए युलोक, भ्रन्तरिक्ष-लोक और पृथिवी-लोक सुख-शान्ति-दायक 
हों; जल, श्रोषधियाँ श्रौर वनस्पतियाँ शांति देनेवाली हों; समस्त देवता, ब्रह्म 


१. तु०--चझयोमें पिता जनिता..मे साता पृथिवोा महीयम्‌” 
(ऋग० १।१६४।३३) 
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भ्रौर सब कुछ शान्तिप्रद हों। जो शान्ति विश्व में सर्वत्र फैली हुई है, वह 
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मुझे प्राप्त हो। में बराबर शान्ति का अनुभव करूँ'। 

कैसी दिव्य और विशाल दृष्टि है इन प्रार्थनाओं की ! इनसे अधिक 
सावंभौम श्र सा्वकालिक प्रार्थनाएँ श्रौर क्या हो सकती हें ? वेद में तो ऐसी 
ही प्रार्थनाएँ श्रोत-प्रोत हें । 

यह भी ध्यान देने की बात है कि वेदिक देवताओं का वर्गीकरण भी पृथिवी, 
प्रन्तरिक्ष श्रौर द्यु-्लोक इन तीन लोकों के श्राधार पर ही किया गया है, जैसा 
कि हम पहले ( परिच्छद ६ में ) दिखला चुके हैं । विश्वव्यापिनी दैवी शक्ति की 
मानों पदे-पदे साक्षात्‌ श्रनुभूति करने वाली वेदिक धारा के लिए यह स्वाभाविक 
ही है कि उसके देवताश्रों का कार्यक्षेत्र भी विश्व-ब्यापी हो । 

उपर्युक्त भ्रत्यन्त विशाल धामिक चिन्तन के श्राधार पर स्थित वैदिक धारा 


के समस्त श्रंगों में व्यापक दृष्टि का होना स्वभाव-सिद्ध है, जैसा कि हम आगे 
स्पष्ट करेंगे । 


वेदिक-धारा का मानवोय पक्ष 
विश्व-शान्ति और विद्व-बंधुत्व की उदात्त भावनाओं से झ्रोत-प्रोत वैदिक 


बह 


मंत्रों में मानवमात्र में परस्पर सौहादे, मित्रता और साहाय्य की भावना का 
पाया जाना नितरां स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ, 


मित्रस्याहूं चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षे । मित्रस्थ चक्षुषा 
समीक्षामहे ॥। (यजु०३६।१८) 
श्र्थात्‌, में, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। हम 
सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। 
पुमान्‌ पुमांस परि पातु विद्वतः | (ऋग्‌० ६।७५।१४) 
श्र्थातु, एक दूसरे की सर्वथा रक्षा और सहायता करना मनुष्यों का मुख्य 
कतंव्य है। 
याक्च पद्यासि याँद्च न 
तेषु मा सुर्मात कृधि। (भ्रथवें० १७॥१।७) 
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१, तु०--“येयं शान्तिकला दिव्या लोकानां शान्तिदायिनी। चल्द्रेषपि चारुतां 
धर्ते सा में नित्यं प्रकाशताम ॥। (रह्मिमाला ३५॥१) । 
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प्र्थात, भगवन्‌ ! ऐसी कृपा कीजिए जिससे में मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे 
में उनको जानता हूँ भ्रथवा नहीं, सख्भावना रख सकूं ! 


तत्कृष्मो ब्रह्म वो गहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः। (भ्रथवं० ३॥३०।४) 


श्र्थात्‌, श्राश्रों हम सब मिल कर ऐसी प्रार्थना करें, जिससे मनुष्यों में परस्पर 
सुमति और सद्धभावना का विस्तार हो ! 


इस प्रकार मनुष्यमात्र के प्रति कल्याण-कामना, सद्द्रावना तथा सौहार्द के 
प्रतिपादक सेकड़ों मंत्र वेदों में पाये जाते हैं । 

मनुष्यमात्र में सद्भावना श्रौर सौहाद का हृदयाकर्षक उपदेश देने वाले श्रथर्वे- 
वेद तथा ऋग्वेद के सांमनस्थसुक्त' कदाचित्‌ संसार के संपूर्ण वाह मय में अपनी 
उपमा नहीं रखते । । 


आदशों-रक्षा तथा आत्म-रक्षा 


उपर्युक्त उत्कृष्ट मानवीय पक्ष के साथ-साथ वैदिक धारा उदात्त श्रादर्शों की 
रक्षा तथा आत्म-रक्षा के लिए वीरोचित संघर्ष तथा युद्ध की आवश्यकता से भी 
ग्रपरिचित नहीं है। “सत्यं बे देवाः श्रनुतं मनुष्या:” (अर्थात्‌, देवता वास्तविकता 
के अनुगामी होते; हैं, पर मनुष्य स्वभाव से ही इसके प्रतिकूल होते, हैं), इस 
वैदिक उक्ति के अनुसार मनुष्य का व्यवहार आदरशंवाद से प्रायः दूर ही रहता 
है। ऐसी परिस्थिति में, विश्वशान्ति श्नौर विश्वबन्धुत्व के मार्ग पर चलने वालें 
को भी, श्रपने उत्कृष्ट श्रादर्शों की रक्षा के लिए अथवा ग्रात्म-रक्षा के ही लिए, 
प्रायः संघर्ष का, अपने शत्रुओं और विरोधियों के दमन का, यहाँ तक कि घोर 
युद्ध के मार्ग का भी अवलम्बन करना पड़ता है। 

इस श्रपूर्ण जगत्‌ का यह अ्रप्रिय तथ्य वेदिक धारा से छिपा हुआ नहीं है । 
इसीलिए मन्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है-- 


मा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ (यजु० ४॥३४) 


श्र्थातू, इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाधक 
शत्रु तुम पर विजय प्राप्त न कर सकें। 
योषस्मान्‌ हेष्टि ये वयं हिष्मस्तं 
वो जम्भे दध्म:। (अथवें० ३।२७।१-६) 
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१, देखिए श्रथ्वंबद ३३०; ६।३४, ७४, ६४ आदि । ऋग्वेद १०।१६१। 
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श्र्थातूु, जो निष्कारण हमसे हंष करता है, और इसी कारण जिसको हम 
अपना द्वेष्य समझते हैं, उसे हम सदा विश्व का कल्याण करने वाली देवी शक्तियों 
को सौंपते हैं, जिससे वे उसको नष्ट कर दें। 
इसी प्रकार आत्म-रक्षा और आदरश-रक्षा की भावना से परिपूर्ण सहस्नों मन्त्र 
वेदों में पाये जाते हें। उदाहरणार्थ, 
इन्द्रेण मन्युना वयमभि ष्याम पृतन्यतः । 
घ्नन्तो वुत्राण्यप्रति ॥ (अथर्व० ७॥६३।१) 
श्र्थात्‌, सत्कारयों में बाधक जो शत्रु हम पर आ्राघात करें हमको चाहिए कि 
वीरोचित क्रोध श्रौर पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें और उनको विनष्ट 
कर दें। 
श्रहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो श्रक्षतः । 
श्रध: सपत्ना में पदोरिसे सर्वे श्रभिष्ठिता:॥ (कऋग्‌० १०।१६६।२) 
भ्र्थात्‌, में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ। में इन्द्र के समान 
पराक्रमी हूँ । मुझे कोई हानि श्रथवा श्राघात नहीं पहुँचा सकता । में तो अनुभव 
करता हूँ कि मेरे सब शत्रु मेरे पैरों-तले पड़े हुए हैं ! 
मन्त्रों में शत्रुओं के लिए प्रायः शअ्र्रत' (--अ्रसंयत जीवन व्यतीत करने 
वाले) अश्रथवा वृत्र” (--सत्कायों में बाधा डालने वाले) जैसे शब्दों के प्रयोग से 
स्पष्ट है कि वेदिक मन्त्रों में आदर्श-रक्षा की भावना ही शत्रुओं के संहार की 
भावना की प्रेरक थी। 
मस पुत्राः शत्रुहुण: (ऋग्‌० १०।१५९॥३) 
अर्थात्‌, मेरे पुत्र शत्रु का हनन करने वाले हों ! 
सुवीरासो वर्य. . .जयेम (ऋग्‌० ६।६१।२३) 
श्र्थात्‌, हमारे पुत्र सुवीर हों श्रौर उनके साथ हम हात्रुओं पर विजय प्राप्त 
करें ! 
“_द ०० (2०००(३-०-९०-- “बील्ण-(0०००९०-“ (2-९0 “किन 
१. तु०-इन्त्र त्वोतास श्रा वयं वज्च घना ददीमहि। जयेस सं युधि स्पृथः ॥। 
वय॑ श्रेभिरस्तुभिरिद्र त्ववा युजा वयम्‌ । सासह्याम पृतन्यतः ॥।* 
(ऋग्‌० २ ॥८। ३-४ ) 
२. तु०--“ऋषभं भा समसानानां सपत्नातां भयंकरम्‌ | हन्तारं कुरु शत्रणां 
देवि ! दारिद्रधनाशिनि ॥ (रश्मि-माला ५।५) 
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ऐसी प्रार्थनाएँ श्ौर श्रनेकानेक ऐसे सुक्त', जो न केवल भश्रर्थ की दृष्टि से 
ही, किन्तु सुनने में भी, युद्धगीत और युद्ध-क्षेत्र में वीरों के श्राह्वान जैसे प्रतीत 
होते हें, वेदिक धारा की वीरोचित भावना के सुन्दर और हृदयस्पर्शी निदर्शन हें । 

उनसे यह भी स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि स्वभावत: विश्व-शान्ति और 
विश्व-बन्धुत्व को चाहने वाली वेदिक धारा का दृष्टिकोण एकांगी न होकर व्यापक 
ही है। वह कोरे आदशों की ही प्रतिपादक नहीं है, श्रपितु मनुष्य-जीवन की 
पूरी परिस्थिति को समझ कर चलती है। 


बंदिक धारा का सामाजिक[ जीवन ' 


सामाजिक जीवन का विचार अत्यन्त व्यापक है। अनेक दृष्टियों से सामा- 
जिक जीवन का वर्णन किया जा सकता है। स्पष्टतः यहाँ यह संभव नहीं है। 
इसलिए यहाँ हम कुछ प्रमुख बातों को ही ले कर सामाजिक जीवन के क्षेत्र में 
वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि को दिखाना चाहते हें। सबसे पहले हम समष्टि- 
भावना को लेते हैं। 


समष्टि-भावना 


समष्टि-भावना को हम सामाजिक जीवन का प्राण अ्रथवा मौलिक सिद्धान्त 
कह सकते हें। समष्टि-भावना का भश्रर्थ है दूसरों के साथ में ही अपने हित के 
संपादन की भावना । 
यह कौन नहीं जानता कि वतेंमान हिन्दू-धर्म में उसका केन्द्र-बिन्दु चिरकाल 
से बहुत कुछ व्यक्ति-परक रहा है। मनुष्य, समाज से दूर भाग कर, केवल 
झ्रपनी ही भलाई को, धर्म के क्षेत्र में भी, सोचता है। यह प्रवृत्ति कब से और 
किन कारणों से हिन्दुओं में चल पड़ी, इसका विचार हम यहाँ नहीं करेंगे; तो भी 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि वेराग्य, संन्यास और मुक्ति की भावनाओ्रों से इसको बल 
ग्रवरय मिला है। 
इसके विरुद्ध, यह देख कर आदइचर्य होता है कि वैदिक प्रा्थेनाश्रों की, जिनसे 
वेद भरे पड़े हें, सबसे पहली विशेषता उनकी समष्टि-भावना में है। इसीलिए 
वे प्रायः बहुवचनों में ही होती हें। उदाहरणाथ्थे, 
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१. देखिए--ऋग्‌० _ १०११०३॥१०-११--“उद्धषय सघवज्नायुधान्युत्‌ सत्वनां 
सासकानां सनांसि। उद्‌ वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्‍्तु 
घोषा: ॥। अ्रस्माकमिन्द्र: समृतेषु ध्वजेषु... । श्रस्माक वीरा उत्तरे भवस्तु... ॥ 


भारतीय संस्कृति का विकास 


६५५८ 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । 
यद्‌ भद्रं तन्न श्रा सुब ॥ (यजु० ३०॥३) 
श्र्थात्‌ु, हे देव सवितः ! हमारे लिए जो वास्तविक कल्याण है, उसे हम 
सब को प्राप्त कराइए। 
तत्सवितुव॒॑रेण्यं भर्गों देवस्प धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (यजु० ३॥३५) 
अर्थात, हम सब सवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्यान 
करते हैं जो हम सब की बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे । 
इत्यादि प्रार्थनाश्रों में' बहुवचनों का ही प्रयोग किया गया है। 
स्वभावतः वैयक्तिक स्वार्थों में लिप्त मनुष्य के सामने समष्टि-भावता का यह 
आदर्श कितना महान्‌ और आवश्यक है! समाज की उन्नति श्रौर रक्षा के लिए 
यह ॒समष्टि-भावना कितनी झावश्यक है, यह सिद्ध करने की बात नहीं है। 
वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि का स्पष्टतः यह एक सुन्दर निदशन है। 
इसके अ्रतिरिकत, वेदों के सांमनस्यथ सुक्तों में भी, जिनका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हैं, स्पष्टतः इस सामाजिक उत्कृष्ट भावना (--समष्टि-भावना ) का 
सुन्दर उपदेश मिलता है। जेसे, 
सं गच्छुध्व॑ सं वदध्व॑ं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते ॥ (ऋग्‌० १०।१६१।२) 


श्र्थात्‌ू, है मनुष्यो ! जैसे सनातन से बिद्यमान, दिव्य शक्तियों से संपन्न, 
सूर्य, चन्द्र, वायु, श्रग्नि श्रादि देव परस्पर अ्विरोध भाव से, मानो प्रेम से, अपने- 
अपने कार्य को करते हैं, ऐसे ही तुम भी समष्टि-भावना से प्रेरित हो कर एक 
साथ कार्यों में प्रवृत्त होश्रो, ऐकमत्य से रहो और परस्पर सद्भाव से बरतो। 


यही नहीं, वेदमन्त्रों में तो समष्टि-भावना के व्यावहारिक प्रतीक सह-भोज 
तथा सह-पान तक का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसे-- 
सम्धिइहच से सपीतिइ्च से (यजु० १८॥९) 

अर्थात्‌, अपने साथियों के साथ में सह-पान श्रौर सह-भोज मझे प्राप्त हों ! 
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१. इसी प्रकार सं गच्छध्वं सं वदध्व॑... ( ऋग्‌० १०११६११२), “झग्ने नय सुपया 
राये भ्रस्मान्‌...” (यजु ० ४०१६), “भद्गं कर्णेभिः श्युणुयास देवा:...” (यजु० 
२५।२१) इत्यादि सहख्रों मन्त्रों में बहुवचनों में प्रार्थनाएँ पायी जाती हैं । 


वैदिक धारा को व्यापक दृष्टि १२७ 
चातुवेण्य-व्यवस्था 


वैदिक धारा के सामाजिक जीवन के प्रसंग में चातुव्व॑ष्य-व्यवस्था के विषय 
में कुछ कहना शत्यंत आवश्यक है। ऊपर मनुस्मृति के उद्धरणों में स्पष्टत: कहा 
गया है कि ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का प्रारंभ वेद से ही हुआ है। 


चातुव्वेण्य-व्यवस्था का प्रारंभ श्रौर विकास किस प्रकार हुआ, इस प्रश्न में 
पड़ने का यह अवसर नहीं है। सातवें परिच्छेद में वर्ण-विभाग की प्रवत्ति के 
प्रारंभ के विषय में हम कुछ कह चुके हैं « अगले परिच्छेद में इस विषय को 
कुछ अ्रधिक स्पष्ट करेंगे। 

ऊपर हमने दिखलाया है कि अपने-अपने स्वार्थ, आजीविका और पेशे की 
रक्षा की प्रवृत्ति से ही वैदिक धारा में वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ 
और छाने:-शने: उसके तृतीय काल में वह उसकी एक विशेषता बन गयी। तो 
भी, उस समय तक इस प्रवृत्ति में वह घोर रूढि-मुलकता नहीं श्रायी थी, जिसने 
भ्रागे चल कर वैदिक-धारा के प्रवाह को काफ़ी विकृत और दृषित कर दिया। 


स्पष्टतया वेदिक धारा के उसी तृतीय काल की रचना है। थोड़े-बहुत भेद से 
यह चारों वेदों में श्राया है। इसी सूकत में निम्न-लिखित मंत्र श्राता है-- 
ब्राह्मणोइस्प मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यहेद्यः पद्धूघां शूद्रो श्रजायत ॥ (ऋग्‌ू० १०।६०।१२) 


भ्र्थात्‌, ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुष का मुख-स्थानीय है, क्षत्रिय बाहु-स्थानीय 
झभौर वैद्य ऊरु-स्थानीय है। शूद्र मानो उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। 


सब व्याख्याकारों श्रौर वेदिक श्राचार्यों के अनुसार निविवाद रूप से उक्त 
पुरुष-सूक्त में विश्वव्यापी विराट पुरुष का वर्णन है। इस प्रसंग में उक्त मंत्र 
का वही श्रर्थं हो सकता है जो हमने ऊपर दिया है। 

उक्त मंत्र में स्पष्टतः श्रालंकारिक प्रक्रिया द्वारा ब्राह्मण श्रादि चारों वर्णों 
में परस्पर अ्रहुगांगि-भाव के संबंध को बतलाया गया है। अ्भिप्राय यह है कि 
जैसे किसी जीवित शरीर में मुख से लेकर पेर तक सब अ्रंगों में परस्पर गहरा 
झडूगांगि-भाव का, परस्पर आश्रयाश्रित-भाव का, संबंध होता है, वेसे ही समाज- 
रूपी दारीर में चारों वर्णों का परस्पर गहरा संबंध है। शरीर में कोई श्रंग 
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कई 


१. इस प्रसद्भ में इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिष्िष्ठ के (च) भ्रंश में वर्णेश्रेद 
तथा जातिभेद का परस्पर संबन्ध' शीषेक लेख देखिए । 


१२८ भारतीय संस्कृति का विकास 


दूसरे अंग की उपेक्षा नहीं करता; एक की पीड़ा में सब व्याकुल हो जाते हैं; 
कोई भी अंग अपने लिए नहीं, अ्रपितु दूसरे अ्रंगों के हित में ही काम करता है। 
वास्तव में किसी भी समुझन्नत समाज के विभिन्न श्रंगों के परस्पर संबंध के विषय 
में इससे अ्रच्छा दृष्टान्त हो ही नहीं सकता । 
इस प्रकार उपर्युक्त मंत्र स्पष्टटया एक सभ्य भ्रौर समुन्नत समाज के विभिन्न 
बर्गों को ब्राह्मण आ्रादि चार भागों में बाँट कर उनमें परस्पर घनिष्ठ श्रदुगारू गि- 
भाव के आरादर्श संबंध का प्रतिपादन करता है। यह संबंध पारस्परिक सहयोग 
श्रौर सामञठजस्य के श्राधार पर ही हो सकता है । किचिन्मात्र भी संघर्ष की भावना 
उसको समूल नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। समाज का इस प्रकार का चित्रण, 
हमारे मत में, वैदिक धारा की व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टि का एक परम 
उज्ज्वल निदशेन है। 
चारों वर्णों के परस्पर संबंध में यह श्रादर्श स्थिति वास्तव में कब और 
कितने काल तक रही, यह कहना कठिन है। तो भी कम-से-कम आदर्श रूप में 
उसकी स्थिति में संदेह नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि उन मंत्रों से श्रौर भी 
होती है, जिनमें स्पष्टतया समस्त समाज और शाद्वरों सहित सब वर्णों के प्रति 
ममत्व-बुद्धि और हित-भावना का वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, 
रुचं नो धेहि ब्राह्मणेष्‌ रुचं राजसु नस्कृधि । 
रुच विश्येषु शूद्रेष मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ (यजु० १८।४८) 
अर्थात, शोभा और दीप्ति के निधान भगवन्‌ ! आप हमारे ब्राह्मणों में 
दीप्ति को धारण कोजिए ! हमारे क्षत्रियों को दीप्तिमान्‌ कीजिए ! हमारे 
वैश्यों भौर शूद्रों को दीप्ति-युक्त कीजिए ! और इस प्रकार हमारे समाज में 
सब ओर दीप्ति के प्रसार द्वारा मुझे सदा दीप्तिमान्‌ कीजिए ! 
प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु। 
प्रियं सर्वस्थ पदयत उत शूद्र उतायें ॥ (अ्रथवे० १६९।६२।१) 
श्र्थातू, भगवन्‌ ! मुझे देवों में (--देवताओं में, श्रथवा विद्वानों में) प्रिय 
बनाइए ! मुझे क्षत्रियों में प्रिय बनाइए ! मुझे शाद्रों और वैद्यों में तथा श्रन्य 
सब प्राणियों का भी प्रिय बनाइए ! 
यथेमां वा्च कल्याणीमावदानि जनेम्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्या% शूद्राय चार्याय च...। (यजु० २६॥२) 
श्र्थातु, भगवन्‌ ! मुझे ऐसा बनाइए कि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य श्र 
दद्द भ्र्थात्‌ सारी जनता के लिए कल्याण करने वाले ज्ञान का प्रचार और प्रसार 
कर सक । 


देदिक घारा की ध्यापक वृष्टि १२९ 


क्रैसी सुन्दर श्रौर उदात्त भावना है इन वेद-मंत्रों की ! किसी एक वर्ग के 
लिए नहीं, किन्तु संपूर्ण सम्राज और सारी जनता के प्रति। वैदिक धारा की 


व्यापक दृष्टि का इससे भ्रच्छा प्रमाण शौर क्या हो सकता है ? 


यह ठीक है कि यही चातुवेण्य-व्यवस्था भ्रागे चलकर क्रमशः विकृत होती ' 
हुई देश के लिए भ्रभिशापरूप हो गयी। उसने परस्पर भ्रविश्वास, संघर्ष भौर . 
विद्वेष का रूप धारण कर लिया। शाद्र के प्रति तो कठोर दृष्टि चरमसीमा तक 
पहुँच गयी । परन्तु यह कितने संतोष भ्रोर भ्राकह्लादकर विस्मय का विषय है 
कि वेदमंत्रों में उस संकी्ण-भावना का चिह्न भी नहीं है ! धारों वेदों में शूद्र के 
प्रति भन्याय्य भथवा कठोर दृष्टि कहीं भी नहीं मिलेगी ! अपनी इन्हीं उदाद 
झोर उदात्त भावनाशों के कारण वैदिक धारा हम भारतवासियों के लिए सदा _ 
से श्रद्धा भौर सम्मान की वस्तु रही है भोर भागे भी रहेयी। 


चातुराश्रम्य-व्यवस्था 


ऊपर दिये गये भनुस्मृति के उद्धरणों के भनुसार, ब्राह्मण भ्रादि चारों वर्णों 
के समान, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ शोर संन्यास--इन चारों प्राश्नमों का प्रारंभ 
भी वेद से ही हुआ है। इस कथन में किस रुप में और कहाँ तक प्रामाणिकता 
हो सकती है, इसका विस्तृत विचार हम झोपनिषद घारा के प्रसंग में करेंगे । 
यहाँ तो केवल इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा कि जहाँ तक केवल 
वेद-मन्त्रों का संबंध है, हमें उनमें स्पष्ट रूप से चारों भ्राश्रमों का उल्लेख भ्रभी 
तक नहीं मिला है। 

इसके अ्रतिरिक्त, विवाह-संबंधी मन्त्रों में 


गुम्णामि ते सोभगत्याय हस्त 
मया पत्या जरवष्टियंथयास:' (ऋग्‌० १०।८५॥३६) 


( भ्रर्थातू, भ्रयि वधु ! में सौभाग्य के लिए तुम्हारे पाणि का ग्रहण करता 
हैँ, जिससे तुम मुझ पति के साथ में वृद्धावस्था को प्राप्त करो ) ऐसे वचनों से, 
तथा श्रौत कर्मकाण्ड के “यावज्जीवमस्निहोत्रं जुहोति”' (श्रर्थात्‌, पत्नी के साथ 
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१. तु० “ममेयमस्तु पोष्या महां त्वादाब्‌ बृहस्पतिः। सया पत्या प्रजाबति 
सं जीव शरदः शतम्‌ ॥” (अ्रथव॑० १४।१।५२); इहैव स्त॑ं मा वि 
योष्टं॑ विध्वमायुव्यंदनुतम्‌ ।  फ्रीड़न्तो पुन्नेन॑प्तुभिमोदसानों स्‍्वे गृहे । ऐ 
(ऋग्‌० १०।४५।॥४२) 
२. देखिए जेमितोय-व्यायसाला-विस्तर (६।२।६) 


१३० भारतीय संस्कृति का विकास 


में जीवन-पयंन्त भ्रग्निहोत्र करे), “यावज्जीवं दर्शपृर्णमासाम्यां यजेत्‌” (भ्र्थात्‌, 
पत्नी ;के साथ में जीवनपयेन्‍त दर्शे और पूर्णमास यागों को करे) इत्यादि प्रकरणों 
में पति-पत्नी के लिए जीवन-पयनन्‍त साथ-साथ याज्ञिक कमें-काण्ड के विधान से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम से कम मन्त्र-काल में चारों आश्रमों की व्यवस्था 
का प्रारम्भ नहीं हुआ था। 

ऐसा होने पर भी, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ इन दो आाश्रमों के संबंध में वेद- 
मन्त्रों में जो उत्कृष्ट और भव्य विचार प्रकठ किये गये हें, उनको हम बिना किसी 
भ्रतिशयोकति के भारतीय संस्कृति की स्थायी भ्रमूल्य संपत्ति कह सकते हें । वेदों 
के श्रनेकानेक मन्त्रों में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का बड़ा हृदयस्पर्शी वर्णन मिलता है । 
उदाहरणार्थे, श्रथवेवेदें' के एक पूरे सृकत (११॥५) में ब्रह्मचर्य की महिमा का हीं 
वर्णन है। जसे-+- 


ब्रह्मचारी ब्रह्म" भ्राजद्‌ बिर्भात्त 
तस्मिन्‌ देवा श्रधि विद्वे समोताः।॥॥ (भ्रथवें० ११।५॥२४) 
: ब्ह्मचारी....अमेण लोकांस्तपसा पिर्पत्ति । (अवथर्ब» ११४४) . 


।... ब्रह्मचर्येण तपंसा राज़ा राष्ट्र वि रक्षति । 
हग्राचार्यों ब्रह्मचयेंग ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ (अ्रयर्व० ११।५।१७) 


अर्थात्‌, ब्रह्मचबैं-त्रत को धारण करने वाला ही प्रक्राशमान ज्ञान-विज्ञान को 
धारण करता है। उसमें मानो समस्त देवता वास करते हैं ॥ ब्रह्मचारी श्रम 
और तप से युक्त जीवन द्वारा सारी जनता को पुष्टि प्रदान करता है॥ ब्रह्मचयं 
के तप से दही राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है। ब्रह्मचर्थ द्वारा ही 
आचायें शिष्यों के शिक्षण की योग्यता को अपने में संपादन करता है। 

यहाँ स्पष्ठ छाब्दों में राष्ट्र की चतुरस्न उन्नति के लिए और मानव-जीवन के 
विभिन्न कर्तत्यों के सफलतापूर्वक निर्वाह के लिए श्रम और तपस्या द्वारा .विद्या- 
प्राप्ति (-चन्नह्म बर्थ) की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। 
मन्त्र में श्रम' और तप: ये दो शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हें। क्‍या ग्राजकल 
की अत्यन्त कठिन शिक्षा-समस्या के लिए उनसे कोई प्रेरणा और संकेत नहीं 
मिल सकता ? श्रम और तपस्या पर निभर ब्रह्मचये-्रश्नम की उदभावना वैदिक 
धारा की व्यापक दृष्टि का निःसन्देह एक समुज्ज्वल प्रमाण है। 
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१. तु०--सर्वेबामषि भूतानां यतत्कारणसर्यवम््‌ । क्टस्यं शाइवत दिव्य, 
वेदों वा, ज्ञानमेव यत्‌ ।। तदेतदुभयं ब्रह्म ब्रह्मशब्देन कथ्यते । तदुहिश्य 
मत यस्य ब्रह्मचारी स उच्यतें ( (रहिसमाला ११।५-६) 


बेदिक धारा की व्यापक दृष्टि १३१ 


गृहस्थ-आश्रम के संबंध में सबसे उत्कृष्ट विचार हमें वेदों के विवाह-संबंधी 
सूक्‍तों' में तथा सांमनस्य-सूकतों में मिलते हें। विस्तार के भय से यहाँ केवल 
दो-चार उद्धरण देना पर्याप्त होगा। 


गुभ्णासि ते सोभगत्वाय हस्त॑... 
भह्यं त्वादुर्गाहिंपत्याय देवा:। (ऋग्‌० १०।८५।३६) 
समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नो। (ऋग्‌० १०।८५।४७) 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके5रिष्टां त्वा सह पत्या दधामि । 
(ऋग्‌० १०।८४५।२४) 
अस्मिन गहे गाहँपत्याय जागृहि। (ऋग॒० १०।८५।२७) 
मा विदन्‌ परिपन्थिनो य श्रासीदन्ति दस्पती । 
सुगेभिदुगंमतोताम्‌... ... (ऋग्‌० १०।८५॥३२) 
सम्राज्ञी इवशुरे भव सम्नाज्ञी श्वक्ष॒वां भव। (ऋग्‌० १०।८५॥४६) 
इहेव स्‍्त॑ मा वि यौष्टं... ... (ऋग० १०।८५।४२) 
स्योनास्ये स्वस्थ बिशे । (अथवे० १४।२।२७) 
अर्थात, है ववु ! हम दोनों की सौभाग्य-समुद्धि के लिए में तुम्हारे पाणि का 


७-४ 


ग्रहण कर रहा हूँ। में समझता हूँ कि मेने तुम्हें देवताओ्रों से प्रसाद रूप में 
गृहस्थ-धर्म के पालन के लिए पाया है। 

समस्त देवी शक्तियाँ हमारे हृदयों को परस्पर अनुकूल, कतेव्यों के पालन 
में सावधान और जलों के समान शान्‍त तथा भेद-भाव से रहित करें ! 

विवाह का लक्ष्य यही है कि पति-पत्नी दोनों गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर 
संयम तथा सच्चरित्रता का पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए अ्रपना पूर्ण विकास 
कर सकें । द 

अयि वधू ! तुम पति-गृह में पहुँच कर गृहस्थ के कर्तव्य-पालन में सदा 
जागरूक और सावधान रहना ! 

वे दुर्भावनाएँ, जो प्रायः पति-पत्नी के जीवन में भेद और विराग उत्पन्न कर 
देती हैं, तुम दोनों के बीच में कभी न आएँ ! तुम दोनों सच्चरित्रता के साथ 
इस ,कठिन गुृहस्थ धर्म का पालन करो। 

हे वध ! तू पतिगृह में सास-ससुर के लिए सम्नाज्ञी के रूप में प्रेम और 
सम्मान का पात्र बन कर रहना ! 
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पति-पत्नी तुम दोनों जीवन में एकमन होकर रहो, तुम्हारा वियोग कभी 
नहो! 
हे वध्‌ ! तुम्हारा गृहस्थ-जीवन सारी जनता के लिए सुख देने वाला हो ! 


वेवाहिक जीवन के पवित्र और महान्‌ लक्ष्य की श्रोर स्पष्ट संकेत करने वाले 
इन उदात्त विचारों पर टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। देखना तो यह 
है कि भारतीय इतिहास के मध्य-काल के उन लज्जाजनक विचारों से ये कितने 
भिन्न हें, जिनके अनुसार स्त्री को उपभोग की सामग्री', नरक का द्वार (ज-नारी 
नरकस्य द्वारम), ताडन का अ्रधिकारी' और झ्रादमी की दासी' तक कहा गया है। 
इसी प्रकार वेदों के सांमनस्य-सुक्तों में', जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
हैं, गृहस्थ-जीवन के संबंध में जो सुन्दर भाव प्रकट किये गये हैं, वे भी वेदिक 
धारा की एक महान्‌ निधि हें। उदाहरणार्थ, 
सहुृदयं  सांसनस्यमविद्वेष॑ कृणोसि वः। 
झन्यो अ्रन्यमभिह॒यंत वत्सं जातमिवाध्न्या ।। 
झ्रनुत्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संसना:। 
जाया पत्ये मधुमतीं वां बदतु हान्तियाम्‌ ।। 
मा भ्राता भ्रातरं दिक्षन्‌ मा स्वसारमृुत स्वसा। 
सम्यञ्चः सब्बता भृत्वा वां बदत भवद्रया ॥। 
(अथवे० ३।३०।१-२३) 
भ्र्थात्‌ु, हे गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्पर ऐक्य, सौहार्द 
झ्ौर सदभावना होनी चाहिए। द्वेष की गन्ध भी न हो। तुम एक-दूसरे को 
उसी तरह प्रेम करो, जैसे गौ श्रपने तुरन्त जनमें हुए बछड़े को प्यार करती है। 
पुत्र अपने माता-पिता का श्राज्ञानुवर्ती श्रौर उनके साथ एक-मन होकर रहे ! 
पत्नी अपने पति के प्रति मधुर और स्नेह-युक्त वाणी का ही व्यवहार करे ! 
भाई भाई के साथ और बहिन-बहिन के साथ ढ्वेष न करे ! 


तुम्हें चाहिए कि एक-मन होकर समान आदर्शों का अनुसरण करते हुए 
परस्पर स्नेह और प्रेम को बढ़ाने वाली वाणी का ही व्यवहार करो ! 

पारिवारिक जीवन में स्वर्गीय सुख और शान्ति लाने के लिए इससे अच्छा 
उपदेश और क्‍या हो सकता है ? 
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१. सांमनस्य-सृक्‍तों में पारिवारिक जीवन क़े साथ-साथ समाज तथा मानव-मात्र के 

प्रति भी सौहादं भौर सदभावना का प्रतिपादन किया गया है। 
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राजनीतिक आददों 


राजनीतिक आदशों के विषय में भी वेदिक मंत्रों के अनेक ऐसे विचार हें, 
जो वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि को स्पष्टतः प्रमाणित करते हैं । 
सम्यता के इतिहास में राज-संस्था अ्रति प्राचीन काल से चली झा रही है। 
वेदिक काल में भी इसकी स्थिति थी, ऐसा वेद-मंत्रों से ही स्पष्ट प्रतीत होता 
है। ऐसा होने पर भी, वेद-मंत्रों में जन-तंत्र की भावना और जनता अथवा 
प्रजा के पक्ष का समर्थन यत्र-तत्र मिलता है। उदाहरणार्थ, 
विशि राजा प्रतिष्ठितः (यजु० २०।॥६) 
अर्थात्‌, राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती है। 
त्वां बिद्ों वुणतां राज्याय (अभ्रथवें० ३।४।२) 
अर्थात्‌, हे राजन ! प्रजाग्रों द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओ्रो । 
विशस्त्वा सर्वा वाडछन्तु (अथवें० ४।८।४) 
अर्थात्‌, है राजन्‌ ! तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्रजाएँ तुम 
को चाहती हों । 
एतरेय-ब्राह्मण में तो यहाँ तक कह दिया है कि 
“राष्ट्राणि वे विशः” (ऐत० ब्रा० ८।२६) 
अर्थात्‌, प्रजाएँ ही राष्ट्र को बनाती हैं । 
इसके अ्रतिरिक्‍्त, वेद-मंत्रों में यह भावना भी स्पष्टतया दिखी जाती है कि 
राष्ट्र की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक, है कि उसके सब अंगों का विकास 
हो और समस्त जनता की समृद्धि और सुख ही उसका प्रथम ध्येय हो । 


राजनीतिक आद्शों के संबंध में वेद-मंत्रों की ये उदार और उदात्त भावनाएँ 
वेदिक-धारा के लिए वास्तव में गव॑ और गौरव का विषय हें। 


बेयक्तिक जोवन 


ग्रन्त में, वेयक्तिक जीवन के संबंध में वेद-मंत्रों की विचार-धारा का संक्षेप 
में निर्देश करके हम इस परिच्छेद को समाप्त करते हें। 
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१३४ भारतीय संस्कृति का विकास 


वैदिक उदात्त भावनाओं श्रादि के विषय में जो कुछ हम कह चुके हेँ, उससे 
वेदिक-कालीन वेयक्तिक जीवन पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। तो भी वेयक्तिक 
जीवन के विकास की दृष्टि से वैदिक धारा के आ्रादर्शों के; विषय में यहाँ कुछ 
कहने की ५ भ्रावश्यकता है। ह 
ऋत और सत्य, निष्पाप-भावना, श्रद्धा, श्रात्म-विश्वास, ब्रह्मचर्य, व्रत, श्रम 
आऔर तपसू, वीरता और दशत्रु-संहार (>-वृ॒त्र-हनन) आदि की महिमा से भ्रोत-प्रोत 
वेद-मंत्रों से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि वेदिक धारा की दृष्टि से वेयक्तिक 
जीवन का सर्वांगीण विकास आवश्यक समझा जाता था। इसीलिए वेद्ममंत्रों में 
बौद्धिक तथा नेतिक विकास के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य के 
लिए भी गंभीर प्रार्थनाएँ पदे-पदे देखने में आती हैं। 
वेद की बुद्धि-विषयक प्रार्थनाएँ प्रसिद्ध हैँ, जिनमें गायत्री-मंत्र (तत्सवितु- 
वेरेण्यं भर्गों देवस्थ धोमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु० ३।३५) सुप्रसिद्ध है । 
नेतिक प्रार्थनाओं का -दिग्दर्शन हम वेदिक उदात्त भावनाओं के प्रसंग में करा 
चुके हें। उसी प्रसंग में दीर्घायुष्य और पूर्णायुष्य की सुन्दर प्रार्थनाओं का भी 
संकेत किया जा चुका है। 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्व-युक्त प्रार्थनाश्रों के कुछ उदाहरण हम नीचे 
देते हँ-- 
“तनूपा श्रग्नेइसि तन्‍वं से पाहि। 
श्रायुर्दा श्रग्नेः्स्यायुम देहि ।... 
““यन्मे तन्‍वा ऊने॑ तन्‍म श्रा पुण ॥* (यजु० ३।१७) 
अर्थात्‌, हे श्रग्ने! तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर .को पुष्ट 
कीजिए । तुम आयु को देने वाले हो, मुझे पूर्ण आयु दीजिए। मेरे शारीरिक 
स्वास्थ्य में जो भी न्यूनता हो उसे पूरा कर दीजिए । 
वाह म श्रासब्नसोः प्राणश्चक्षुरक्णो: श्रोत्रं कर्णयों: । 
श्रपलिता: केशा श्रशोणा दन्‍्ता बहु बाह्नोबलम्‌ । 
ऊर्वोरोजो जडुघयोजेंवः पादयो: प्रतिष्ठा... (अथर्व० १६।६०।१-२) 
श्र्थात्‌ू, मेरे समस्त अ्रंग पूर्ण स्वस्थता से अपना-अपना कार्य करें, यही में 
चाहता हूँ। मेरी वाणी, प्राण, आंख, और कान अ्रपना-अपना काम कर सके ! 
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१. देखिए-- मां...मेधाविन॑ कुरु..ै।। मेधां से वरुणो ददातु मेधासरिनिः 
प्रजापति: ।... (यजु० ३२।१४-१५) 


वैदिक धारा की व्यपक दृष्टि १३० 


मेरे बाल काले रहें! दातों में कोई रोग न हो ! बाहुम्ों में बहुत बल हो ! 
मेरी ऊरुओं में ओज, जांघों में वेग भ्रौर परों में दुढता हो ! 


“झायुर्‌_यज्ञेन कल्पतां...प्राणो...भ्रपानो...व्यानो...चक्षुर... 
श्रोन्न॑...वाग्‌...सनो ...आत्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॥। 
(यजु० ३२।३३) 
श्र्थात्‌, प्राकृत जगत्‌ में काम करने वाली अग्नि, वायु आदि देवी शक्तियों 

के साथ सामञ्जस्य का जीवन (यज्ञ) व्यतीत करते हुए में पूर्णायुष्य को प्राप्त 
कर सकूँ; मेरी प्राण, अपान आदि शवितयाँ तथा चक्षु आदि इन्द्रियाँ अपना-अपना 
कार्य ठीक तरह कर सकें; और इस प्रकार मेरे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो-- 
यही मेरी आन्तरिक कामना है, यही मेरी हादिक भ्रभिलाषा और प्रार्थना है ! 


झ्रद्सा भवतु नस्तनः (यजु० २६।४६) 


अर्थात्‌, हमारी प्रार्थना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान सुदृढ हो ! 

जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि वेदिक धारा की सबसे[ बड़ी 
विशेषता उसकी व्यापक दृष्टि में है। वह व्यष्टि और समष्टि दोनों; दृष्टियों से 
मानव के सर्वांगीण विकास को चाहती है। जीवन की सब परिस्थितियों में 
मानव सफलतापूर्वक अपना पूर्ण विकास कर सके, यही उसका प्रधान लक्ष्य है। 
भारतीय संस्कृति के उत्तर-कालीन शब्दों में हम कह सकते हें कि वंदिक धारा 
का सदा से मुख्य ध्येय यही रहा है कि मनुष्य धर्म, श्रर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों 
पुरुषार्थों की, अथवा अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कर सके। इसी से 
मनुष्य-जीवन के कर्तव्यों के विषय में उसका दृष्टिकोण, एकांगी या एकदेशी न 
होकर, सदा से व्यापक रहा है। यही उसके भारतीय संस्कृति के विकास में 
बहुमुखी, व्यापक और शाइवतिक प्रभाव का रहस्य है। 


दसवा पारिच्छेद 
वेदिक धारा की देन 


भारतीय संस्क्ृति के विकास में वेदिकधारा के बहुमुखी, व्यापक तथा शाइ्व- 


तिक प्रभाव की चर्चा हम पहले कर चुके हें। इस परिच्छेद में हम इसी का 
स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। 


बेदिक धारा के साथ उत्तरवरत्ती धाराओं का सम्बन्ध 


हो 


पिछले परिच्छेद में हमने दिखलाया है कि वेदिकधारा के बहुमुखी, व्यापक 
तथा शाइवतिक प्रभाव का मूल वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि में ही हो सकता 
है। अपनी उसी व्यापक दृष्टि के कारण वेदिक धारा, उत्तरकाल में अन्य नवीन 
धाराओ्रों से प्रभावित होकर भी, प्रायेण उनको अपने में समन्वित या आत्मसात्‌ 
करती हुई, अभ्रपने ही नाम से आगे बढ़ती हुईं प्रतीत होती है । 
उत्तरकालीन नवीन धाराएँ (जंसा कि आगे चलकर हम क्रमशः यथास्थान 
दिखाएँगे ), भले ही उन्होंने भारतीय (या वंदिक) संस्क्ृति का बड़ा उपकार क्‍यों 
न किया हो, प्रायेण जीवन की किसी विशेष दृष्टि को, या समय की किसी विशेष 
आवश्यकता को, लक्ष्य में रखकर ही प्रवृत्त हुईं । दूसरे शब्दों में, उनकी दृष्टि 
एकांगी ही थी। इसीलिए जीवन की अन्य अवेक्षित दृष्टियों के सम्बन्ध में उन्हें 
बरबस वेदिक परम्परा का ही अवलम्बन करना पड़ा। वास्तव में इसी बात 
को लक्ष्य में रखकर भनु्‌ ने कहा है-- 
या वेदबाह्याः स्मृतयो 
उत्पश्चन्ते ज्यवन्ते च... (मनु० १२।६५-६६) 


् 


खैदिक धारा की देन १३७ 


अर्थात्‌, वेदिक धारा से भिन्न स्मृति्याँ या धाराएँ समय-समय पर बनती- 
बिगड़ती रहती हें। 
वैदिक वाहूमय में वैदिक-धारा के प्रवर्तक ऋषियों को 'पथिक्ृत्‌ या जीवन- 
यात्रा के लिए भार्ग को बनाने वाला' प्रायः कहा गया है। उदाहरणार्थे, 
इंद॑ नम ऋषिस्यः पूर्वजेस्यः 
पूर्वेस्‍्ध: पथिकृद्धूथ:॥ (ऋग्‌० १०।१४।१५) 
श्र्थात, हमारे पूर्व॑ंज ऋषियों के लिए, जिन्होंने प्रारम्भ में जीवन के मार्गे 
को बनाया, हमारा नमस्कार है। हे 
लोककतः पथिकृतो यजामहे 
ये देवानां हुतभागा इह स्थ। (अथवे० १८।३।२५-३५) 
श्र्थात, हम जीवन के मार्ग को बनाने वाले तथा समाज का कल्याण करने 
वाले अपने पूर्वजों का यजन करते हैं। यज्ञों में देवताओं के समान ही वे भी 
हमारे लिए पूजनीय और यजनीय हें । 
ऐसे वचनों का यही अभिप्राय हो सकता है कि व्यापक दृष्टि से भारतीय 
जीवन के मार्ग या मर्यादाओं के निर्माण का श्रेय वेदिक धारा को ही देना चाहिए। 
ऐसी स्थिति में, समय के प्रभाव से उन मर्यादाओं के नष्ट-अ्रष्ट या संकीर्ण हो 
जाने पर, बहुत करके उनको सुधारने”! का काम ही उत्तरकालीन धाराश्रों ने 
किया है । इसी दृष्टि से उन धाराशओं के प्रवर्तकों को सुधारक' नाम से ही 
प्रायः स्मरण किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त, प्रायेण प्राचीन परम्परागत संस्क्रति (अ्रथवा वेद या वेदिक 
सारा) के नाम पर ही उन्होंने अपने-अपने सिद्धान्तों या सुधारों का प्रतिपादन 
किया है। उदाहरणार्थ, पौराणिक धारा के प्रमुख ग्रन्थ श्रीमद्भागवत के विषय 
में उसके माहात्म्य में कहा गया है--' 
तत्कथासु तु वेदार्थं: इलोके इलोके पदे पदे ॥॥ 
वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा॥। 
(भागवत-माहात्म्य २।६५,६७) 
अर्थात्‌, श्रीमदभागवत की कथाओं में प्रत्येक इ्लोक और पद में वेदों का 
तात्पयं भरा: पड़ा है। भागवंती कथा का निर्माण वेद और उपनिषदों के सार 
से हुआ है। 
निगमकल्पतरोगलितं फल 
शुकमुखादम्‌ तद्रवसंयुतम । 
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पिबत भागवत रसमालयं 
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥। 
(भागवत-माहात्म्य ६।८० ) 


इस सुप्रसिद्ध पद्म में भागवत को वेद-रूपी कल्पवृक्ष के अ्मृत-द्रव-संयुत फल 
के रूप में वर्णन किया गया है। 

इसी प्रकार, बौद्ध-धारा के मान्य ग्रन्थ धम्मपद में “झाराधये मग्गमिसिप्प- 
बेबितं” ( -आराधयेद्‌ मार्गमृषिप्रवेदितम्‌ । श्रर्थात्‌, मनुष्य को चाहिए कि वह 
प्राचीन ऋषियों द्वारा बतलाये हुए मार्ग का अनुसरण करे), इस तरह स्पष्टतया 
प्राचीन परम्परागत संस्कृति (भ्रथवा वैदिक धारा) के प्रति मान्यता प्रदर्शित 
की गयी है। 

इसी प्रकार, सिक्ख-धर्म की मान्य पुस्तक श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब में वेद के विषय 
में परम्परा-मूलक मान्यता की भावना यत्र-तत्र पायी जाती है। जैसे-- 


“साभ वेदु रिगु जुजरू श्रथरबणु 
ब्रह्म मुखि पाइया है त्रंगुण । 
ता की कौमति कहि न सके कोइ 
तिड बोले जिउऊः बोलाइदा ॥। 
(मारू सोलहे म० हशब्द ८७) 


“हरि सिमरन लागे वेद उपाए ।” 
(गौडी सुखमनि १) 

इस प्रकार प्रायः प्रत्येक उत्तर-वर्त्ती धारा के वाहू मय में वेद के प्रति आस्था 
की भावना पायी जाती है। 

जन, बौद्ध जेसे अवेदिक' कहे जाने वाले संप्रदायों की भी, हम समझते हें, 
मूल में वेद-विरोधिनी दृष्टि नहीं थी । जन साहित्य में बेय ( >वेद), वेयलू' 
( >वेदज्ञ:) और बौद्ध साहित्य में बेदग' ( >वेदज्ञ:), वेदपारग ( >वेदपारगः) 
जैसे शब्दों के अच्छे श्रर्थों में प्रयोग से इसी धारणा को बल मिलता है। स्वार्थ 
परायण साम्प्रदायिकों के हठ और पक्षपात के कारण ही उनमें वेद और 
वैदिक धारा के प्रति उपेक्षा और विरोध की भावनाओं ने स्थान पाया, यह हम 
आगे यथास्थान दिखाने का यत्न करेंगे । 

ऊपर जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि उत्तरवर्तों किसी धारा या 

धाराझों को वेदिक धारा का प्रतिद्वन्द्री कहना या समझना भूल हे। श्रपने- 

अपने मूल रूप में हम उनको श्रधिक से शभ्रधिक बेदिक धारा का पूरक कह 

सकते हें । 
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जेसे शरोर के ढाँचे को श्रस्थियाँ बनाती हें, श्रथवा किसी पुराने 
मकान की नीवों पर नया मकान बनाया जाता है, या किसी देश के पर्वत 
भौर नदियाँ उसके शाइवतिक भौगोलिक रूप को बना देते हें, इसी प्रकार 
भारतवर्ष को धामिक, सामाजिक श्रथवा सांस्कृतिक व्यवस्था की भानो 
रूपरेखा का अ्रंकत वेदिक धारा द्वारा हुआ है। उसी रूपरेखा के श्रन्दर 
विभिन्न धाराझों ने समय-समय पर अपना-अ्रपना चित्रण करके, अ्रपना-अपना 
रंग भर कर, उसको नया भव्य रूप देने का यत्न किया है। 


बेदिक धारा के साथ उत्तरवर्ती धाराओं का बहुत कुछ ऐसा ही संबन्ध हमें 
प्रतीत होता है, जैसा कि क्रमशः आगे हम स्पष्ट करेंगे। 

खेतों की मेड़ों की तरह हमारे जीवन की व्यवस्थाओं और मर्यादाओ्ों का 
आ्राधार बहुत कुछ वेदिक धारा पर है, इस बात को हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों 
को लेकर दिखला सकते हें। सबसे पहले हम धामिक क्षेत्र को ही लेते हें-- 


धामिक क्षेत्र 


शक 


धामिक क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़ा है; क्‍योंकि धर्म' शब्द का अर्थ अत्यन्त 
व्यापक है। . 

सामान्य रूप से धर्म में आचार-विचार, दोनों का संमिश्रण समझा जाता 
है। जहाँ तक विचार का संबन्ध है, उसको भी दो भागों में बाँठा जा सकता 
है, नैतिक विचार और उनके आधारभूत दाशनिक विचार । परिच्छेद ६ और 
८ में हम दोनों प्रकार के विचारों पर पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हें। 


नतिक तथा दाशंनिक विचार 


वेदिक धारा की दाहनिक भूमिका (परिच्छेद ६) को दिखाते हुए हमने 
कहा है कि यद्यपि आपातत:ः वंदिक देवता अपनी-अपनी स्वतन्त्र या पृथक्‌ सत्ता 
रखते हुए प्रतीत होते हैं, तो भी वेदिक मन्त्रों के गम्भीर अ्रध्ययन से उन देवता- 
झों के पीछे रहने वाली उनकी मौलिक श्राध्यात्मिक एकता स्पष्ट दिखायी देती 
है। इसी बात को निरुक्‍तकार यास्क ने अपने डाब्दों में इस प्रकार कहा है: 


“म्राहाभाग्यादेवताया एक श्रात्मा 
बहुधा स्तुयते ।” (निरुक्‍्त ७।४) 


््+ 


अर्थात्‌, देवता वास्तव में एक ही है। उसी एक देवता की, अपने माहा- 
भाग्य या माहात्म्य के कारण तत्तद्देवता के भेद को लेकर, श्रनेक प्रकार से स्तुति 
की जाती है । 
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वेदों के सेकड़ों मन्त्रों में स्पष्ट रूप से उसी मौलिक सत्ता या अ्रध्यात्म- 
तत्त्व का 'प्रतिपादन किया गया है । श्रागे चलकर औपनिषद धारा ने इसी 
सिद्धान्त का प्रधान रूप से प्रतिपादन किया था, जेसा कि हम यथा-स्थान 
स्पष्ट करेंगे । 


वेदिक उदात्त भावनाश्रों (परिच्छेद ८) की व्याख्या करते हुए हमने वेदिक 
धारा के सुपुष्ट नेतिक आधार को दिखाने का यत्न किया है । हमने दिखाया 
है कि वास्तव में ऋत औ्रौर सत्य की भावना ही श्रन्य वेदिक उदात्त भावनाशञ्रों 
की जननी है । जिस प्रकार वेदिक देवतावाद का लक्ष्य एकसूत्रीय भ्रध्यात्म- 
(या परमात्म-) तत्त्व की अनुभूति है, उसी प्रकार ऋत और सत्य के सिद्धान्त 


७5 


का अभिप्राय सारे विश्व-प्रपञ्च में व्याप्त उसके नेतिक श्राधार से है । 


इस सारे विश्व-प्रपञण्च का संचालन दाइवत नैतिक आधार पर हो रहा है, 
ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः समुज्ज्वल आशा-वाद, भद्र-भावना और आआत्म- 
विश्वास को उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती । 


उपर्युक्त दार्शनिक और नेतिक विचार वास्तव में एक हो सौलिक 
सत्य! की दो वृष्टियाँ हें। वेदिक धारा का शाइवतिक महत्त्व बहुत-कुछ 
इन्हीं विचारों पर निरभेर है। | 

उत्तर-वर्ती विभिन्न धाराप्रों ने श्रनेक प्रकार से भारतीय संस्कृति का 
उपकार किया है। परन्तु उपर्युक्त विचारों के लिए वे सब बेदिक धारा को 
ऋणी रही हें। सब ने उपर्यकत मौलिक तथ्य को, किसी-न-किसी रूप में, . 
श्रवध््य स्वीकार किया है।' यही भारतोय संस्कृति को सदा के लिए वेदिक 
धारा को मोलिक देन है। 


गृह्य कमंकाण्ड 


आचार-पक्ष की दृष्टि से भारतीय संस्कृति के लिए वेदिक धारा की देन का 
भ्ौर भी अधिक महत्त्व है। नेतिक तथा दार्शनिक विचारों का संबन्ध सर्व- 
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१. तु० “सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्थ योनि निहित च सत्ये । सत्यस्य 
सत्यमृतसत्यनेत्र॑ सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥” (भागवत १०।२॥२६) 
२. तु० सत्य ब्रह्म परं धाम कर्स धम्म प्रजापतिः। शक्तर्माता शिवों 
विष्ण राम श्रोंकार एवं च॥। प्रेमेत्यादि पद मूलतत्त्ववालधि न संशयः ।” 
(रहिमिमाला ६०१५-१६) 
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साधारण की श्रपेक्षा तत्त्व-विचारकों से ही अधिक होता है। परन्तु घारमिक 
कर्म-काण्ड के रूप में आचार का संबन्ध प्रायेण समस्त जनता से होता है। 


परिच्छेद ५ में हमने दिखलाया है कि जहाँ प्रथम तीन वेदिक संहिताशों का 
संबन्ध बहु-द्रव्य-साध्य श्रौत ( >वेदिक) यज्ञों से है, वहाँ श्रथवें-वेद का संबन्ध 
प्रायेण गृह्य कर्म-काण्ड (जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु से संबद्ध संस्कार श्रादि) से 
है। श्रौत यज्ञों का प्रतिपादन श्रौत-सूत्रों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में किया गया है, 
और गुृह्य कमंकाण्ड का गह्य-सूत्रों में । 


वेदिक घारा के ह्वास के साथ-साथ श्रौत यज्ञों का भी ह्वास हुआ। 
वास्तव में श्रौत यज्ञों की अत्यधिक यान्त्रिक कृश्रिमता ही बेदिक धारा 
के ह्ास की प्रधान कारण सिद्ध हुई और इससे ही श्रोत यज्ञों की 
परम्परा भी स्वयं प्रायेण विलुप्त हो गयी, जेसा कि हम श्रगले परिच्छेंद में 
दिखाएँगे । 


परन्तु वेदिक गुल्य कर्मकाण्ड, वेदिक धारा के ह्वास के हो जाने पर भी, 
किसी-न-किसी रूप में जीवित ही रहा। प्रारम्भ से ही उसका संबन्ध सर्व- 
साधारण के जीवन से था। उसमें श्रौत-यज्ञों-जंसी क्त्रिमता कभी नहीं श्रायी । 
गृहस्थ-जीवन को व्यवस्थित और सुसंस्क्ृत करना ही गृह्मय कमकाण्ड का प्रधान 
लक्ष्य सदा से माना गया है। इसलिए वंदिक धारा के शअ्रनन्तर आ्राने वाली जेन, 
झेव, वेष्णव आदि सांप्रदायिक धाराओं में भी वेदिक गृह्य कर्मकाण्ड किसी-न- 
किसी रूप में बराबर चलता ही रहा । किसी सांप्रदायिक धारा ने कोई विशेष 
विरोध उसका नहीं किया । 


यह सब कोई जानते हें कि कुछ ही समय पहले तक जेनियों में भी विवाहादि 
संस्कार वैदिक पद्धति के भ्रनुसार ही कराये जाते थे। कुछ ही दिनों से इसका 
कुछ विरोध होने लगा है; वह भी प्रायः केवल वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के संबन्ध 
में, न कि सामान्य पद्धति के विषय में । 


बेदिक संस्कार 

गृह्य कर्मकाण्ड में प्रमुख स्थान जन्म से (अथवा गर्भाधान से) मृत्यु-पर्यन्त 
किये जाने वाले अनेकानेक संस्कारों का है। 

प्राणि-जीवन-शास्त्र और जनन-विज्ञान आदि विज्ञानों के श्रनुसन्धानों के कारण 


सब गर्भाधानादि संस्कारों के महत्त्व को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया जाने 
लगा है। साधारण से पौधे के पालतन-पोषण में जितना ध्यान दिया जाता है, 
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स्पष्टत: मनुष्य के जीवन की देख-भाल में उससे कहीं अ्रधिक ध्यान देने की 
आवश्यकता है। यही तो अधिकतर संस्कारों का अभिप्राय है।' 


विधि-पूर्वक या अविधि-पूर्वक, समझ कर या बिना समझे, आज भी हमारे 
घरों में अधिकतर वैदिक संस्कार मनाये जाते हें। उनकी सहस्नरों वर्षों को 
परम्परा आज भी चल रही है; भारत के किसी एक या दो प्रान्तों में नहीं, 
किन्तु समस्त भारत में । यह साधारण बात नहीं है। वंदिक धारा की यह देन, 
जो भारत-जैसे विशाल देश को एक ग्रन्थन में बाँधे हुए है, कितनी बड़ी है ! 
कितनी श्रद्धूत है ' 


विवाह संस्कार 


संस्कारों में सबसे प्रधान स्थान विवाह-संस्कार का है। उसका सारा ढाँचा 
समस्त भारत में वैदिक धारा के ही आधार पर है। वही सहस्रों वर्षों से आने 
वाली पद्धति आज भी चल रही है। पाणि-ग्रहण, वह्नि-प्रदक्षिणा, सप्तपदी, 
लाजा-होम आ्रादि के वही पुराने पवित्र वेद-मन्त्र, समझ कर या बिना समझे, 
पर श्रद्धा के साथ, आज भी समस्त भारत में उसी तरह पढ़े जाते हैं, जैसे सहस्रों 
वर्षों पहले पढ़े जाते थे। 
जीवन के इस गम्भीरतम अवसर पर वधू का पाणिग्रहण करते हुए आज 
भी वर कहता है -- 
गुभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्त 
सया पत्या जरदष्टियंथासः । 
भगो श्रयेंसा सविता पुरन्धि- 
मंहां त्वादुर्गाहपत्याय.. देवा: ।। 
(ऋग्‌० १०।८५॥३६) 
अर्थात्‌, 
सौभाग्य की समृद्धि के लिए में तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूँ, 
जिससे हम दोनों पूर्णायुष्य को प्राप्त कर सकें ! 
भग, अयेमा, और दानशील सवितृ-देवता- 
इन्हीं देवताओं ने प्रसाद-रूप में तुम्हें 
गृहस्थ-धर्म के पालन के लिए मुझे दिया है ॥। 
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१. तु० “बेदिकेः कसंभिः पुण्येनिषेकादिद्विजन्मताम्‌ । कार्यः शरौरसंस्कारः 

कि प्रेथ्य चेह्‌ च॥ गार्भेहेमिर्जातकर्मचौडमौझजीनिबन्धनेः । बैजिकं 
गाभिक॑चेनो दविजानामपमज्यते ।” (मनुस्मृति २६-२७) 


बेदिक धारा की देन १४३ 


श्राज भी वर-वध्‌ एक-दूसरे से प्रतिज्ञा कराते हैं -- 


मम ब्रते ते हृदय दधामि 
मम चित्तमन्‌ चित्त ते श्रस्तु । 
मम वाचमेकसना जुषस्व 
प्रजापतिष्टवा नियुनक्तु मह्यम्‌ ।। 
(पारस्कर-गृह्यसूत्र १।८) 
श्र्थात्‌ 
तुम्हारा हृदय मेरे ब्रत के अनुकूल हो ! 
तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो ! 
मेरे कथन को तुम प्रेम से एक-मन होकर सुनो ! 
भगवान्‌ प्रजापति तुमको मुझमें युक्त या अनुरक्‍त करें ! 
यदेतद्‌ हृदयं तव तदस्तु हृदयं सम । 
यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव ॥। 
(मन्त्रत्राह्ीण १॥३॥६) 
अर्थात्‌ 
यह जो तुम्हारा हृदय है वह मेरा हृदय हो जाए ! 
यह जो मेरा हृदय है वह तुम्हारा हृदय हो जाए ! 


वैदिक विवाह-संस्कार कई प्रकार से अपनी विशेषता रखता है। उसमें 
वर-वधू की पारस्परिक प्रतिज्ञाओं से यह तो स्पष्ट ही है कि दोनों वर-बधू में 
अपने तवीत जीवत के महान्‌ उत्तर-दायित्व को समझने और उठाने की योग्यता 
होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में वेदिक विवाह-संस्कार बच्चों का तो हो ही 
नहीं सकता । 

वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उन 
सबका बड़ा हृदयाकर्षक वर्णन सप्तपदी के मन्त्रों में' भ्रा जाता है। सप्तपदी 
में वर वध्‌ से क्रमशः कहता है कि प्रिये! हमारे वेवाहिक जीवन के 
लक्ष्य होंगे--(१) अ्न्नादि आवश्यक सामग्री, (२) बल, (३) श्राथिक संपत्ति, 
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१. देखिए --इजे एकपदी भव। सा मामनुत्रता भव। विष्णुस्त्वानयतु 
पुत्रान्‌ विन्वावहै बहुन्‌। ते सन्‍्तु जरवष्टयः ॥१॥। ऊर्जें द्विषदी भव० 
॥३२॥। [रायस्पोषाय त्रिपदी भव० ॥३॥ सयोभवाय चतुष्पदी भव० ॥॥४॥ 
प्रजाम्यः पथ्चपदोी भव० ॥॥५॥ ऋतुम्यः षटपदी भव० ।॥।|६।। से 
सप्तपदी भव० ॥॥७॥। (पारस्करूगुह्मसूत्र १४८) 


१४४ भारतीय संस्कृति का विकास 


(४) सुख और मन:प्रसाद, (५) सन्‍्तान-पालन, (६) दीर्घायुष्य, भौर (७) 
परस्पर प्रेम । 
सफल गृहस्थ-जीवन का इससे श्रधिक सुन्दर चित्रण नहीं हो सकता । 
वैदिक विवाह-संस्कार के प्रधान-होम में कई प्रकार की श्राहुतियाँ दी जाती 
हैं। उनमें राष्ट्रभूद (१२ आहुतियाँ), जया-होम (१३ श्राहुतियाँ), भौर प्रम्या- 
तान-होम (१८ आहुतियाँ) नामक श्राहुतियों का बड़ा महत्त्व है। 
राष्ट्रभूद आ्राहुतियों द्वारा प्रार्थना की जाती है कि सारे व्यक्त जगत्‌ की 
विभूतियाँ हमारे राष्ट्र की ज्ञान-संपत्ति (+-ब्रह्य) और बल-संपत्ति (<>क्षत्र) 
को बढ़ाने में हमारी सहायक हों ! 
जया-होम के मन्त्रों में, विभिन्न मानसिक भ्रादि शक्तियों श्रौर संपत्तियों के 
वर्णन के साथ, भ्रन्त में कहा गया है कि परमात्मा जीवन-संग्राम में उसी को 
विजय-प्रदान करते हें, जो श्रपनी शक्तियों को पूर्णतया विकसित करता है । 
ऐसे पुरुष के सम्मुख सब कोई विनय का प्रदर्शन करते हैं।' 
झ्रम्यातान- (एक प्रकार का युद्ध-गीत)-होम द्वारा प्रार्थना की जाती है 
कि इस विश्व-प्रपञ्च में सृष्टि के विभिन्न विभागों को नियम में रखने वाली 
दैवी शक्तियाँ हमारी सहायक हों, जिससे हम मनुष्य-जीवन में सब प्रकार से 
दक्ति-संपन्न होकर सफलता को प्राप्त कर सकें ! 
यह है वेदिक विवाह के स्वरूप का कुछ दिग्दशंन । 
इसके अनुसार विवाह विषयोपभोग के अ्रसंयत जीवन का प्रारम्भ 
नहीं है। वह तो, वास्तव में, गृहस्थ-जीवन के पूर्ण उत्तर-दायित्व को 
समझने वाले दम्पती के लिए, जीवन-संघर्ष में और राष्ट्र की सेवा में प्रवत्त 
झोर प्रविष्ट होने का एक भहान्‌ प्रतीक है । 
बेदिक संस्कारों की उत्कृष्ट झ्रावहों-वुष्ठि का यह केवल एक उदा- 
हरण है। इसी दृष्टि से इनको हम वेदिक धारा की एक महान्‌ देन 
समझते हैं। मनुष्य को वास्तविक श्रर्थों में मनुष्य बनाने का विज्ञान और 
रहस्य इन संस्कारों में निहित है। 
१. दे० 'स न इवं ब्रह्म क्षत्र पातु” (यजु० १८।३८) 
२. दे० 'प्रजापतिजयानिन्त्राय वृष्णे प्रायच्छडुप्रः पृतनाजयेषु । तस्में विदा: समन- 
सन्त सर्वाः स उम्तः स इ हव्यों बभूव ॥” (पारस्कर-गृहासूत्र १।५) 
३. उपनयन औौर वेदारम्भ संस्कारों की चर्चा हम भागे ब्रह्मचर्य-भाश्रम के 
प्रसद्भ में करेंगे। 
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वैदिक धारा को देन श्ड 


पञच महायज्ञ 


संस्कारों के साथ ही गुद्य-सूत्रों में पञझुच-महायज्ञों का विधान किया गया 
है। संस्कारों के समान ही इनकी परम्परा भी किसी-न-किसी रूप में श्राज भी 
समस्त भारत में चल रही है। हिन्दुश्ों के प्रायः समस्त संप्रदायों की इनमें 
मान्यता है। इनका स्वरूप भ्रब भी बहुत-कुछ वेदिक धारा के आ्राधार पर ही 
है। श्रव भी इनमें वेदिक मन्‍्त्रों का प्रयोग, कम से कम पाठ-मात्र, किया जाता है। 
पञच-महायज्ञ हें -- 


(१) बअह्य-यज्ञ, (२)देव-यज्ञ, (३) पितु-यज्ञ, (४)भूत-यज्ञ, श्र (५) सनुष्य-यज्ञ । 
इनकी विशेष विधियाँ, कर्म-काण्ड के रूप में, गुद्य-सूत्रों श्रादि में दी हुई हें । 
प्रत्येक द्विज को ये पाँच महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिएँ, ऐसा शास्त्रीय विधान है । 
कर्मकाण्ड को दृष्टि को छोड़कर, इनका मौलिक प्रभिप्राय यही है कि 
प्रत्येक शिक्षित औ्रौर प्रबुद्ध मनुष्य का कतंव्य है कि वह समष्टि-वृष्टि औौर 
सर्व-भूत-हित के श्रादजे्शों के प्रकाश में ही श्रपने वेयक्तिक जीवन का निर्वाह 
करे । उसको ज्ञान श्र विद्या की उन्नति में (>--बह्यायज्ञ), विश्व को 
नियन्त्रण में रखने वाली देवी शक्तियों में (--देवयज्ञ ), श्रपने पितु-पितामह 
श्रादि की परम्परा में (>-पितृयज्ञ), प्राणियों के हित में (>-भूतयज्ञ), 
झौर मानव के महत्त्व तथा मानव-कल्याण में (--मनुष्ययश) बराबर 
श्रास्था रखनी चाहिए । 


स्पष्टतः अपने इस मौलिक अ्रभिप्राय की दृष्टि से पठच-महायज्ञों का व्यक्ति 
आर समाज दोनों के लिए बड़ा महत्त्व है। इस रूप में उनको सा्वकालिक 
तथा सार्वभीम महत्त्व भी प्राप्त हो जाता है। 


ये आदर्श भारतीय संस्कृति को वैदिक धारा से ही प्राप्त हुए हैं, यह हमारे 
गये और गौरव का विषय है। 


अग्नि-देवता और पोरोहित्य 


वैदिक धारा की देन में भ्रग्नि-देवता और पुरोहित-प्रथा को हम कभी नहीं 
भूल सकते | वेदिक कमंकाण्ड का मौलिक आधार भ्रग्नि देवता है. और उस 
कर्म-काण्ड का निरीक्षण श्रथवा संचालन पुरोहित के श्रधीन होता था । 
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१. तु० “अग्नियें देवानां सुखभ्‌” (ऐतरेय-ब्राह्मण ७।१६)। “भ्रग्निवें देवातां होता 
(ऐतरेय-्राह्मण ११२८) । “भग्निवें योनियज्ञस्थ” (दतपथ-त्रा० ३।११३।२८)। 
“झर्नौ ये सर्वास्यों वेवताम्यों जुकृति” (शतपथ-ब्रा० ३१॥३।१) । 
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१४६ भारतीय संस्कृति का विकास 


म्राज भी भारतीय संस्कृति की परम्परा में धामिक कमंकाण्ड में श्रग्नि का 
प्रमुख स्थान है। वैदिक कमंकाण्ड में तो श्रग्नि का सर्वोत्कृष्ट महत्त्व है ही; 
तान्त्रिक कर्मकाण्ड में भी अ्ग्नि-होम उतना ही आवश्यक समझा जाने लगा है। 
साधारण से साधारण पूजा में भी अगियारी' का महत्त्व माना जाता है। 


वेदिक काल में पुरोहित-प्रथा का बड़ा महत््वत्था। आज भी भारत के 
गाँव-गाँव में पुरोहित-प्रथा प्रचलित है। उसमें वेदिक समय की न तो वास्त- 
विकता है, न उस समय-जैसा यजमान-पुरोहित का घनिष्ठ सस्नेह संबन्ध। तो 
भी वह प्रया भ्रभी तक किसी प्रकार जीवित है, यह वेदिक धारा की ही देन है। 


पर्बे-त्यौहार और देवता-गण 


वर्तमान पौराणिक हिन्दू-धर्म के पर्वे-त्यौहार शलौर देवता-गण वैदिक धारा से 
बहुत-कुछ भिन्न हो गये हें। तो भी होली, श्रावणी जैसे त्यौहारों और पर्वों का 
॒रधार स्पष्टतया वैदिक धारा में मिलता है। इसी प्रकार पौराणिक धर्म के शिव, 
विष्ण और यूर्य जैते प्रवात देवताव्रों का आजार भी वैदिक धारा में मिलता है। 


ऊपर जो कुछ कहा है उससे वतेमान भारत के धामभिक क्षेत्र में वेदिक धारा 
का प्रभाव स्पष्ट है। यह प्रभाव इतना गहरा और व्यापक हैं कि उसकी 
मीमा का निर्धारण करना भी ग्त्यन्त कठिन है। वर्तमान हिन्दू-धर्म प्राचीन 
वैदिक धर्म से बहुत प्रंशों में भिन्न है, यह हमने प्रथम परिच्छेद में दिखलाया 
है । ऐसा होन पर भी, उस पर वेदिक धारा के शत्यन्त व्यापक प्रभाव का पाया 
जाना कुछ कम आइचयें की बात नहीं है। 


सामाजिक व्यवस्था 


सामाजिक व्यवस्था के संबन्ध में वेदिक धारा के प्रभाव और देन को ठीक- 
ठीक समझने के लिए आवश्यक है कि पहले वर्तमान हिन्दू-समाज की व्यवस्था 
के स्वरूप को समझ लिया जाए। 

वर्तमान हिन्दु-समाज की सबसे बड़ी विशेषता उसका जाति-भेद और वर्ण- 
भेद है। जाति-भेद से हमारा प्रभिप्राय हिन्दसमाज की उन सैकड़ों विभिन्न 
जातियों या बिरादरियों से है जो विवाहादि के व्यवहार में एक-दूसरे से प्रायः 
बिलकुल असंबद्ध हें। वर्ण-भेद से अ्भिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र, 
इन चार भेदों से है। 

वर्ण-मेद श्रौर जाति-भेद का परस्पर क्‍या संबन्ध है, यह एक विचारणीय 
प्रशन है। 


येवदिक धारा की देन १४७ 


साधारणतया लोगों की धारणा है कि वर्ण-भेद और जाति-भेद म॑ कोई 
मौलिक भेद नहीं है। अधिक से अधिक वे जाति-भेद को वर्ण-भेद का ही 
अवान्तर भेद या उपभेद मान लेते हें। इधर चिरकाल से ब्राह्मणादि वर्णों के 
लिए भी जाति' शब्द का व्यवहार चल पड़ा है। इस कारण से भी, वर्ण-भेद 
और जाति-भेद में कोई मौलिक भेद नहीं है, इस धारणा को पुष्टि मिली है। 


पाव्चात्य विद्वानों का भी कुछ ऐसा ही विंचार रहा है। उक्त दोनों प्रकार 
के भेदों के लिए वे 'कास्ट' ( ००४(८--जाति ) शब्द का प्रयोग करते हैं। 
उनकी देखा-देखी हमारा भारतीय शिक्षित समाज भी जाति-भेद और वर्ण-भेद 
दोनों को सामान्य रूप से एक प्रकार का जाति-भेद ही समझने लगा है। 


प्राचीन परम्परा के अनुगामी पण्डित लोगों की धारणा है कि मूल में चार 
वर्णों (की ही सृष्टि हुई थी; कालान्तर में उन्हीं के भेदों और उपभेदों के कारण 
अनेकानेक जातियाँ बन गयीं। मनु ने कहा है -- 


ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रों नास्ति तु पठझ्चमः ॥' 
(मनुस्मृति १०४) 
अर्थात्‌, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य, इन तीन वर्णों को द्विजाति समझना 
चाहिए। चौथा [वर्ग शूद्र कहलाता है। उसकी गणना द्विजातियों मे नहीं होती । 
इन चार से अतिरिक्त पञ्चम वर्ण नहीं है। 
उक्त मत के मान लेने पर यह प्रश्न होता है कि ऐसी दशा में श्राजजल की 
अनेकानेक जातियाँ कहाँ सेआ गयीं ? इसका उत्तर यही दिया जाता है कि 
इन जातियों में से कुछ तो उपर्युक्त चार वर्णों की ही भिन्न-भिन्न शाखाएँ हें, 
प्रौर कुछ की उत्तत्ति चारों वर्णों के परस्पर संकर से हुई हैं। मनुस्मृति आदि 
में इसी प्रकार से मागष, वेदेह, श्राभीर, चण्डाल आदि जातियों की उत्पः्त 
बतलायी है।' 
दूसरा मत ग्राज-कल के अनेक सुधारकों का है। वे कहते हें--प्रारम्भ में 
एुण-कर्मानुसार केवल चार वर्ण थे। पीछे से अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा 
स्थातीय आदि कारणों से अनेकानेक जातियाँ बन गयीं । 
-0--0--७--०-००७--०--७-०--७---०--७--७---०---०-०--०--०७--७--७---७---९---०--९७-०७--०--०- 
१. तु० “ब्राह्मणोइस्य मुखमासीव्‌ बाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यददेदयः 
पद्भूचा* शूद्रो श्रजायत ॥ (यजु० ३१११) 
२. देखिए--भनुस्मृति का दसवाँ अध्याय । 





१४८ भारतीय संस्कृति का बिकास 


उक्त दोनों मत प्रारम्भ में केवल वर्ण-भेद को मानकर, पीछे से वर्णों में से 
ही जातियों की उत्पत्ति मानते हें। 

पर हमारे मत में वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे विचार में सामान्य 
रूप से जाति-भेद का वर्ण-भेद से कोई मौलिक संबन्ध नहीं है। जाति-भेद का 
कारण वर्ण-संकरता बहुत ही कम, प्रायः नहीं, है। वास्तविक कारण आथिक, 
सामाजिक तथा स्थानीय हो सकते हें। मनुष्य-जाति-भेद से भी उनका संबन्ध 
हो सकता है। बहुत अंशों में अनेकानेक जातियाँ वर्ण-विभाग से पूर्व की भी 
हो सकती हें। इसलिए जातियों को वर्णों का विक्ृत या परिवत्तित रूप न 
मान कर, यही कहना ठीक प्रतीत होता है कि अनेकानेक कारणों से स्वतन्त्रतया 
सिद्ध और कई अंशों में वर्ण-व्यवस्था से पूर्वकर्ती जातियों पर बाहरी वर्ण-व्यवस्था 


का आरोप किया गया है।' 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि यजुः-संहिता में ही जहाँ एक ओर ब्राह्मण 
भ्रादि चार वर्णों की विराट्‌ पुरुष से उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ दूसरी 
ओर' सुृत, रथकार, मागध, चर्मकार, मणिकार, गोपाल, चांडाल श्रादि जातियों 
का भी वर्णन है। 

शूद्र”' कहलाने वाली जातियों को देखिए। उनके लिए जाति-भेद तो वास्त- 
विक है। वे 'शूद्र' हें, इसको न तो वे कहती हैं, न जानती ही हैं। वास्तव में 
'शूद्र! शब्द उनकी बोली या भाषा में कोई स्थान नहीं रखता । स्पष्टतया शूद्र 
शब्द उनके ऊपर इसी तरह शास्त्रीय पण्डितों द्वारा लादा” जाता रहा है, जसे 
'नेटिव” शब्द का समारोप हमारे ऊपर विदेशी शासक किया करते थे। हिन्दू- 
समाज में अब भी श्रनेकानेक ऐसी जातियाँ हेँ जिनके विषय में एक-मत से यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनका किस वर्ण से संबन्ध है। 

उपयुक्त कारणों से हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमारे समाज में 
वर्ण-भमेद और जाति-भेद का जो द्वन्द्वात्मक द्वेविध्य दीखता है उसको हम वेदिक 
आर वेदिकेतर धाराञ्रों के साहाय्य के बिना नहीं समझ सकते । जेसा प्रथम 
परिच्छेद में हम कह चुके हैं, वर्तमान हिन्दू-समाज की उक्त दोनों प्रवृत्तियों में 
से वर्ण-भेद का संबन्ध स्पष्टतया वेदिक परम्परा से है; परन्तु जाति-भेद की 


० र२०-००३६०००- ०० हु- ०-० 
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१. इस विषय के विशेष विचार के लिए इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिशिष्ट 
के (च) श्रंश को देखिए । 

२. देखिए--यजु० ३११११। 

३. देखिए--यजु० ३०१५, ६, ७, ११, १५, २१। 


वैदिक धारा की देन १४६९ 


सौलिक प्रवृत्ति को समझने के लिए हम वेदिकेतर या प्राग्वेदिक परम्परा का ही 
आश्रय लेना पड़ेगा। 


चातुवण्ये-व्यवस्था 


वर्तमान हिन्दू-समाज में पाये जाने वाले जाति-भेद का मौलिक कारण जो 
भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उसमें चातुर्वण्यं-व्यवस्था के रूप में पाये जाने 
वाले वर्ण-भेद का संबन्ध परम्परया वंदिक धारा से ही है । 

पिछले परिच्छेंदों में वर्ग-विभाग की प्रवृत्ति के प्रारम्भ के विषय में और चारों 
वर्णों में परस्पर घनिष्ठ अ्रद्भाजि-भाव के आदर्श-संबन्ध के विषय में हम कह चुके हें । 

हमने यह भी दिखलाया है कि वेदिक धारा की तृतीय अवस्था में, जिसको 
हमने वेदिक धारा के उत्कर्ष का मध्याह्न-काल कहा है, तात्कालिक परिस्थितियों 
के कारण रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हो गया था। 

धीरे-धीरे राजनीतिक स्थिति के शान्त और स्थिर हो जाने पर, और साथ 
ही वैदिक कर्म-काण्ड के ञ्रति जटिल हो जाने पर, रूढि-मूलक वर्ण-विभाग की 
प्रवृत्ति को अधिकाधिक प्रोत्साहन और अनुकूल वातावरण मिला । 

ऐसी परिस्थिति में वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति में क्रशः अधिकाधिक रूढि- 
मूलकता का झाना, न केवल अपने हस्तगत स्वार्थों और महत्त्व की रक्षा की सहज | 
प्रवृत्ति के कारण, अपितु तात्कालिक समाज के लिए श्ननेक प्रकार की सुविधा के 
कारण भी, बिलकुल स्वाभाविक था। 

उस समय की परिस्थिति में उस वर्ण-व्यवस्था से श्रनेक लाभ भी थे; जेसे-- 

प्रथम तो, राष्ट्र में श्रनेकानक वर्गों या जाति-सदुश भेदों में बेटी हुई जनता 
को अज्भाज़ि-भावना से युक्त केवल चार वर्णों में वर्गक्नित करना; 

दूसरे, उक्त वर्ण-व्यवस्था के प्रथमतः आजीविका-मूलक होने से, जनता में 
झ्राथिक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को अभ्रवसर न देना; 


तीसरे, राष्ट्र की समुन्नति और रक्षा के लिए आवश्यक अज्भों में विशेषज्ञता 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, और तदनुकूल वातावरण को उत्पन्न करना । 
किसी राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए उक्त बातों का कितना अधिक 
महत्त्व है, यह कहने की बात नहीं है। निम्न-निर्दिष्ट वेदिक प्रार्थना में यही 
राष्ट्रीय भावना प्रतिध्वनित हो रही है :-- 
था ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मतचचंसी जायताम्‌ । 
श्रा राष्ट्र राजन्यः श्र इषव्योधतिव्याधी 
महारथोी जायताम्‌ । 


१५० भारतीय संस्कृति का विकास 


दोस्ध्री धेनुबोढानडवानाशुः सप्ति: पुरन्धियोंषा 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य 
यजमानस्थ वीरो जायताम्‌ । 
निकासे निकासे नः पजेनयों वर्षतु । 
फलवत्यो न श्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ (यजु० २२॥२२) 
अर्थात्‌, 
भगवन्‌ हमारे राष्ट्र में--- 
वेदाध्ययन-शील ब्राह्मण उत्पन्न हों ! 
श्र, शास्त्रास्त्र-विद्या में दक्ष, शत्रु-संहारक 
और - महारथी क्षत्रिय भ्रधिकाधिक उत्पन्न हों ! 
दुग्ध देने वाली गौएँ, भारवाही पुष्ट बेल 
और शीघ्रगामी घोड़े पाये जाएँ ! 
सर्व-गुण-संपन्न "सुशील सुन्दर स्त्रियाँ हों ! 
यजमानों के पुत्र विजय-शील, युद्धार्थ सन्नद्ध, 
सभ्य, समर्थ और वीर; हों ! 
हमारी आवश्यकता के भ्रनुसार मेह बरसा करे ! 
श्र॒ञ्न की खेती से हमें यथासमय, प्रभूत, श्रन्न प्राप्त हो ! 
हमारा योग-क्षेम हो ! 
वर्ण-व्यवस्था आगे चलकर कितनी ही जीणं-शीर्ण श्रथवा विक्ृत क्‍यों न हो 
गयी हो, इस समय तक वह श्रपने स्वर्ण-युग में थी। तभी तो उस युग में चारों 
वर्णों में परस्पर वह ममत्व-भावना विद्यमान थी जिसका हम पिछले परिच्छेंद में 
उल्लेख कर चुके हेँ। उसी युग में यजमान-पुरोहित का श्रथवा गुरु-भ्रन्तेवासी का 
वह भ्रलौोकिक मधुर स्नेह-संबन्ध संभव था, जिसका वर्णन प्राचीन साहित्य में 
भ्रनेकत्र मिलता है, पर ग्राज के कृत्रिम संघर्ष के वातावरण में जिस की कल्पना 
भी करना हमारे लिए कठिन है। ह 


उसी समय के वर्ण-व्यवस्था-विषयक आादशे-वाद; को लेकर तत्तद्‌ वर्णों के 
विषय में महान्‌ उदात्त विचार और प्रशंसा-वाद प्राचीन साहित्य में पाये जाते हैं ।' 


पिच पुफि-००)०००ूि-० ० 
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१. देखिए--“/एतस्मिन्नार्यावर्ते निवासे ये ब्राह्मणा: कुम्भीधान्या श्रलोलुपा 
झगहामाणकारणाः किड्चिदन्तरेण कस्यादिचिद्‌ विद्यायाः पारंगतास्तत्र भवन्तः 
शिष्टाः” (महाभाष्य ६३१०६) । तथा, “यवृच्छया चोपपन्न स्वगंद्ारमपा- 
वृतम्‌ । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थे लभन्‍्ते युद्धमोदृशम्‌ । (गीता २३२) । 
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पर “प्रभुता पाय काहि मद नाहीं” इस उक्ति के अनुसार, समाज में विशेष 
महत्व भर गौरव को पाने वाले वर्ग बराबर कतंव्य-भावना और न्याय्य-बुद्धि से 
ही काम करते रहें, यह नहीं हो सकता। इसलिए उक्त स्थिति श्लागे चलकर 
बिगड़े बिना नहीं रह सकती थी। 

अपनी प्रारम्भिक अवस्था में वर्ण-व्यवस्था में काफ़ो लचखोलापन था। 

एक वर्ण से दूसरे वर्ण में श्राना-जाना श्रसंभव नहीं था ।' प्रनिर्शात-पितुक 

सत्यकाम श्रौर सत्यवती-सुत क्ृष्णद्ेपायन व्यास को भी उन विनों समाज में 

प्रत्यन्त संगमानित पद मिल सकता था। वास्तव में इसी लचोलेपन में उस 

समय की वर्ण-व्यवस्था की वास्तविकता और वृढ़ता निहित थी । 

परन्तु धीरे-धीरे वह लचीलापन नष्ट होने लगा और वर्ण-व्यवस्था में भ्रधि- 
काधिक कृत्रिमता और कट्टरपना आने लगा। 


प्रायः यही समय था जब कि वर्ण' के स्थान में जाति शब्द का व्यवहार 
प्रारम्भ हुआ होगा। हमें श्रभी तक वेदिक संहिताशों में 'जाति' शब्द नहाँ 
मिला है। 

ब्राह्मण-प्रन्‍्यों में भी शतपथ-ब्राह्मण (१।८।३।६) के एक संदिग्ध स्थल को 

छोड़कर वर्ण के श्र्थ में प्रयकता 'जाति” शब्द हमको नहीं मिला है। 

वेदिक धारा के ह्ास में वर्ण-व्यवस्था की उक्त क्ृत्रिमता का कहाँ तक हाथ 

था, इसका विचार हम श्रगले परिच्छेद में करेंगे। यहाँ तो हमें यही दिखलाना 
है कि हमारे समाज में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था, चाहे वह अच्छी है या दोष-पूर्ण, 
परम्परया बहुत-कुछ वदिक धारा की ही देन है। 

ऐतिहासिक वृष्टि से हम उसकी नितरां उपेक्षा नहों कर सकते । उसके 

साथ प्रादर्शों भ्रौर इतिहास का सम्बन्ध रहा हे । भारतवर्ष के सतत-परिवर्तन-शील 
न्यूफिर्कनणएू ०००० 2०००० हूं )०००-)-०० ००-०० >> हयी०००)००२णयूडि> ०.) ०-हं.)००००-ु.)००१० ० «०१००० ००९६) ००२०० ० ०३०० ०० ९ं०००-९२०० ००००० (फि-० ०० ००(९००००९.१००००९६.)०००० ९० ०० "यीिन 

१. इतिहास-पुराण में सकड़ों उदाहरण वर्ण-परिवर्तन के दिये हुए मिलते हैं । गोत्रों 
तक ने अ्रपना वर्ण बदल डाला। इस सम्बन्ध में भागवत (६।२,३,२१); 
महाभारत, झाविपर्व॑ (११३७।१४);  हरिवंशपुराण (११॥६५६)॥ 
महाभारत, वनपर्व (२१२।११-१२); महाभारत, शल्यपर्व (४०।१-११)॥ 
ग्रादि आदि देखिए । 

२. देखिए--“सत्यकामों ह्‌ जाबालों जबालां मातरमामन्ञ्रयांचक्रे ब्रह्मचचय भवति 
विवत्स्यामि किगोन्नो5>हसस्मीति ॥१॥ सा हैनमुवाध् नाहमेतद्वेद तात 
यव्गोत्रस्त्ममसि । बहूहं चरनन्‍्ती परिचारिणों योवने त्वामलभे । साहमेसस्न 
बेब यव्गोत्रस्त्वमसि........” (छान्दोग्योपनिषद्‌ ४॥४॥१-२) । 
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लम्बे इतिहास में उसने अ्च्छा-बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव दिखलाया है। उसके 
प्रारम्भ, स्वरूप और क्रमिक विकास को वंदिक धारा के अ्रध्ययन के बिता हम 
नहीं समझ सकते । 


निइचय ही घोर कृत्रिमता के अ्रपने वर्तमान रूप में वह श्ागे नहीं 
चल सकती । किसी व्यवस्था फे रूप में वह पहले ही मर चुकी हे। 
उसमें न तो श्रब कोई वास्तविकता है, न कोई श्रादशंवाद । श्राज उसके 
रूप में यदि एक ओर सिथ्या श्रभिमान है, तो दूसरी ओर घोर भ्रपणान श्रौर 
झात्म-लानि ! जीवन के संघर्ष में उसका कोई वास्तविक योग-दान भी 
नहीं है । 
हमारा कत॑ंव्य है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में पूर्वोक्त वेदिक आदर्शों से 
प्रेरित वास्तविक वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त से काम लें, जिससे देश के प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक उदात्त प्रवृत्तियों के आधार पर पूर्ण विकास 
का अवसर प्राप्त हो सके। यह तो प्रत्येक अवस्था में परम आवश्यक है कि 
वर्तमान कृत्रिम वर्ण-व्यवस्था (जो वास्तव में अव्यवस्था ही है) के नाम पर 
न तो किसी के विकास में बाधा डाली जाए, न. मिथ्या अभिमान के कारण 
किसी को तुच्छ समझा जाए, और न उसके कारण हमारे चरित्र में अ्रन्तः- 
शाक्ता बहिःशेवा:” के अनुसार किसी प्रकार का मानसिक पाषण्ड, छद्म था 
दधी-भाव हो । 
ऊपर हमने वैदिक आदर्शों से प्रेरित वास्तविक वर्ण-व्यवस्था” का उल्लेख 
किया है। इसका अभिप्राय यही है कि उसका मौलिक आधार सानवता के 
सम्मान और गौरव की भावना पर होना चाहिए। मनुष्य का स्थान दृश्य 
जगत्‌ के समस्त प्राणियों से ऊँचा है। वैदिक मन्‍्त्रों आदि में अनेकंत्र मानवता 
के गौरव की चर्चा है।' वेद में वर्णों के स्वरूप को विराट पुरुष के अज्ों से 
आलंकारिक उत्पत्ति के रूप में बतलाया गया है, यह हम ऊपर दिखला चुके 
हैं । उस विराट पुरुष की प्रति-मूत्ति मानव के रूप में ही बतलायी जा सकती 
है। इसलिए मनुष्य मनुष्य है, इसी में उसका अद्वितीय महत्त्व निहित है। 
इसीलिए वास्तविक वर्ण-व्यवस्था का तात्पर्य मानवता के गौरव की भावना को 
पुष्ट करने में ही हो सकता है, न कि उसके प्रति किसी प्रकार की हीन-भावना 
के प्रसार में। 
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१. देखिए--“भ्रहमस्मि सहमान उत्तरों नाम भूम्याम्‌” (अ्रथवें० १२।१।५४) । 
“बा विश्वस्थ भूतस्याहमस्सि यशास्तमः” (अ्रथवें० ६।५८।३) | पुरुषों वे 
प्रजापतेनें दिष्ठम” (शतपथ-ब्रा० २।५।१११) । 
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उपयुक्त दुष्टि से वास्तविक वर्ण-व्यवस्था में नीच-ऊँच की भावना के लिए 
कोई स्थान हो ही नहीं सकता । पर चिरकाल से हमारी क्रृत्रिम वर्ण-व्यवस्था 
ने इसी भावना को पुष्ट किया है और मानवता के गौरव की भावना के कुचलने 
में ही अपनी कृतकृत्यता दिखलायी है ! 

वेदिक (अथवा वैज्ञानिक) वर्ण-व्यवस्था मानवता के संमान और उसके 
अबाधित विकास के सिद्धान्त पर आश्रित है। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेइ्य” और 'शूद्र! इन रूढ अतएवं निर्जीव और निष्प्राण शब्दों का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है। महत्त्व है केवल उनके वास्तविक अभिप्रायों का और मौलिक 
श्रादर्शों का । 

इसी अर्थ में वर्ण-व्यवस्था का सिद्धान्त वैदिक धारा की वास्तविक देन कही 
जा सकती है। 


चातुराश्रम्य-व्यवस्था 


चातुर्व॑ण्य-व्यवस्था के समान ही चातुराश्रम्य-व्यवस्था का भी प्रारम्भ वेदिक 
धारा से हुआ है, ऐसा कथन प्रायः हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र ग्रादि के साहित्य में 
मिलता है। इस विषय में विशेष विचार हम श्रौपनिषद धारा के प्रसंग में 
करेंगे। पिछले परिच्छेद में हमने कहा है कि कम से कम मन्‍्त्र-काल में चारों 
आश्रमों की व्यवस्था का प्रारम्भ नहीं हुआ था। उस प्रसद्भ में हमने बह्मचर्य 
झऔर' गृहस्थ इन दो आश्चमों के संबन्ध में वेद-मन्त्रों के उत्कृष्ट और भव्य विचारों 
को भी दिखलाया है। 

वास्तव में उक्त दोनों आश्रमों के उत्कृष्ट आदर्श-वाद को हम वेदिक धारा 
की बहु-मूल्य झौर अद्भुत देन कह सकते हैं । 


ब्रह्मचय-आश्रभ 


ब्रह्मर्थय की महिमा का बड़ा हृदय-स्पर्शी वर्णन श्रथर्वबेद के एक पूरे सृक्‍त 
(११५) में दिया गया है, यह हम पिछले परिच्छेद में बतला चुके हें । 
ब्रह्मचर्य का प्रारम्भ उपनयन तथा वेदारम्भ संस्कारों से होता था। उप- 
नयन के समय बालक प्रतिज्ञा करता है:-- 
झरने ब्रतपते ब्र॒त॑ चरिष्यासि तत्ते प्रग्रवीसि तच्छकेयम्‌ । 
तेनध्यासम्‌ । इद्महमनृतात्सत्यमुपेसि ॥। (मन्‍्त्र-ब्राह्मण १।६।६) 
शर्थात्‌, हे ब्रतपते भ्रग्नि-देव ! में अनुृत अथवा श्रज्ञान से सत्य अथवा प्रकाश 
की शोर चलना चाहता हूँ। भ्राज से यही मेरा ब्रत होगा। में इस ब्रत को 
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पूर्णतया पालन करता हुश्रा; उन्नति के मार्ग पर बराबर श्रग्नसर होता रहूँ, यही 
मेरी प्रार्थना है। श्राप मुझे इस ब्रत पर बराबर आारूढ रहने का सामथ्य प्रदान 
करें । 
भिन्न-भिन्न देवी शक्तियों से--वायु, सूर्य और चन्द्रमा से--और भश्रन्त मेँ 
ख्रितानां ब्रतपति' परमात्मा से वह यही प्रार्थना करता है। 
उसी अवसर पर आचाय उस बालक को श्रपने संरक्षण में लेता हुश्रा 
कहता है:-- 
मम ब्रते ते हृदय व्धासि सम चित्तमनु चित्त ते श्रस्तु । 
भस वाचमेकसना जुषस्थ बुहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु महाम्‌ |॥। 
(पारस्कर-गुह्यसूत्र २।२) 
अर्थात्‌, 
मेरे ब्रत में तुम्हारी आस्था हो ! 
तुम्हारे विचार मेरे विचार के अनुकूल हों ! 
मेरे कथन को तुम एक-मन होकर सुनो ! 
विद्याश्रों के प्रेरक भगवान्‌ तुमको मुझमें अनुरक्त करें ! 


अन्त में आचार्याद सब मिलकर बालक को श्राशीर्वाद देते हें:ः- 
त्वं जीव शरदः शर्त वर्धभानः । 
श्रायुष्मान तेजस्वी वर्चेस्वी भूयाः ! 
श्र्थात्‌, तुम बराबर उन्नति के मार्ग पर चलते हुए सौ वर्ष की आयु को 
प्राप्त करो । तुम तेजस्‌ और वच॑ंस्‌ को प्राप्त करो और पूर्ण भश्रायु को प्राप्त 
होओ ! 
वेदारम्भ के अवसर पर आचाय॑ ब्रह्मचवारी को जो उपदेश देता है उसका 
कुछ अंश यह है।-- 
कर्म कुद। दिया मा स्वाप्सीः। आचार्याधीनों भवान्यत्राधर्मा- 
चरणात्‌ । नित्य युक्ताहारविहारवान्‌ विद्योपार्जने सर यत्नवान्‌ भव । 


श्र्थातु, सदा कमेंशील बनो। दिन में न सोभो। अ्रधर्माचरण को छोड़कर 
प्राचार्य के अधीन होकर रहो । आअहार-विहार में यथोचित नियमों का पालन 


फरते हुए, सदा विद्योपार्जन में यत्नशील रहो । 
इस प्रकार ब्रह्मचर्य-आश्रम में श्रम श्रौर तपस्या का जीवन व्यतीत करते 


चर 


!ए, और आ॥राचार्य के स्नेह-मूलक अनुशासन में रहते हुए, दत्तचित्त होकर, विद्यो- 


बेंदिक धारा को देन १५५ 


पार्जज करने का आदर्श रखा गया था ।' गुरु-छशिष्य का संबन्ध पिता-पुत्र के 
संबन्ध से भी कहीं श्रधिक घनिष्ठ और स्नेहमय होता था। सहसों वर्षों तक 
भारतवर्ष में वेदिक धारा के इस महान्‌ आदर्श का श्रनुसरण किया जाता रहा । 
उसी के परिणाम-स्वरूप भारतवर्ष के अ्रमूल्य और श्रद्वितीय प्राचीन महान्‌ वाह मय 
की सृष्टि हुई और वह बहुत-कुछ श्राज भी; सुरक्षित है। 

देश के सामने आजकल जो श्रत्यन्त कठिन शिक्षा-समस्या घोर-रूप में उप- 
स्थित है उसका एकमात्र समाधान, हमारी समझ में, वेदिक धारा के ब्रह्मचर्य- 
आश्रम के श्रम-तपः-प्रधान श्रादर्श में निहित है। वह आदशं श्राज की परि- 
स्थिति में किस रूप में कार्यान्वित हो सकता है, यह शिक्षा-श्ास्त्र के विशेषज्ञों 
के विचार का विषय है। 


गहस्थ-आश्रस 


गृहस्थ-आश्रम के विषय में भी वेदिक धारा के संदेश या देन के रूप में, जो 
कुछ ऊपर कहा है उसके अतिरिक्त, एक-दो और बातों की शोर विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है। वे ये हें-- 


इधर चिरकाल से हमारा गृहस्थाश्रम और वेवाहिक जीवन आदरशे-हीन-सा 
रहा है। स्त्री-जाति का पद भी बराबर गिरता गया है। हमारे दाशेनिक 
ग्रन्थों तक में स्त्री को घर की अ्रन्य उपभोग की सामग्री की समानता दी 
गयी है।' स्त्री के विषय में अनेक प्रकार के दुवंचनों से हमारे इधर के ग्रन्थ 
भर-पुर हैँ। 

इस विषय में यह स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है कि वेदिक धारा का 
संदेश इस संबन्ध में बिल्कुल इसके विपरीत है। पिछले परिच्छेद में दिखाये 
गये विवाह-संबन्धी मन्त्रों से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। इसी 
संबन्ध में निम्नलिखित वचनों को भी देखिए:-- 

जायेदस्तम्‌ । (ऋग्‌० ३।५३।४) 
श्र्थातू, पत्नी ही घर को बनाती है, या उसका सर्वस्व होती है। 


#ज्ीक- ००.०० ०नहूछ-० ००००० 
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सनन्‍्येत पितरं मातरं चर तस्मे न व्रुद्मेत्ततमच्चनाह ॥!” (निरुकत २४४) 

२. देखिए---“मानसस्थापि संतापस्य प्रतीकाराय मनोशस्त्रीपानभोजनविलेपन- 
वस्त्रालंकाराविविषयसंप्राप्तिरषायः: सुकरः ।” (सांस्यतत्त्वकोमुदी १) , 


१५६ भारतीय संस्कृति का विकास 


अर्धो हु वा एव शआ्रात्मनो यज्जाया।... 
यावज्जायां न विन्दते...श्रसर्वों हि तावज़बति । 


(शतपथब्राह्मण ५१२।१।१० ) 
अर्थात्‌, स्त्री पुरुष का अद्ध-भाग होती है। इस लिए जब तक पुरुष स्त्री 
को नहीं पाता है, तब तक उसमें पूर्णता नहीं आती । 
पुरुषो जायां वित्त्वा कृत्स्नतरमिवात्मानं मनन्‍्यते । 
(ऐतरेयारण्यक १॥३।५) 


ग्र्थात्‌, स्त्री के बिता पुरुष के व्यक्तित्व में अधूरापन रहता है। पत्नी को 
पाकर ही उसमें पूर्णता आती है। 


वेदिक कर्मकाण्ड के संपादन के लिए पति-पत्नी दोनों का साथ होना आव- 
इयक समझा जाता था। वास्तव में पत्नी' शब्द का अर्थ ही यह है कि जो 
पति के साथ में यज्ञों का संपादन करे ।' 

संस्कृत भाषा का नियम है कि कई छाब्दों के इन्द्र समास में अभ्यहित (जो 
अधिक मान्य हो) वाची शब्द पहले रहता है । “माता-पितरौ” में माता शब्द 
इसीलिए पहले झ्राता है। यही कारण है जिससे आजकल भी हम राधाक्ृष्ण, 
'सीताराम', 'गौरीशंकर' झ्रादि समस्त शब्दों में 'राधा' आदि शछाब्दों को पहले 
रखते हें । 

अ्रभिष्राय यह है कि वैदिक धारा के अनुसार स्त्रीका पद एक प्रकार से 
पुरुष से भी ऊँचा माना जाता था।' वह भावना अ्रब भी अनेक रूपों में हमारे 


पी 


साहित्य और भाषा में सुरक्षित है। 
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१. देखिए--“पत्युनों यज्ञसंयोगे” (पाणिनि-सूत्र ४॥१॥३३) । 

२. देखिए--“अ्रम्यहितं च॒ पूर्व निपततीति वक्‍तव्यम्‌ ॥ मातापितरों ।” 
(पाणिनि-सूत्र २४२।३४ पर वात्तिक) । 

३. वैदिक-काल में स्त्री का पद झ्राज-कल की श्रपेक्षा कहीं ऊँचा था, इसके प्रमाण 
पिछले काल के धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में भी मिलते हैं। उदाहरणार्थ, 
स्मृतिचन्द्रिका, मंस्का रकाण्ड, पृष्ठ ६२ पर यम के नाम से उद्धुत, तिस्‍्त-इलोक 
को देखिए-- । 

“पुराकल्पे तु नारीणां मौडजीबन्धनमिष्यते । श्रध्थापनं च वेदानों 
सावित्रीवचनं॑ तथा ॥।* 


बेदिक धारा की देन १५७ 


स्‍त्री जाति के विषय में वेदिक धारा की इस भावना को पुनर्जीवित करने 
की आवश्यकता है। 


पिछले परिच्छेद में वेवाहिक मन्‍्त्रों के आ्राधार पर हम दिखला चुके हें कि 
गृहस्थाश्रम का बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। साथ ही मन्त्रों में यह प्रार्थना है 


कि पति-पत्नी को जीवन-पर्यन्‍्त्त साथ रहकर गृहस्थ-धर्म का पालन करना 
चाहिए । 


जहाँ तक वेदिक कर्मकाण्ड का, विवाह-संस्कार का, और वैदिक संहिताशं 
का संबन्ध है, यह स्पष्ट है कि वेदिक-धारा का सन्देश गृहस्थाश्रम तक समाप्त 
हो जाता है। उसमें वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के लिए कोई स्थान नहीं 
है। इन दोनों आश्रमों की प्रवृत्ति शोपनिषद धारा के प्रभाव-वश हुईं होगी, 
जंसा हम उस धारा के प्रसद्भ में दिखलाएँगे । 


इसमे सन्‍्देह नहीं कि गृहस्थ-श्राश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्यों के करने में 
मनुष्य को त्याग, तपस्या, श्रम आदि के अत्यन्त कठिन ब्रतों का पालन करना 
पड़ता है। अनेक प्रकार से राष्ट्र और समाज की उन्नति और रक्षा में सहयोग 
देना पड़ता है। महान्‌ से महान्‌ नेतिक आद्शों के अनुसरण का अ्रवसर मिलता 
है। इसलिए वेदिक धारा के अनुसार श्राजीवन साथ में रहकर गृहस्थ-धर्म के 
महान्‌ उत्तरदायित्व का निर्वाह करना ही पति-पत्नी का महान्‌ कतंव्य है। 

यह ध्यान में रखने की बात है कि वेदिक धारा के प्रवर्तक ऋषिलोग, 
जिनको वेद-मन्‍्त्रों में 'पथिकद' और 'लोककुदु' कहा गया है, सब के सब गृहस्थाश्रमी 
होते थे । ऋषियों के दाम्पत्य की कथाओ्रों से पुराण भरे पड़े हें। वेदिक धारा के 
काल में किसी संन्यासाश्रमी ऋषि की कथा हमको विदित नहीं है। 


बन 
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१. इस सम्बन्ध में इन प्रमाणों को भी देखिए---“ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या श्रप्रजननत्वा- 
दितरेषाम्‌...” (बौधायनधर्मसूत्र । २।६।११।२९-३० ) । “एतद्े जरामर्य सत्र 
यदग्निहोत्रमू । जरया वा ह्ोवास्मान्‌ मुच्यन्ते मृत्युना वा ।/” (शतपथन्ना० 
१२४११) | न्यायसुत्र के ४।१।५६९ से ४॥१।६२ तक सूत्रों में और उनके 
वात्स्यायन-भाष्य में भी इस जरामयंबाद पर विचार किया गया है। मुख्यतः 
आौपनिषद धारा के प्रमाणों के श्राधार पर ही वहाँ जरामयवाद तथा ऐका श्रम्य- 
वाद का खण्डन करके चातुराश्रम्य-सिद्धान्त की स्थापना की है। उससे भी 
हमारे इस प्रतिपादन की, कि मूल वेदिक धारा में वानप्रस्थ तथा संन्यास का 
विधान नहीं था, पुष्टि ही होती हैं । 


श्भ्ू८ भारतीय संस्कृति का विकास 


एक प्रकार से भगवदगीता का भी यही संदेश है।' 

अपने करतंव्यों से घबड़ाकर, समाज को हेय समझकर, केवल अपने व्यक्ति- 
गत संभावित कल्याण की भावना से संन्‍्यास-ग्राश्रम-ग्रहण प्रायेण श्रकर्मण्यता में 
ही पर्यवसित होता है। झऔपनिषद धारा के प्रसद्भ में इस प्रशन पर हम पुनः 
विचार करेंगे । 

गृहस्थाश्रम की उपर्थुक्त उत्तरदायित्व-पूर्ण भावना भी वेदिक धारा की एक 
महान्‌ देन है और हमारे आदरश-हीत वर्तमान गृहस्थ-जीवन के लिए एक पवित्र 
संदेश है । 


साहित्यिक देन 


ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में वैदिक धारा के प्रभाव और देन का हमने वर्णन किया 
है। साहित्यिक दृष्टि से वैदिक धारा की देन का महत्त्व उनमें से किसी से कम 
नहीं है। 
पाँचवें परिच्छेद में हमने वेदिक-धारा के वाह मय की रूपरेखा को दिखलाया 
। उस वाहुमय में से यदि हम केवल ऋग्वेद को ही ले लें, तो उसका भी 
हहत्त संसार के किसी भी प्राचीन स्मारक से कहीं अधिक है; न केवल अपनी 
ग्रत्यन्त प्राचीनता के ही कारण, न केवल अपने साहित्यिक या भाषा-विज्ञान- 
पंबन्धी महत्त्व के ही कारण, अपितु मनुष्य-जीवन में नवीन प्राणपद और आशा- 
प्य स्फूर्ति को देने वाले अपने सावभौम और सार्वकालिक संदेश के कारण भी । 
भारतवर्ष के लिए तो उस समस्त वाहुमय का अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्त्व है। 
उसी वाहुमय में पाणिनि मुनि की 'पअ्रष्टाध्यायी जैसे अ्रद्धू त ग्रन्थ-रत्न भी सम्मि- 
लित हैं, जिनकी अपने-अपने क्षेत्र में उत्झष्टता विदेशी विद्वानों को आज भी 
आदचर्यान्वित करती है। 


परन्तु वेदिक धारा की साहित्यिक देन और प्रभाव 'का क्षेत्र उसके श्पने 
वाहुमव से ही परिमित नहीं है । वेदिक वाहइुमय के अतिरिक्त भी, संस्कृत 
साहित्य का जो महान्‌ विस्तार हुआ है उस पर भी, साक्षात्‌ श्रथवा असाक्षात 
रूप से, वेदों का तथा वेदिक धारा का महान्‌ प्रभाव पड़ा है। उदाहरणार्थ 
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१. देखिए--- काम्यानां क्मेणां स्यासं संन्यासं कवयों विदुः।... यज्ञदानतपः 
कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ ।] यज्ञों दान॑ तपदचेव पावनानि सनीषिणाम्‌ ।॥॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सड्भ त्यकत्यवा फलानि च। कर्तव्यानीति में पार्य 
निश्चित मतमत्तमम ॥। (गीता १५८।२, ५-६) 


वैदिक धारा की देन १५६ 


श्रायुवेंद, घनुर्वेद, गान्धर्व-वेद ओऔ श्रयेश्ञास्त्र, ये चार उपबेद माने जाते हें । 
“उपवेद' शब्द से ही इनका वेदिक आधार या संबन्ध स्पष्ट है। प्राचीन परम्परा 
के अनुसार भी इनका क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अ्रयवंवेद से संबन्ध 
माना जाता है। कौटिल्य के श्रथ्थंश्ञास्त्र का निम्नलिखित इलोक प्रसिद्ध है-- 
व्यवस्थितायंमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः ॥ 
त्र्या हि रक्षितों लोकः प्रसीदति न सीदति ॥। 
(अर्थशास्त्र, विद्यासमुह्ठेश ) 


श्र्थात्‌, आ्रर्य-मर्यादाएँ जिसमें व्यवस्थित हें, वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म जिसमें 
पाले जाते हें, जो बेदों से रक्षित है, ऐसा लोक प्रसन्न ही रहता है, दुःख को नहीं पाता । 

उपनिबदों के जगत्यसिद्ध महान्‌ साहित्य [का वेदिक धारा से घनिष्ठ संबन्ध 
है। प्राचीन परम्परा तो उसको वेदों में ही सम्मिलित मानती है। 

दाशनिक साहित्य में आस्तिक' कहे ,जाने वाले छहों दर्शनों का, वैदिक-धारा से 
संबन्ध इसी से स्पष्ट है कि वे प्रायः वंदिक परम्परा को पुष्ट करने के लिए ही 
बने हैं, या, कमसे कम, वेदों का प्रामाण्य मानकर ही चलते हैं। 


पुराण और धम्ंशास्त्र का विस्तृत साहित्य भी, चाहे उसका प्रतिपाद्य कुछ 
भी हो, बराबर वेदों की महिमा के गीत गाता है। यही बात रामायण और 
महाभारत के संबन्ध में भी कही जा सकती है। भागवत का निर्माण वेदों और 
उपनिषदों के सार से हुआ है, इस धारणा का उल्लेख -हम ऊपर कर चुके हें । 
नाटय-शास्त्र का आपाततः वेदों से कोई संबन्ध नहीं दीखता । तो भी उसके 
ग्रन्थकार का कहना है-- क्‍ 
नाटयवेद॑ ततह्चक्रे. चतुर्वेदाडुसंभवम । 
जग्राह पाठ्यमुग्वेदात्सामम्यों गीतमेव च॑ । 
यजुरवेदादभिनयान्‌ू_ रसानाथवेणादपि ॥। 
(नाटबशास्त्र ११५, १६) 


अर्थात, पाठ्य को ऋग्वेद से, गीत को सामवेद से, अभिनयों को यजुर्वेद से 
और रसों को अ्रथवेवेद से लेकर नाटय-वेद की रचना की गयी है। 


इसी प्रकार, तन्त्रशास्त्र का बहुत-कुछ आधार अथरवंवेद में है, ऐसा कहा 
जाता है। 


साम्प्रदायिक साहित्य में भी बहुत अंश तक वेदों के प्रामाण्य को माना जाता है। 
उनके शास्त्रार्थों का विषय प्रायः यह रहता है कि उनके अपने-अपने सिद्धान्त 
वेदानकूल हैँ या नहीं । 


१६० भारतीय संस्कृति का विकास 


भारत की विभिन्न प्रान्तीय भाषाश्रों में जो धामिक, साम्प्रदायिक या दाशें- 
निक साहित्य लिखा गया है उसका भी, इसी प्रकार, वैदिक धारा से किसी-न-किसी 
रूप में संबन्ध दिखलाया जा सकता है। 

तात्पय॑ यह है कि प्रन्यान्य क्षेत्रों के समान, साहित्यिक क्षेत्र में भी वेदिक 
धारा का व्यापक प्रभाव दिखलाया जा सकता है! 


उपसंहार 


जो कुछ ऊपर कहा है उससे स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति के विकास में 
अपनी भ्रद्भुत देन के कारण वेदिक धारा हम भारतीयों के लिए, सच्चे श्रर्थों में, 
सर्वदेव सदर्भिमान की वस्तु रहेगी। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से वेद ऐसे 
प्रकाश-स्तम्भ हैं जिनकी ज्योति सदा ही हमारे जीवन के लिए मार्ग-प्रद्शन करती 
रहेगी ।' 


० + 
अजमक००णन भागा ५ छ। 0 सिसममामाक अमममन 





2० “ूफेम००फरमया ० फैनक «३०००9 >० ०-०० ुि.००- न... ९-०० ै)०००- ६१००० ै.)०१०- हुं ००० «न फ०००हूंफनण --९")०० ० >गहू'फनन --ह ० «मी -- हुक -ज मूड 


१. तु० स्तुता मया वरदा वेदसाता प्र चोवयन्तां पायमानी दिजानाम्‌ ।” 
(अ्रथवें० १९॥७१११); तथा “समेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वती ब्रह्मजतामुषिष्दु- 
ताम्‌ । प्रपीतां ब्रह्मचारिभिवेवानामवसे हुवे ॥॥” (भ्रथवं० ६॥१०८॥२) । 


ग्यारहवों पारिच्छेद 
वैदिक धारा का हांस 


पिछले परिच्छेदों में वैदिक धारा का जो वर्णन दिया गया है उससे भारतीय 
संस्कृति के विकास में वंदिक धारा का अद्वितीय महत्त्व स्पष्ट है। न केवल 
जीवन में सुखद, स्वस्थ, भव्य और स्वर्गीय भावना के माधुयें-रस का संचार करने 
वाली श्रपनी अ्रद्भूत दार्शनिक दृष्टि के कारण ही, न केवल श्रपनी उदात्त नेतिक 
भावनाओं के कारण ही, न केवल मनुष्य-जीवन के कर्तव्यों के विषय में अ्रपनी 
व्यापक दृष्टि के कारण ही, अपितु भारतीय संस्कृति के विकास में अपने बहुमुखी, 
व्यापक और शाइवतिक प्रभाव के कारण भी, वंदिक धारा, निस्सन्देह, सदा के लिए, 
हमको ही नहीं, किन्तु समस्त मानव-जाति को भी, प्रेरणा और प्रकाश देनेवाली रहेगी । 

यह आइचरय और खेद का भी विषय है कि उक्त उत्कृष्ट गुणों से युक्त होने 
पर भी, वेदिक धारा आज चिरकाल से एक जीवित परम्परा के रूप में हमारे 
देश से विलुप्त-सी हो गयी है। 

भारतीय संस्कृति की प्रगति और विकास पर विचार करते हुए ऐसा स्पष्ट 
दिखायी देता है कि वेदिक धारा, जिससे व्यक्त रूप में भारतीय संस्कृति का प्रारंभ 
होता है, आगे चलकर, विनशन-प्रदेश में ऐतिहासिक सरस्वती नदी की तरह,' 
प्रायेण लुप्त हो जाती है और उसके स्थान में अन्य धाराएँ बहती हुई दीखती हें 

भारतीय संस्कृति की प्रगति और विकास को एक प्रविच्छिन्न धारा 

वबाहिक जीवित परम्परा के रूप में समझने के लिए, श्रौर साथ ही वेदिव 

धारा के प्रनन्तर आ्रानेवाली धाराझ्रों के उदय को, तात्कालिक परिस्थिति क॑ 
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१. सातवें परिच्छेंद का प्रारम्भ देखिए । 

११ 


१६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


झावश्यकता के रुप में, बृद्धिगत करने के लिए यह झ्रावश्यक है कि हुम 
उन कारणों का पता. लगाएँ जिनसे वेदिक धारा का झपना प्रवाह सनन्‍्द पड़ 
गया और भारतीय संस्कृति के प्रवाह सें एक नया वेग लाने के लिए 
नई धारा या धाराह्रों के योग-दान की झ्रावश्यकता हुई। 
इस परिच्छेद में हम मुख्यतः यही दिखलाना चाहते हें । 
वबदिक धारा के ह्वास के कारण 

जेसा हम पहले कह चुके हें, किसी ऐतिहासिक विकास या छस के 
प्रध्ययन में हमें प्रथमतः उस के अपने श्रन्दर के कारणों को ही ढूंढना 
चाहिए । इसलिए स्वभावतः वेदिक धारा के ह्रास शौर मन्दता के कारणों 
को हमें वेदिक धारा में ही देखने का यत्न करना चाहिए । 


याज्ञिक कमंकाण्ड का मौलिक रूप 


सातवें परिच्छेद में वेदिक धारा की तीन अ्रवस्थाओं को दिखलाते हुए हमने 
कहा है कि वैदिक धारा के द्वितीय काल में, जातीय जीवन को सुव्यवस्थित भ्रौर 
सुसंगठित करने की प्रवृत्ति के आधार पर, याज्ञिक कर्मकाण्ड का, एक विशिष्ट 
कर्ंकाण्ड के रूप में, प्रारम्भ हुआ था। वेदिक धारा के तृतीय काल में उसी 
वेदिक (या श्रोत) कर्मकाण्ड को व्यवस्थित किया गया। 

वैदिक धारा के उत्कर्ष के दिनों में याज्ञिक कर्मेकाण्ड ही उसका महान्‌ प्रतीक 
साना जाता था। 

याज्ञिक प्रथा का विकास शप्रार्य-जनता की श्रन्तरात्मा से हुआ था। उस 
समय उसमें स्वाभाविकता झौर सार्थकता विद्यमान थी। श्रद्धा, भंक्िति भ्रौर 
उल्लास की भावनाझों का मुूर्ततोकरण ही उसका श्राधार था । 

झ्रपन उत्कर्ष के दिनों में भी वह समस्त श्रार्यजाति के जीवन को प्रतिबिम्बित 
करती थो। 

उसकी सारी व्यवस्था में ब्रह्म, क्षेत्र और विश्‌ का (पीछे से ब्राह्मणों, क्षत्रियों 
और वेश्यों का) पदे-पदे सहयोग स्पष्टतया दिखायी देता है; यहाँ तक कि याज्ञिक 
मन्‍्त्रों के छत्दों का श्रौर याज्ञिक देवताओ्रों का भी उक्त तीनों वर्णों के श्राधार पर 
वर्गीकरण किया गया था। उदाहरणार्थ, गायत्री, त्रिष्टुभ भऔौर जगती इन वेदिक 
छन्दों का संबन्ध क्रमशः ब्रह्म, क्षत्र और विश्‌ से समझा जाता था।' इसी 
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वैदिक धारा का हास १६३ 


तरह, श्रग्नि, इन्द्र और मरुतों का (तथा भ्रन्यान्य देवताओं का भी) संबन्ध क्रमशः 
उक्त तीनों वर्णों से माना जाता था।' 

इसका अ्रथं कमसे कम यह तो है ही कि याज्ञिक कर्म-काण्ड में समस्त श्रायें- 
जनता का ममत्व और सहयोग था। उस समय के यज्ञों को केवल ब्राह्मणों की 
देव-पूुजा ही न समझना चाहिए। उनमें श्रार्य-जनता के सब वर्गों के लिए प्लाक- 
षेण, रझ्जन श्रौर मनोविनोद का संभार रहता था। उदाहरणार्थ, बाजपेय-पाग 
में मध्याह्न में 'रथों की दौड़ (--झाजि-धावनम्‌) नामक विचित्र दृश्य उपस्थित 
होता था, जो इस यज्ञ का प्रधान अज्भु माना जाता था। राजसूय-यज्ञ में यूत 
का विधान है। इसी प्रकार प्रहवमेघ-यज्ञ में पारिप्लव-तामक' उपाख्यान (या 
कहानी) श्रनेकों दिनों तक चलता था। उसमें सारी प्रजा, स्त्री श्रौर पुरुष, 
युवा और वृद्ध, श्राकर इकट्ठे होते थे । वीणा बजाने-वालों के झुंडों के झुंड॒ श्रा जुटते 
थे। इस प्रकार के नाना-प्रदशनों से युक्त उन दिनों के यज्ञ, पूजा के स्थानीय होने के 
साथ-साथ, आज-कल के नाठकों और सिनेमाओ्रों' श्रादि का भी काम करते थे। 


उनमें जिन बेदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता था उनमें उपयुक्तता के साथ-साथ 
सार्थकता या वास्तविकता भी रहतो थी । उनको कहने वाले और सुनने वाले भी इसी 
तरह समझते होंगे, जेसे आजकल के नाढकों में पात्रों के वचनों को सब समझते हैं । 

निम्न-लिखित वचन उसी समय के यज्ञ के स्वरूप को प्रकट करते हे-- 

“यजमानो वे यज्ञ:” (ऐतरेय-ब्राह्मण १।२८) 

श्र्थातु, यजमान का स्वरूप ही यज्ञ में प्रतिफलित होता है । 

“ग्रात्मा वे यज्ञस्थ यजमानोउड्भान्युत्विज:” (शतपथ० ६।५॥२।१६) 

अर्थात्‌, यजमान ही यज्ञ का श्रात्मा होता है। ऋत्विज्‌ श्रद्ध होते हूँ । 


“यत्र कद च यजमानवशों भवति, कल्पत एवं यज्ञोंपपि । तस्ये जनताय कल्पते 
यत्रेव॑ विद्ान्‌ यजमानों वशी यजते ।” (ऐतरेय-ब्राह्मण ३॥१३) 

अर्थात्‌, यज्ञ में तभी तक वास्तविकता रहती है जब तक वह विद्वान्‌ यजमान की भ्रनु- 
कूलता या अधीनता में रहता है। उसी दा में वह जनता का हित संपादन कर सकता है। 
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१. तु० “ब्रह्माग्निः” (दातपथब्रा० १।३।३।१९) । “्षत्रं वे वरुणों विशों 
मरुतः” (शतपथ० २।५।२।६) । “क्षत्रं वा इन्त्रो विशो मरतः” (शतपथ ० 
२।५।२।२७) । “ब्रह्म वा प्रग्निः क्षत्रमिन्द्र:। (शतपथ० २।५।४।८) ॥। 

२. देखिए--शतपथ-ब्ाह्मण (५।१।४) । 

३. देखिए--शतपथ-ब्राह्मण (५५४।४।२३) । 

४. देखिए--शतपथ-ब्राह्मण (१३।४।३) । 


१६४ भारतीय संस्कृति का विकास 


याज्ञिक कमंकाण्ड का अपकष 


धीरे-धीरे यज्ञों में जजता का वास्तविक सहयोग और सार्थकता घटने लगी। 
भावना का, जो कि किसी भी कर्म में प्राण-स्थानीय होतो है', विलोप होने 
लगा। इसी से उनमें यान्त्रिकता का रूप झ्ाने लगा। उनमें परोक्ष-बाद झौर 
जादूपने का प्रभाव बढ़ने लगा। श्रर्थ के स्थान में मन्‍्त्रों के शब्दों को ही 
पग्रधिकाधिक महत्त्व दिया जाने लगा। 

ऐसा समझा जाने लगा कि यज्ञों में जो मन्त्र प्रयुक्त होते हें, उनका क्‍या 
श्र्थ या उपयुक्तता है' इसके ज्ञान की कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं है। 
मन्‍्त्रों के शब्दों में ही कोई ऐसी अद्भुत अथवा परोक्ष शक्ति है जिसके कारण 
सारे अभीष्टों की प्राप्ति यज्ञों द्वारा हो सकती है। 

ऐंतरेयब्राह्मण (२३।२२) के एक प्रसज्भ में कहा है कि अभिमन्त्रित तृण को 
फेंकने से ही शत्रु-सेता को भगाया जा सकता है! * 

ऐसी स्थिति में याज्ञिक कर्म-काण्ड की छोटी-से-छोटी बातों को (जेसे, 
कौन-सी आ्राहुति केसे और कब देनी चाहिए; किस यज्ञ-पात्र का किस प्रकार 
उपयोग आदि करना चाहिए) बड़ा महत्त्व दिया जाना स्वाभाविक था।' 
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१, तु० आरा त्वेब श्रद्धाये होतव्यम” (ऐतरेयब्रा० ५॥२७)। 
तथा “मनसा वे यज्ञस्तायते मनसा क्रियते” (एतरेयब्रा० ३।११) 
२. तु० रोक्षप्रिया इब हि वेबा:” (ऐतरेयब्रा० ३।४३) 
२. तु० ब्रह्म हि देवान्‌ प्रच्यावयति” | (शतपथ० ३।३।४ १७) 


४. देखिए--“तदाथवादः स्नुषा इ्वशुराललज्जमाना निलीयमानेति, एवमेव 
सा सेना भज्यमाना निलोयमानेति यत्रेव॑ विद्वांस्तृणमुभयवतः परिच्छि- 
झेतरां सेनामभ्यस्यति ।” (एतरेयब्रा० ३२२) 

५. उदाहरणार्थ देखिए--स वे खुवमेवाग्रे संमाष्टि । श्रयेतरा: खुचः । 
योषा वे खुग्वृषा खुबस्तस्मात्‌ । यद्यपि बहुव्य इब स्त्रियः साथ यन्ति। 
य एवं तास्वषि कुमारक इव पुमान्‌ भवति स एवं तत्र प्रथम एति, 
अनूच्य इतराः। तस्मात्‌ खुबसेवाग्रे संसाष्टि। श्रथेतराः खुचः ।” 
(दतपथ ० १।३।१।६) | यहाँ सरुवा और खुचों (भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के 
चम्मचों जसे यज्ञपात्र) में से पहले किसको साफ करना चाहिए, इस प्रइन 
का विचित्र तक द्वारा निर्णय किया गया है । 


चर 


इस तरह के विचार ब्राह्मण-प्रन्थों में भरे पड़े हें 


वैदिक धारा का हृस १६५ 


याज्ञिक कर्म-काण्ड के प्रतिपादक ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में उस करमम-काण्ड के 
संबन्ध में थोड़ी-से-थोड़ी च्यूति या त्रुटि के लिए प्रायश्चित्तों का विधान पाया 
जाता है। उससे जहाँ एक ओर उस समय के कमं-काण्ड की यान्त्रिकता स्पष्ट 
प्रतीत हो जाती है, वहाँ दूसरी ओर उस पर हँसी भी आती है। 

उदाहरणांथ, ऐतरेय-ब्राह्मण के ३२ वें अध्याय में, अग्निहोत्री गौ (--जिसेंका 
दूध अग्निहोत्र-हवि: के काम में आता था) के, दूध दुहते समय, बेठ जाने 
पर, रभाने पर, अथवा छटककर अलग खड़े हो जाने पर, या गरम 
करते हुए दूध के गिर जाने पर, तरह-तरह के प्रायद्चत्तों का विधान किया 
गया है । 


याज्ञिक कर्मंकाण्ड के अपकष के कारण 


याज्ञिक कर्म-काण्ड के विषय में दृष्टि का यह खेद-जनक परिवर्तन क्‍यों और 
कंसे हो गया, यह एक विचारणीय प्रदइन है। जहाँ तक हमने इस प्रशइन पर 
विचार किया है हम यही समझते हें कि राजनीतिक आदि कारणों से देश की 
क्रमश: बदलती हुईं परिस्थिति में श्रायं-जाति के स्वरूप में कुछ ऐसे मौलिक 
परिवर्तन हुए जिनसे याज्ञिक कर्म-काण्ड, जनता के जीवन नियन्त्रण और बुद्धि-पूर्वक 
सहयोग से क्रमशः दूर होते हुए, अ्रपनी ही उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पारिभाषिक 
जटिलता के कारण, प्रायेण जन्म-मूलक पुरोहित-वर्ग के ही श्रनियन्त्रित एकाधिकार' 
की वस्तु बन गया । 

सातवें परिच्छेद में वंदिक धारा के क्रमिक उत्कर्ष की जिन तीन अवस्थाओं 
का हमने वर्णन किया है उनका प्रभाव स्वभावतः आये-जाति के उत्साहमय, 
उल्लासमय, कमेंशील और सुसंगठित जीवन में दिखायी देता था। पर प्रत्येक 
राजनीतिक उत्कर्ष की प्रतिक्रिया प्रायेण श्रकर्मण्यता, श्रालस्य, श्रादर्शशीनता और 
रूढिपरता के जीवन में हुआ्आा करतो है । इसलिए वेदिक-धारा के तृतीय काल के 
अनन्तर, जब कि बाह्य और आन्‍न्तरिक संघर्ष के प्रायेण समाप्त हो जाने से 
आ्रार्य-जाति के विभिन्न वर्ग सुख और चेन का जीवन व्यतीत्र करने लगे थे, उनमें 
अकमंण्यता, श्रालस्य श्रादि की पतनोन्मुख प्रवृत्तियों का आ जाना स्वाभाविक 
था। साथ ही, जिसको जो महत्त्व, पद, अथवा विशेषाधिकार प्राप्त हो चुका 
था, वह उसी के स्थायित्व और पुष्टि में लगा था। यदि क्षत्रिय श्रपने राज- 
नीतिक महत्त्व को स्थायी करना चाहता था, तो ब्राह्मण भी अपने पौरोहित्य के 
लाभों को सुरक्षित और दृढ करने में संलग्न था। इसी वातावरण में, शक्ति 
और प्रभाव के केन्द्रीभूत होने से, तत्तद्‌ पदों और वर्गों में रूह और स्थिरता 
आने लगी, और सामान्य आ॥आर्य-जनता (“विश या प्रजा) में से ही रूढिमूलक 


१६६ भारतीय संस्कृति का विकसि 


ब्रह्मण-वर्ग तथा क्षत्रिय-वर्ग के साथ-साथ वेश्य-वर्ग का भी प्रारम्भ हुआ । दूसरे 
(ब्दों में, यही रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ था।' 

वर्ण-व्यवस्था में रूढि-मूलकता के भरा जाने पर, तत्तद्‌ वर्गों में स्वार्थ तथा 
ँ्रक्ण्यता की प्रवृत्ति का बढ़ना स्वाभाविक था। इसी परिस्थिति में क्षत्रिय वर्ग 
ये क्रमशः ऐंश्वर्य के उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और, न केवल धामिक 
॒मंकाण्ड में ही, भ्रपितु राज्य अश्रथवा राष्ट्र के संचालन में भी, वह भ्रधिकाधिक 
पुरोहित-वर्ग पर निर्भर होने लगा। वेद में राजाओं की प्रायः अश्रतिशयोक्ति-पूर्ण 
जो दान-स्तुतियाँ. पायी जाती हें, और ब्राह्मण-प्रन्थों में पुरोहितों की जो शअ्रत्यधिक 
महिमा गायी गयी है, वे स्पष्टतः उक्त परिस्थिति की ही द्योतक हूँ । 


१. याज्ञिक कर्मकाण्ड के विकास से ही रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ था, 
इस बात को पुराणों ने भ्रपनी भाषा में स्पष्ट रूप से कहा है। उदाहरणाथ, देखिए-- 

“श्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादौ द्विजोत्तम । सुष्ट्वा. . ऋचदचेव. . यजूंषि, .श्रसुजत्‌. . 
सामानि. . श्रथर्वाणम्‌. . ” (विष्णुपुराण १।५।५०-५६) + तथा “यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ 
ब्रह्म चकार वे । चातुर्वण्यं महाभाग यशसाधनमुत्तमम्‌ ॥” (विष्णुपुराण १।६।७) । 

भ्र्थात्‌, ब्रह्मा ने, त्रेता-युग के प्रारम्भ में (संहिता-रूप में) ऋगू-, यजु:-, साम- 
तथा अथवं-वेद की सुष्टि की। तदनन्तर, यज्ञ के साधन-भूत चातुव॑ण्य को ब्रह्मा ने 
यज्ञ-निष्पत्ति के लिए बनाया । 

श्रीम:द्रागवत (११।४॥२४-२५) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वेदिक 
परम्परा में यज्ञों की प्रवृत्ति भेता में हुई थी। देखिए-- श्रेतायां. . .तं॑ तदा मनुजा 
देयं. . .यजन्ति विद्यया त्रय्या. ..” इत्यादि। 

इसी प्रसद्भ में ऐतरेय-ब्राह्यण (७१६) को देखिए--“प्रजापतियेज्मसृजत । 
पन्नं न पक प्रसुज्येताम्‌” इत्यादि । श्रर्थात्‌, प्रजापति ने पहले यज्ञ की 
पृष्टि की भर 





तत्पश्चात्‌ ब्रह्म ओर क्षत्र की । 


२. उदाहरणार्थ देखिए--ऋग्‌ ० १।१२६। 

३. तु० 'तस्में विशः संजानते संमुखा एकमनस:। यस्येवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
राष्ट्रगोपः पुरोहित: ॥  तस्य राजा मित्र भवति द्विषन्तमपबाधते । 
यस्येवं विद्वान ब्राह्मणों राष्ट्रगोपः पुरोहितः ॥ (ऐतरेयब्राह्मण ८२५,२७) । 
तथा “नह वा राजो देवा भ््नमदन्ति । तस्माद्‌ राजा यक्ष्यमाणों 
ब्ाह्मणं पुरो 0 3 मेडझ्नमदन्षिति ।” (ऐतरेयब्रा० ८१२४) । तथा 
“झग्निर्वा एवं वेश्वानर। पश्चनेमियंत्‌ पुरोहितः |. स एन (--राजानं) 
धान्ततनुरभिहतो5भिप्रीतः स्वर्ग लोकमभिवहति क्षत्र व बल च॒ राष्ट्र व 
विद्वं थ । स एवेनमशान्ततनुरनभिहृतोइ्नभिप्रीतः स्वर्गाल्सोकाशुदते क्षत्राचच 
बलाच्च राष्ट्राज्य विशवय ।” (ऐतरेयत्रा० ८।२४) । तथा “ब्रह्म क्षत्रण 
[पृष्त देवपितृमनष्यान्‌ धारयतीति विशायते” (गौतमधमेंसूत्र ११।२६) 


संदिक धोरा का हंस १६७ 


0०... 


उक्त वातावरण में हो, याज्ञिक कर्मकाण्ड में श्रायं-जाति को परम्परागत 
अ्रद्धा' के झाधार पर, उसको अ्रधिकाधिक जटिल, यान्त्रिक और कृत्रिम बनाया 
गया । 

इसका कारण स्पष्ट था। 

जेसा ऊपर कहा है, रुढ़ि-मूलक वर्गों में स्वार्थमयी प्रवुत्ति का ऋमशः बढ़ना 
स्वाभाविक होता है। अ्रतएवं वे अपने कतंव्यों को व्यवसाय की दृष्टि से देखने 
लगते हे । उनको समाज के हित की उतनी परवा नहीं रहती जितनी अपने और 
स्ववर्गीय लोगों के हित-साधन की । इसी नियम के अनुसार यह स्पष्ट है कि 
रूढि-मूलक पुरोहित-वर्ग का हित याज्ञिक कमे-काण्ड की श्रधिकाधिक जटिलता ह और 
यान्त्रिकता में ही निहित था। 

याज्ञिक कर्मकाण्ड की परिधि और जटिलता का विस्तार कहाँ तक बढ़ता 
गया इसका अनुमान उन श्रनेकानेक प्रकार की कामनाओ्नरों से किया जा सकता 
है जिनकी प्राप्ति के लिए इष्टियाँ या यज्ञ किये जा सकते थे। जिन लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए याज्ञिक कममेकाण्ड का आश्रय लिया जा सकता था उनमें से कुछ 
ये हे--स्वगं, आयु, पुष्टि, वी, अन्नाद्य, प्रजा, पशु, ग्राम (>>ज़मींदारी), धन- 
संपत्ति, प्रतिष्ठा, वर्षा, युद्ध में विजय, पृत्र-लाभ, शत्रु-नाश, स्त्री-वशीकरण, 
ग्रादि, श्रादि । 

झ्रभिप्राय यह है कि मनुष्य की ऐसी कोई भी कामना (नेतिक या भ्रनेतिक) 
नहीं थी जिसकी प्राप्ति का उपाय यज्ञ द्वारा न बतलाया जा सकता था| 
यहाँ तक कि यदि कोई नौकर नौकरी से भाग जाना चाहता था, तो उसको 
रोकने का (अत्यन्त बीभत्स) उपाय भी एक याज्ञिक बतला सकता था ! 


एक पंसारी के पास जैसे हर रोग के लिए पुड़िया होती है, उसी प्रकार याज्ञिक के 
पास प्रत्येक कामना की प्राप्ति के लिए कमंकाण्डीय पुड़िया वर्तमान रहती थी | 


ज(3-००-()०० ०००० हँ.न० ७-० कम. 
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मर्दूफिका०रूफि००.)००० २०००० 
१. तु० “न ये शेकुयंज्ञियां नावमारहमोमेंव ते न्‍्यविद्वन्त केपयः । (ऋग्‌० 
१०।४४।६), “ज्ञों वे श्रेष्ठठमं कर्मी! (शतपथब्ना० १॥७॥११५)। 

“यज्ञो वे सुतर्मा नौ” (ऐतरेयब्रा० १॥१३) 

२. देखिए-पारस्कर-गह्सूत्र (३७७)-- उत्‌लपरिमेहः । स्वपतो जीव- 
विषाणे स्व मृत्रमासिस्यापसलबि त्रिः परिषिज्चन्‌ परीयात्‌... ।” यहाँ 
किसी जीते हुए जानवर के सींग में प्रपने मत्र को भरकर डालते हुए, 
सोते हुए दास के चारों झोर तीन बार मन्त्र-विदेष को पढ़ते हुए वाम 
तरफ़ से घूमने का विधान है। 


१६८ भारतीय संस्कृति का विकास 


वेदिक (>ज्श्रौत) यज्ञों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि उनमें प्रायः 
झनेक (१६ या १७ तक) ऋत्विजों की श्रावश्यकता होती थी । वे सप्ताहों तक, 
कभी-कभी एक वर्ष से भी अधिक काल तक, चलते थे। उनके करने में इतना 
संभार करना पड़ता था और इतनी अधिक दक्षिणाएँ देनी पड़ती थीं कि साधारण 
वित्त के लोग तो उनको कर ही नहीं सकते थे। दूसरे छाब्दों में, धर्म को 
संपन्न-वर्ग ही कर सकता था ! गीता में इसीलिए वंदिक यज्ञों को व्रव्य-यज्ञ 
कहा है । 

बेचारी निम्न जनता को तो यज्ञों के करने का अधिकार ही नहीं था ! 
शतपथ-ब्राह्मण में कहा है--- 

“ब्राह्मणो वेब राजन्यो वा वेदयो वा ते हि यज्ञियाः। -«.न वे देवाः 
सर्वेणेव संबदन्ते । ब्राह्मणेत बेव राजन्येन वा वेह्येत वा । ते हि यज्ञिया: ।* 

हि (शतपथ-ब्रा० ३।१।१।६-१० ) 

श्र्थात्‌ु, देवता लोग सब किसी से बात-चीत नहों करते ! वे केवल ब्राह्मण, 
ज्त्रिय और वैश्य से ही बातें करते हें; क्योंकि इनको ही यज्ञ करने का 
प्रधिकार है। 

इस याज्ञिक कर्मकाण्ड में स्वभावतः पुष्कल दक्षिणा (5-ऋत्विजों की फ़ीस) 
पर बड़ा बल दिया जाता था। “हत॑ यज्ञमदक्षिणम्‌” (भ्रर्थातूु, दक्षिणा-रहित 
पक्ष कभी सफल नहीं होता ), यह यज्ञों का मौलिक सिद्धान्त था।' 

शतपथ-ब्राह्षण (२।२।३।२८) में कहा है-- 

“तस्य हिरण्यं दक्षिणा। श्राग्नेयो वा एव यज्ञों भवति ।” 

भर्थातू, इस यज्ञ (>-अग्निहोत्र) में सोने की दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि 
यह यज्ञ अग्नि-देवता के लिए किया जाता है। 

कात्यायन-भ्रौतसुत्र (१०।२।३४) में कहा है-- 

“न रजतं दणद्याद्‌ बहिषि पुरास्य संवत्सराद गृहे रुवन्ती”ति श्रुतेः ।” 


बिक रू ० 


ग्र्थात्‌, यज्ञ में चाँदी के रूप में दक्षिणा नहीं देनी चाहिए; क्योंकि श्रुति 
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]०० कडिम्कण्न्दूफ 
१. तु० “दक्षिणा वे यज्ञातां पुरोगवी । यथा हु वा इदमसनो5पुरोगवं रिष्यति, 
एवं हैव यज्ञोध्वक्षिणो रिष्यति” (ऐतरेयब्रा० ६।३५) | श्रर्थात्‌, जैसे 
बिना' बेल के गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही बिना दक्षिणा के यज्ञ भी 
भ्रागे नहीं बढ़ता, नष्ट हो जाता है । 


वैदिक धारा.का हूस १६६ 


(--तैत्तिरीयसहिता १।५।१) में कहा है कि जो ऐसा करता है उसके घर में 
एक वर्ष के अन्दर ही रोना हो जाता है। 

अभिप्राय यह है कि दक्षिणा में सुवर्ण ही देना चाहिए ! 

इसी प्रकार के सकड़ों वचन ब्राह्मणादि ग्रन्थों में यज्ञों में पुष्कल दक्षिणा 
देने के समर्थन में पाये जाते हें।' 

इसके अतिरिक्त, श्राइवलायन-श्रौतसूत्र (१२।६) आदि में यज्ञ में बलि किये 
हुए सवनीय पशु के अ्द्धों को ऋत्विजों आदि में किस प्रकार बाँठना चाहिए, 
इसका भी विस्तृत विधान दिया हुआ मिलता है। जेसे-- 

“तस्य विभाग वक्ष्यामः। हनू सजिह्ने प्रस्तोतु:। ह्येन वक्ष उद्गातुः । 
«««तां वा एतां पश्ोविर्भाक्त श्रोत ऋषिदेवभागो विदांचकार. . .”* 


बिक 


अर्थात, अब हम सवनीय पशु के श्रद्धों के विभाग के विषय में कहेंगे । 
जिद्दा के सहित दोनों जबड़े प्रस्तोता के लिए। द्येन-सद्श वक्ष:-स्थल उद्गाता के 
लिए ।...पश्‌ के इस प्रकार के विभाग का परिज्ञान श्रौत ऋषि देवभाग की 
हुआ था.... 


ऋत्विजों में पशु के अज्भों के बाँटने की व्यवस्था का प्रश्न इसीलिए उठा 
होगा, जिससे उनमें बँटवारे को लेकर कोई झगड़ा न हो । 

इस प्रसद्भ में दक्षिणा' के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। बज्नों में 
ऋत्विजों को जो दक्षिणा दी जाती थी, वह वास्तव में उनकी 'फ़ीस” या मज़दूरी' 
ही होती थी। पूब॑मीमांसा में ऋत्विजों को स्पष्टतया 'दक्षिणा-क्रीत'' (भ्र्थात्‌, 
दक्षिणा से खुरीदा गया) कहा गया है। 


धर्मशास्त्रों में भी ब्राह्मणादि वर्णों के याजन (न्यज्ञ कराना), प्रतिग्रह 
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१. देखिए--“अभ्रभिषेचनीये तु द्वात्रिशतं द्वा्रिंगतं सहस्नाणि...”; “साहतों 
दशपेयः”, सौवर्णी ख्रगुदगातुः ( प्राइवलायन-भौतसूत्र ६। ४। ३, 
७, ९) | चितस्रो वे वक्षिणाः। हिरण्यं गोरवासोह्वः” (हातपथन्रा० 
४।३।४।७ ) 

२. देखिए--गोपथ-ब्राह्मण (१।३॥१८) 

' ३. देखिए--मीमांसासुत्र (३३७।२०-२१), तथा उन सूत्रों पर जमिनोय- 
न्याय-सालाविस्तर--“ये यजमानेन क्रीताः कर्तार ऋत्विज:,,. । 


१७० भारतीय संस्कृति का विकास 


(>-दान' लेना) आदि जो विशिष्ट कर्म कहे गये हैँ उनको स्पष्टतया आजीविका 
या वृत्ति' के रूप में ही माना गया है।' 

ऐसी स्थिति में पौरोहित्य का काम, कोई पारमाथिक कर्म न होकर, श्रन्य 

पेशों के समान, एक पेशा या व्यवसाय ही था। यह ठीक ही था; क्योंकि 
पुरोहित कोई मिशनरी' या श्रमण' (>->जन या बौद्ध भिक्षु) तो थे नहीं । उनको भी 
ग्रपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करना पड़ता था। इसलिए उनका 
दक्षिणा लेना बिल्कुल न्याय्य और समुचित था; विशेषतः जब कि वे आर्य-जाति की 
प्राचीन धामिक और सांस्कृतिक परम्परा के निर्वाहक और संरक्षक थे। 

दक्षिणा या पौरोहित्य-संस्था पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । उस समय 

की वह एक आवश्यकता थी। पौरोहित्य-संस्था ने, जैसा हम ऊपर (परिच्छेद 
१० में) दिखला चुके हैं, यजमान-पुरोहित के घनिष्ठ मधुर स्नेह-संबन्ध के उदाहरण 
प्रायः उपस्थित किये हैं। 

हमारा केवल यही कहना है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में जबसे 

पौरोहित्य के पेशे का संबन्ध एक रूढ जन्म-मूलक वर्ग-विशेष से हो गया, तब से 
उसमें रूढि-मूलक वर्गों की श्रच्छी-बुरी सारी प्रवृत्तियों का श्रा जाना स्वाभाविक 
था, जैसा कि आगे चलकर हम स्पष्ट करेंगे। यहाँ तो हमारा इतना ही अ्रभि- 
प्राय है कि वैदिक कर्मकाण्ड के अपकर्ष को समझने के लिए उस समय के 
पौरोहित्य के उक्त स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके प्राधार पर बंदिक कमंकाण्ड के 
झपकर्ष के कारण ये थे-- 

(१) वंदिक धारा के तृतीय काल के श्रनन्तर राजनीतिक उत्कर्ष की 
प्रतिक्रिया के रूप में श्रायंजाति के विभिन्न वर्गों में श्रकमंप्यता, झालस्थ झोर 
झादशं-हीनता की प्रवत्तियों का प्रारम्भ; 

अएऋषीकरिकन "रू )००० हुं) ००७. (००० ०००-९०७०- २००० पुड००- ९२००० पु जून. (००००० 9०००-4१ २०० -(0०००९३-० जरी० -२0०००१2--०९)-- ्पूक०००शी-००० १२० ०यीफ०० ००० (- ० 

१. देखिए--- . घट कर्माण्यग्रजन्मनः ॥ षण्णां तु क्ंणामस्थ त्रोणि कर्माणि 
जीविका । याजनाध्यापने चेव विशुद्धा्च प्रतिग्रह: ॥. .” (मनुस्मृति 
१०॥७५-८० ) 

२. प्रारम्भ में पौरोहित्य ब्राह्मण ही करे, यह भ्रावश्यक नहीं था। राजवंश 
के देवापि ने श्रपने भाई हांतनु का पुरोहित बनकर यज्ञ कराया था, यह 
कथा वैदिक वाड्मय में सुप्रसिद्ध है; देखिए-नियक्‍्त (२।१० ) । ऐतरेय-आह्यण 
म तो स्पष्टतः कहा है--सेषा स्वग्यहितियंदसन्याहुतिः । यदि हु था 
भ्रप्यव्राह्मणोक्तो, . .पजतेडथ हैषाहुतिगंच्छत्येष बेचान्‌” (ऐत० ब्रा० १।१६) 
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(२) उक्त उत्कर्ष की श्रवस्था में प्राप्त महत्त्व, पद या विद्येबा- 
घिकारों को सुरक्षित श्रौर पुष्ट करने की प्रवत्ति से रूडि-मलक वर्ण-व्यवस्था 
का फक्रमदाः विकास; े 

(३) उक्त परिस्थिति में बंदिक कमंकाण्ड पर रूढ़ि-मूलक पुरोहित- 
वर्ग के श्रनियन्त्रित एकाधिकार की प्रवृत्ति; श्ौर 

(४) जनता के नियन्त्र० श्र जीवन से पृथक हो जाने से तथा 
वास्तविकता और साथकता के श्रभाव से बेदिक कर्मकाण्ड में श्रधिकाधिक 
विस्तार, कृत्रिमता और यान्त्रिकता की प्रव॒त्ति का प्रवेश । 


याज्ञिक कर्म काण्ड के अपकर्ष का दुष्प्रभाव 


सातवें परिच्छेद में वेदिक धारा की तीन अवस्थाओ्रों को दिखलाते हुए हमने 
वंदिक धारा के तृतीय काल को उसका मध्याह्न-काल और श्रतएवं परम उत्क्ष 
का काल कहा है। उसके अनन्तर उसका क्रमश: श्रपकर्ष शुरू हो जाता है, ठीक 
उसी तरह जेसे मध्याह्ल-काल में सूर्य का प्रकाश और तेज अ्रपने चरम उत्कर्ष में 
पहुँच कर तदनन्तर अ्पकर्ष की ओर चलने लगता है शौर अश्रपराह्लु के पदचात्‌ 
तो श्रस्तोन्मुख ही होने लगता है। 
वेदिक धारा के उत्कर्ष के दिनों में याज्ञिक कमंकाण्ड को, जिसमें उस समय 
का जातीय जीवन प्रतिबिम्बित था, हमने उसका महान्‌ प्रतीक कहा है। इसी 
दृष्टि से याज्ञिक कर्मकाण्ड को हम वेदिक धारा का सानदण्ड भी कह सकते हैं । 
इसलिए ऊपर दिखलाये गये कारणों से याज्ञिक कमंकाण्ड में श्रपकर्ष के श्राने पर 
समस्त वैदिक धारा में शभ्रपषकर्ष का आ जाना स्वाभाविक था। इसी बात को हम 
नीचे स्पष्टतया दिखाना चाहते हूँ । 
याज्ञिक कर्मकाण्ड के अ्रपकर्ष का दुष्प्रभाव अ्रतिव्यापक था । उसको यहाँ 
हम विशेष रूप से निम्न-निदिष्ट विषयों को लेकर दिखाना चाहते हँ--- 
(१) वेदों के अध्ययनाध्यापन की परम्परा, 
(२) देवता-विषयक भावना, 
(३) रूढि-मूलक वर्गवाद की प्रवृत्ति, ' 
(४) नैतिकता का हास। | 


बंदों की अध्ययनाध्यापन-परम्परा का अपकष 


वैदिक संस्कृति के उषः-काल में मन्त्रात्मक वेद भर भार्य-जाति के जीवन में 
एक प्रकार से एकरूपता थी, यह हमने ऊपर (परिच्छेद ७ में) कहा हैं । उस 
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समय उसका जीवन वेद था और वेद ही जीवन था, क्योंकि एक से दूसरे की 
व्याख्या की जा सकती थी। - 

द्वितीय काल में, एक विशिष्ट कमकाण्ड के रूप में, याज्ञिक कर्मकाण्ड का 
प्रारम्भ हुआ । उस समय उसमें पूर्णतया स्वाभाविकता और साथ्थंकता वर्तमान 
थी। उसके साथ जिन भी वंदिक मन्त्रों का प्रयोग किया जाता था, वह पूरी 
तरह उनके अर्थ को और उपयुक्तता को समझकर ही किया जाता था । यही 
अवस्था उसकी वंदिक धारा के तृतीय काल में थी, जब कि याज्ञिक कर्मकाण्ड 
अपने चरम उत्कषं की अवस्था में था। 


इस तृतीय काल में वदिक मन्त्रों के श्रर्थ-प्रहण में कदाचित्‌ कुछ कठिनाई 
का अनुभव किया जाने लगा था। इसी लिए निरुक्‍त में कहा है-- 


“उपदेशाय ग्लायन्तोषवरे. बिल्म-प्रहणाय मं 
ग्रन्थं समाम्नासिष: । वेद क्ञ वेदाड़ानि च।” (निरुक्‍त १।२०) 


अर्थात्‌, वेदिक परम्परा की तृतीय अवस्था में मन्त्रा्थ के समझने की कठिनता 
के कारण ही निरुक्त का तथा अन्य वेदाज़ों का संग्रन्थन किया गया । 
ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि उस तृतीय काल में व्याकरण, निरुक्‍्त आ्रादि 


के साथ ही वेदाध्ययन्न किया जाता था। इसी अवस्था का वर्णन महाभाष्य में 
इन सुन्दर शब्दों में किया गया है-- 


_'आाह्मणेन निव्कारणो धर्म: षडड्ो वेदो5प्येयो ज्ञेयद्च'' 
(पस्पशाह्निक ) 


अर्थात्‌, ब्राह्मण को छह अज्भों के सहित ही वेद को पढ़ना और समझना 
चाहिए। यह उसका निष्कारण धर्म है। 
इसलिए वंदिक धारा के तृतीय काले तक याज्ञिक क्मकाण्ड में वैदिक मन्त्रों 
का प्रयोग उनके अ्र्थों को समझकर और उपयुक्तता को देखकर ही किया जाता 
था, इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं है। 
यही बात नीचे दिये हुए प्रमाणों से भी सिद्ध होती है-- 
“एतद यज्ञस्थ समृद्ध यद्‌ रूपसम 
' यत्कर्म॑ क्रिपसाणमग्यजुर्वाभिवदति” (निरुक्त १।१६) 
अर्थात्‌, याज्ञिक कर्म की संपन्नता या पूर्ण-रूपता इसी में है कि उसमें जो 


ऋग्वेद या यजुर्वेद के मन्त्र प्रयुक्त होते हें वे वास्तव में उस काम को बतलाते 
भी हें जो यज्ञ में किया जाता है। 
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“बघद्‌ यकेषभिरूप॑ तत्समडम्‌” (ऐतरेयब्रा० १।१६) 
श्र्थात्‌, मन्त्र और कमंकी अनुरूपता में ही यज्ञ की संपन्नता रहती है। 

“मनसा वे यज्ञस्तायते मनसा क्रियते (ऐतरेयब्रां० ३।११) 

ग्र्थात्‌, (मन्त्रों के) अर्थ को समझकर ही यज्ञ किया जाता है। 
यह स्पष्ट है कि उस समय मसन्‍्त्रों के श्रर्थ का ही प्राधान्य था। उसको 

प्रपेक्षा क्मंकाण्ड गौण था । 
ऐसी अवस्था में कर्मकाण्ड की महत्ता उसके अपने क़्िया-कलाप में न 
होकर, उसके पीछे रहनेवाली भावना में ही हुआ करती है । इसी बात को 
उपनिषदों की भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हें-- 
न वा श्ररे कममकाण्डस्थ कामाय कर्मकाण्ड प्रियं भवति, जनताया राष्ट्रस्थ 
तु कामाय क्मकाण्डं प्रियं भवति'' 
अर्थात्‌, अरे भाई कर्मकाण्ड कर्मकाण्ड होने के कारण प्रिय नहीं होता है, किन्तु 
इसलिए प्रिय होता है कि उससे जनता या राष्ट्र के कल्याण में सहायता मिलती है | 
वास्तव में उस समय याज्ञिक कर्मकाण्ड की महत्ता इसी लिए समझी जाती 
थी कि उसके द्वारा जनता की वंदिक उदात्त भावनाओं को पुष्टि मिलती थी | 
परन्तु इस स्थिति ने पलटा खाया। आ्रार्य-जनता में, और विशेषकर संपन्न 
वर्ग में, उदात्त वेदिक भावनाओं के स्थान में अकमंण्यता आदि अनाये भावनाग्रो 
का प्रभाव बराबर बढ़ने लगा । 
वैदिक मनन्‍्त्रों और कमंकाण्ड को परम्परा के निर्वाहक पुरोहित-वर्ग में भी 
ऊपर विखललाये हुए कारणों से, जहाँ एक श्रोर श्रालस्थ श्नौर बुद्धि की मन्दत 
का साम्राज्य बढ़ा, वहाँ दूसरी श्रोर याज्ञिक क्रिया-कलाप में रूढिप्रयक्त श्रद्धा 
तिरेक से बेदिक मन्‍्त्रों के श्रथं को समझने की तरफ से उपेक्षा भी बढ़ने लगी।' 
यह समझा जाने लगा कि ऋत्वजों में, उनके द्वारा प्रयुक्त मन्त्रों के 
शब्दों में, और यज्ञ के क्रिया-कलाप में ही ऐसी कोई भ्रदृष्ट शक्ति है जिससे 
बल-पूर्वंक अपनी अ्रभीष्ट कामना की सिद्धि की जा सकती है। 
“ब्रह्म हि देव/न्‌ प्रच्याववति” (शतपथब्रा० ३।३।४।१७) 

०0--७-०७-० ०2 “0--७०-०७--००००७०--७-०-०-०३७--७०-०५००-०-००-०-०-०७-०७०-०७०-०७-०-०-०७-०७-०७०-००-०७- “0-०-९-००-० 
१. तु० “न वा प्ररे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवति, श्रात्मनस्तु कामाय 

वित्त प्रियं भवति ४” इत्यादि (बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ २।४५) 
२. तु० “अ्रनभ्यासेन वेदानामाचारस्थ च पर्जनात्‌ । श्रालस्थादक्षदोषाक्त्च 

मृत्युविष्रान्‌ जिघांसति” (मनुस्मृति ५॥४) 


१७४ भारतीय संस्छति का विकास 


श्र्थात्‌, मन्त्र में ऐसी शक्ति है कि वह देवों को भी झुका सकती है। 
“एुया वे देवा:। देवा भ्रहैथ वेबा:। पश्रथ ये ब्राह्मणाः शुभवांसोइनूचानास्ते 
मनध्यदेधा: (शतपथब्रा० २२।२।६) 
भ्र्थातू, देव दो प्रकार के होते हे। एक तो वे जिनको देव कहा जाता 
है। दूसरे विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिनको 'मनुष्य-देव” कहना चाहिए । 
इत्यादि वचन ऋत्विजों की उसी मानसिक स्थिति के द्योतक हैं।'" 
इस मनोवृत्ति का वेदों के भ्रध्ययनाध्यापन पर श्रनर्थ-कारी प्रभाव पड़ना 
ग्रनिवा्य था। भ्रब॒ तो यह समझा जाने लगा कि 
(१) वेदोंके मन्त्रोंका केवल यही प्रयोजन है कि उनका यज्ञों में प्रयोग किया जाय ; 
(२) मन्त्रों के शब्द-मात्र में शक्ति है, यहाँ तक कि वास्तव में मन्त्र का 
कोई श्रर्थ ही नहीं होता ।' 
याज्ञिकों की इसी खेद-जनक प्रवृत्ति को देखकर महाभाष्य में कहा था-- 
“बेदमधीत्य त्वरिता वक्‍तारो भवन्ति” (पस्पशाह्विक) 
अर्थात्‌, याज्ञिक लोग व्याकरणादि की उपेक्षा करके वेद के केवल शब्दों को 
रट कर अ्रपने को कृतकझृत्य समझ लेते हें। 
वेद-मन्त्रों के श्रथं की ओर से याज्ञिकों की इस उपेक्षा को देखकर वबंदिक 
काल में ही विद्वानों ने श्रर्थ-ज्ञान पर बहुत कुछ बल देना प्रारम्भ कर दिया 
प्रा। उदाहरणार्थ, निरक्‍त में ही उद्धृत इन प्राचीन वचनों को देखिएँ---., 
स्थाणरयं भारहारः  किलाभ द- 
धीत्य वेद न विजानाति योष्थंम्‌ । 
यद्‌ गृहीतमविज्ञात॑ निगदेनंव दशब्दचते । 
प्रनग्नाविव शष्कधो न तज्ज्वलति कहिंचित्‌ ॥ (निरुक्त १।१८) 
क०दूफमण्दूफिक “(० “रुक “हु, “पुिमल “हु ०० “(१० “रू "(००००4)०० “१-०० 4)०००(६१०० »र्क “हू)०० ० ीडि-० ०९३०० ००७ «(०७ 
१. तु० 'एते व देवा श्रहुतादों यद्‌ ब्राह्मणाः ।. . .श्राहुतिभिरेव देवान्‌ हुतावः 
प्रीगाति, वक्षिणाभिमंनुष्यदेवान्‌ । तेड्स्म प्रीता इषमूर्ज नियच्छान्ति ।* 
(गोपथ-ब्राह्णण २।११६) । 
२. तु० 'वेदा हि यज्ञायमभिप्रवत्ता:ः (याजूषज्योतिष ३) 
“ससत्राइव कर्मकरणाः:”& (आरइवलायन-भौवसूत्र १॥१।२१) 
“ग्म्तायस्य क्रियाथंत्वात' (पूर्वमीमांसा १।२।१) 
३. तु० “अनर्थंका हि मन्‍्त्रा:” (निरुकत १।१५)। 
४. तु० “भ्रधेत्वा चरति माययष वा शश्ववां श्रफलामपुष्पाम” (ऋग्‌० १०।७१॥५) 
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प्र्थात्‌, वेद को पढ़कर उसके भ्रर्थ को न जानने वाला भार से लदे हुए 
केवल एक स्थाणु के समान है। जिस मन्त्र श्रादि को बिना भ्रर्थ के समझे 
केवल पाठ-मात्र से पढ़ा जाता है उसका कोई फल नहीं होता, उसी तरह जैसे 
सूखा ईंधन भी बिना श्राग के कभी नहीं जलता । 


परन्तु उक्त प्रवृत्ति का यह सारा प्रतिवाद केवल भ्ररण्य-रोदन के समान था। 
यशों के और मन्‍्त्रार्थ के संबंध में कर्मकाण्डियों की उक्त प्रवृत्ति बराबर 
बढ़ती ही गयी । ऐसी स्थिति में वंदिक कर्मकाण्ड खूब बढ़ा तो सही, पर यह 
धीरे-धीरे निष्प्राण शब्क क्रिया-कलाप में परिवर्तित होता गया । श्रौर श्रन्त में, 
जसा हम आगे क्रमशः स्पष्ट फरेंगि, ऐसा समय श्राया जब कि वह एक श्रोर 
क्रोपनिषद धारा झ्रादि के, श्रौर दूसरों श्रोर जेन बौद्ध श्रादि के, प्रतिवाद झोर 
विरोध की श्राँधी में स्वयं नष्ट हो गया। 
उक्त प्रवृत्ति! का दुष्प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुआ । इसके भअनन्तर वेद- 
मनत्रों की जो दु्दंशा हुई वह और भी हृदय-विदारक है। 
०६००० ० ०६०० “००० दूर ००-ू'क०० ०-०० -९३-००-९ै६)०००- पुन “पिन ०३०० ००० "(९००००९०० “० «0००० ई.)० --(३-००-(2-० “(२०००७ “पफि_००-पि- ० कुक णवण दब “००9 ०) 
१. (१) यह विचित्र बात है कि पृव॑मीमांसा श्रादि के विचारों में, जहाँ वैदिक 
मन्त्रों का उल्लेख आवश्यक होना चाहिए वहाँ भी उनकी उपेक्षा करके, 
ब्राह्मण-वाक्यों को ही उद्धत कर उनपर विचार किया जाता है। उदाहरणार्थ, 
वेदों में श्रनित्य ऐतिहातिक व्यक्तियों के नाम के आ्राने से वेद अनित्य हो 
जाएँगे, इस आपत्ति के प्रसंग में, वेदिक मन्त्रों के सुप्रसिद्ध श्रगस्त्य, 
लोपामुद्रा, सुद सू आदि नामों का उल्लेख न करके, केवल ब्राह्मण-वाक्यान्तर्गत 
'बबर' जंसे नामों पर विचार किया गया है (देखिए--सायणाचार्य की 
ऋणग्वेदभाष्योपक्रमणिका में मीमांसा-सूत्र १।२८-३०, तथा १।२।६ की 
व्याख्या) । इस उपेक्षा का कारण हमें वेदों के अ्रध्ययनाध्यापन की घोर 
शिथिलता ही प्रतीत होती है । 
(२) एक दूसरी बात का निदंश करना भी यहाँ श्रावश्यक है। वह यह है-वेदों 
पर श्रौर वैदिक कर्मकाण्ड पर जो विरोधियों के ग्राक्षेप होते रहे हैं, उनके 
उत्तर में पृबंसीसांसा झ्रादि में वेद पुरुषार्थ के श्रलोकिक उपाय को 
बतलाते हे”, भ्रौर बंदिक कमंकाण्ड एक श्रपूर्व या श्रदृष्ट का जनक होता 
है', यही कहा जाता रहा है । वदिक उदात्त भावनाओ्रों का या राष्ट्र श्रथवा 
समाज की भलाई या उत्कर्ष का उल्लेख उनके समर्थन में प्रायः नहीं किया 
गया। इससे भी वेदों के वास्तविक भ्रध्ययनाध्यापन की उपेक्षा ही प्रतीत 
होती है। श्रपृबंबाद की युक्ति तो स्पष्टतः श्रत्यन्त दुबंल है। मनुष्य का 
विचार-पूर्वक किया हुआ ऐसा कौन-सा कार्य है जिससे श्रपूर्व उत्पन्न नहीं होता ? 


१७६ भारतीय संस्कृति का विफात 


वैदिक धारा की परम्परा में याज्ञिक (श्रौत) कमकाण्ड तो शने:-शरने: समाप्त- 
प्राय ही हो गया; पर शुष्क तथा भ्रथंहीन कर्मकाण्ड की प्रवृत्ति भारतवर्ष में 
बराबर बढ़ती ही रही । वह प्रवृत्ति श्राज भी हिन्दू-समाज में पूरे वेग के साथ 
प्रचलित है; जैसा हम आगे चलकर वतंमान हिन्दू-धर्म की धारा के प्रसद्भ में 
स्पष्ट करेंगे । 

वर्तमान हिन्दू-धर्म में नये देवताश्रों के साथ-साथ नये कमेकाण्ड का भी 
विकास हुश्ा । नवग्रह-पूजणा श्रादि बिलकुल नयी पूजाएँ चलीं। परन्तु इस 
नवीन कमंकाण्ड में बहुत करके उन्हीं प्राचीन वेदिक मन्त्रों से काम लिया गया 
इसकी परवा ही नहीं की गयी कि उनके प्रयोग में कोई साथ्थकता या वास्त- 
विकता भी है या नहीं। अश्रधिक से श्रधिक केवल देवता के नाम में और मन्त्र 
में शब्द-मात्र या अक्षर-मात्र का साम्य ही पर्याप्त मान लिया गया ! 


उदाहरणार्थ, नवग्रहों में से शनि की पूजा में “'शज्नो देवीरभिष्टय आपो 
भवन्तु०” (ऋग्‌० १०।९।४) इस मन्त्र का (जो कि वास्तव में आप: या 
जलों' के संबन्ध का मन्त्र है) प्रयोग किया जाने लगा; केवल इस आधार पर 
कि दहानि' में और मन्त्र के 'शन्नो' दब्दों में शान! की ध्वनि समान है ! इसी 
तरह के सेकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हे । 

वेदों की अध्ययनाध्यापन-परम्परा में इस प्रकार की घोर और अक्षम्य 
भ्रनास्था के श्रा जाने पर, वेदों के विषय में न्रयो वेदस्यथ कर्तारों भण्डध्ते- 
निजश्ञाचराः” (शप्रर्थात्‌, वेदों को भाँड़, धूत और राक्षसों ने बनाया है), वेद पढ़त 
ब्रह्म मरे चारों वेद कहानि” इस प्रकार के निराधार और श्रज्ञान-मूलक विचारों 


का फेलना स्वाभाविक था ! 


देवता-विषयक भावना का अपकर्ष 


परिच्छेद ६ तथा १० में हमनें कहा है कि यद्यपि आपाततः वंदिक देवता 
अपनी-अपनी स्वतन्त्र पृथक सत्ता रखते हुए प्रतीत होते हें, तो भी वेदों के 
मन्त्रों में यत्र-तत्र स्पष्ट रूप से उनकी मौलिक ग्राध्यात्मिक एकता का प्रतिपादन 
किया गया है। मन्त्रार्थ-ज्ञान-पूवंक वंदिक यज्ञों के करने के समय तक, निश्चय 
ही विद्वान याज्ञिकों को उस मौलिक आध्यात्मिक एकता का भान रहता होगा । 
तभी तो कहा जाता था-- 
। “एक स॒द्‌ विप्रा बहुधा बदन्ति”/ (ऋग्‌० १॥१६४।४६) । 
“सुपर्ण विप्रा: कबयों वचोभि- 
. रैक सन्त बहुधा कल्पयन्ति” । (ऋग्‌० १०।११४।५) 


| 
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भ्रर्थात्‌ू, विद्वान्‌ लोग एक ही मौलिक सत्ता या शभ्रध्यात्म-तत्त्व को भिन्न-भिन्न 
इन्द्र, मित्र, अग्नि आदि नामों से कहते हें। 


मन्त्रों में प्रायः श्राता है कि वेदिक देवता अपना-अ्रपना कार्य परस्परोप्नायक 
या सामञड्जस्य के भाव से ही करते हें, विरोध-भाव से कभी नहीं ।' इससे 
भी उनकी मौलिक आध्यात्मिक एकता ही प्रतीत होती है। ऐसा न होने पर, 
भिन्न-भिन्न वैदिक देवताशओ्रों में श्रौर उनके माननेवालों में पारस्परिक ईर्ष्या-देष और 
तनन्‍्मूलक विरोध-भावना का पाया जाना स्वाभाविक होता।, 


उसी मौलिक तत्त्व के विषय में मन्त्रों में कहा गया है-- 


“स झ्ोतः प्रोतत्त विभ: प्रजासु” (यजु० ३२।८) । 
“बेदाहं सूत्र विततं यस्मिन्नोता इसाः प्रजा: (अ्रथवें० १०।८।३८) 


श्र्थातू, मोलिक आध्यात्मिक तत्त्व सवंत्र फेला हुआ है और ये सारी प्रजाएँ 
या सृष्टि उसी में श्रोत-प्रोत हे । 


बढ़ती हुई क्रत्रिमता के दिनों में वेदिक कर्मकाण्ड में मन्त्रों के भ्रर्थज्ञान की 
उपेक्षा का एक बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि देवताशों की मौलिक एकता की भावना 
क्रमश: अ्रधिकाधिक ओझल होती गयी, और भश्रन्त में प्रायः बिलकुल ही लुप्त हो गयी । 


यही नहीं, आगे चलकर तो, एक प्रकार से देवताओं के अपने श्रस्तित्व को 
भी मीमांसकों ने नहीं माना। पृवबंसीमांसा का सिद्धान्त है कि देवता मन्त्रमय 
होते हेँ। अर्थात्‌, तत्तद्‌ देवता के जो मन्त्र हें वही देवता हें; उनसे पृथक्‌ 
देवता अपनी सत्ता नहीं रखते । कई प्रकार की युक्‍कतियाँ इस सिद्धान्त के पक्ष 
में दी जाती हें। परन्तु वास्तव में इस सिद्धान्त का मूल इसी विश्वास में है 
कि, किसी यन्त्र या मशीन की तरह, याज्ञिक क्रिया-कलाप में ही स्वयं फल 
देने की शक्ति है। फिर चेतन देवता की आवश्यकता ही क्‍या है ? प्रत्युत, 
चेतन देवता अपनी स्वतन्त्रता के कारण उस क्रियाकलाप की यान्त्रिक शक्ति 
में बाधा ही डाल सकता है। इसी कारण से मीमांसक लोग, देवता क्‍या, ईश्वर 
को भी नहीं मानते ! मानते हैं केवल याज्ञिक क्रि या-कलाप की अक्षुण्णता को ! 

इस प्रकार याज्ञिक कर्म-काण्ड की अत्यधिक यान्त्रिकता क्रमशः, न केवल 
वैदिक देवता-वाद के लिए ही, किन्तु उसके आ्राध्यात्मिक एकतावाद के लिए भी 
सर्व-नाश-कर सिद्ध हुई। इस स्थिति का नेतिक भावनाशञ्रों पर जो दुष्प्रभाव 
पड़ा, उसको हम आगे स्पष्ट करेंगे । 


जीन ०० (१०००० ०-० दू०० “हुक --००० ६१००० -(२००००० ०० 
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१. तु० “देवा भाग यथा पू्व संजानाना उपासते” (ऋग्‌० १०। १६१२) । 
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श्छद भारतीय संस्कृति का विकास 


रूढिम्लक वर्ग-वाद को प्रवत्ति का दुष्प्रभाव 

वैदिक घारा के तृतीय काल में वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ और उसके 
अनन्तर धीरे-धीरे उसमें रूढि-मूलकता की वृद्धि होने लगी, यह हमने ऊपर 
कहा है। उस परिस्थिति में उस व्यवस्था के गुण-दोष की कुछ चर्चा भी हम 
कर चुके हें। 


उक्त खरूढि-मलकंता के लाने में और उसको दढ करने में याज्ञिक कर्मकाण्ड 
की ग्रत्यधिक जठटिलता का विशेष हाथ था, यह भी हम ऊपर दिखला 
चुके हैं । 

भारतवर्ष के' इतिहास में इस काल को हम एक प्रकार से याज्ञिक कमकाण्ड 
का काल कह सकते हें। इस काल में देश के सामने कोई महान्‌ राजनीतिक 
कार्ये-क्रम नहीं दीखता | प्रायेण छोटे-छोटे राज्यों पर पुरोहितों की सहायता से 
राज्य करनेवाले राजा लोग, अपने भाग्य से पूर्णतया सनन्‍्तुष्ट होकर, एक प्रकार 
से भ्रादश-हीन, पर चेन का जीवन व्यतीत करने लगे थे। उन दिनों देश में 
कोई बड़ी चर्चा थी, तो वैदिक यज्ञों की, उनमें दी जाने वाली बड़ी-बड़ी दक्षिणाश्रों 
की श्ौर पुरोहितों की ।' 


ऐसे वातावरण में परक्‍ता हुआ रूढिमलक वर्ग-वाद अ्रन्ततोगत्वा न 
तो तत्तव्‌ वर्गों के लिए, न वेश के लिए ही, हिंतकर सिद्ध होता है। यह 
सावंत्रिक नियम है कि स्वच्छन्द-प्रवाह नदी-जल की श्रपेक्षा स्वतः रुका हुआ 
तालाब का जल गनन्‍दा हो ही जाता है। उसमें वह जीवनी शक्ति ही नहाँ 
रहती जो नदी-जल में होती है। दूसरे, जीवन में खुली प्रतियोगिता की 
भावना के न रहने पर मनुष्य को प्राग बढ़ने की प्ररणा ही नहीं मिलती । 


इसलिए रुढ़ि-मूलक वर्ण-व्यवस्था वास्तव में याज्ञिकों के लिए भी हितकर 
सिद्ध नहीं हो सकती थी। इसके कारण उनमें भी आलस्य, बुद्धि-मान्य आदि 
दोषों का श्रा जाना स्वाभाविक था, जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हें। ऋण्वेद- 
संहिता में ही एक जगह कहा है-- 


“मो षु ब्रह्यय तखयभुवः” (ऋग्० ८।६२।३०) 
०  * आ * क 


१: देखिए--ऐतरेय-श्राह्मण (८।२०-२३) । 
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वैदिक धारा का ह्वास १७६ 


यह मन्त्र श्रथवंवेद (२०॥६०।३) में भी आया है। इसका अर्थ है कि 
है इन्द्र | तुम एक याज्ञिक ब्राह्मण की तरह आलसी न हो जाओो ।' 

एक दूसरे मन्त्र में बिना अजर्-ज्ञान के वेद के मन्त्रों का पाठ-मात्र करने 
वालों के विषय में कहा है-- 


प्रधन्धचा चरति माययंष 
बाच शश्न॒वाँ श्रफलामपुष्पाम । 
(ऋगृ०  १०।७१।५) 


अर्थात्‌, पुष्प-फल-रूपी अर्थ के बिना जो केवल शब्दमात्र से (वेद-मन्त्र-रूपी) 
वाणी को पढ़ता है वह मानो दूध न देनेवाली क्रंत्रिम गौ के साथ घूमता- 
फिरता है । 

ग्रागं चलकर वेदाभ्यास जडता या मन्दता का प्रतीक ही माना जाने लगा 
था। तभी तो महाकवि कालिदास ने अपने विक्रमोबंशी-नाटक (१।१०) में प्रजापति 
को भी विदाभ्यासजडः कहने का साहस किया है! 

रूढि-मुलक वर्ग-वाद से जो सबसे बड़ी हानि देश को हुई वह विभिन्न वर्णो 
में पृथक्त्व-भावना के बढ़ाने की थी। 


वैदिक धारा के इतिहास में एक समय था जब कि समस्त आय्येजाति एकता 
की भावना से शअ्नुप्राणित थी। उसके विस्तार और राजनीतिक उत्कर्ष का 
मुख्य आधार उसी एकता पर था। उसके पद्चात्‌ जब वर्ण-भेद की प्रवृत्ति का 
प्रारम्भ हुआ उस समय भी, परम्परागत एकजातित्व की भावना के कारण, 
परस्तर घनिष्ठ श्रद्धाड्भधि-भाव (के आदशं को ही वर्ण-व्यवस्था का आधार 
समझा जाता था। इसी कारण से वंदिक मन्त्रों में समस्त समाज और छाद्रों 
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१. इसी संबंध में वेद को बिना समझे रटनेवाले वैदिक को 'मन्द-प्रेज्' और 
अविपश्चित्‌” कहनेवाले इस प्रसिद्ध पद्य को भी देखिए-- 

“ओजतियस्पेव ते राजन्मन्दकस्थाविपश्चितः । श्रनुवाकहता बद्धिनेंषा 
तत्त्वाथंदशिनी (४ (महाभारत, शान्तिपर्व १०११) । कुछ पाठ-भेद से यही 
पद्य महाभारत, उद्योगप्व (१३२।६) में भी आया है। 

इसी प्रसंग में भागवत ( ६।३।२५ ) का यह वचन भी देखने 
योग्य है-- अय्यां जडीकृतमतिमंथपुष्पितायां बंतानिके महति कर्मणि 
युज्यमानः ।” यहाँ भी वेदाभ्यासी याज्ञिक को स्पष्टतः जडीकृतमति' 
कहा गया है। 





१० भारतीय संस्कृति का विकास 


सहित सब वर्णों के प्रति ममत्व-बुद्धि और हित-भावना का वर्णन मिलता है, 
जैसा कि हम परिच्छेद ६ में दिखला चुके हें । 


परन्तु यह स्थिति चिरकाल तक नहीं रही । वर्ण-भेद की प्रवृत्ति में रूढि- 
मूलकता के बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न वर्णों में पृथक्त्व-भावना के बढ़ाने का 
प्रयत्न स्पष्ट दिखायी देता है। 


उदाहरणार्थ, गृह्मय-सूत्रों के उपनयन-प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है कि जहाँ प्राचीन गृह्मसूत्रों में विभिन्न वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए मेखला, 
दण्ड, वस्त्र आदि का कोई भेद प्राय: नहीं रखा गया है, वहाँ नवीन गृह्म-सूत्रों 
में वर्ण-मेद से विभिन्न मेखला आदि का विधान पाया जाता है। 


भ्रन्य क्षेत्रों में भी यही प्रवृत्ति बराबर बढ़ती हुई दिखायी देती है। 


इस प्रवृत्ति का सबसे श्रधिक खेद-जनक प्रभाव शूद्र और श्रायं के परस्पर 
संबंध पर पड़ा । परिच्छेद € में हम दिखला चुके हे कि चारों वेदों में शूद्र 
के प्रति श्रन्याय्य श्रथवा कठोर दृष्टि कहीं नहीं पायी जाती । यही नहीं, वेद- 
मन्‍्त्रों में तो अन्य वर्णों के समान शूद्र के प्रति भी सद्भावना और ममत्व का 
वातावरण स्पष्ट दिखायी देता है। 


परन्तु वर्ण-भेद में रूढि-मूलकता के बढ़ जाने पर उक्त स्थिति में मौलिक 
परिवर्तन दिखायी देने लगता है। उदाहरणार्थ, गौतमधमंसूत्र के निम्न-लिखित 
वचनों को देखिए-- 


श्रथ हास्य वेदमपश्युण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्र-प्रतिपुरण- 
म॒दाहरणे जिद्दाच्छेदो धारणे दरीरभंदः । 
(गौ० ध० सू० २॥३।४) 
अर्थात्‌, वेद के सुनने पर शुद्र के कानों में राँगा या लाख भरवा देनी चाहिए, 
वेद के उच्चारण करने पर जिह्बा कटवा देनी चाहिए, और धारण करने पर 
दरीर (>>हाथ) को कटवा देना चाहिए। 


पिछल वदिक काल में शूद्र के प्रति कठोर दृष्टि का यह केवल एक उदा- 
हरण है। मनुस्मति आदि में इसी प्रकार की अशोभन दृष्टि के अ्रनेकानेक 
उदाहरण मिल सकते हें। 

हमारी समझ में छाद्रों के प्रति दृष्टि के इस महान्‌ परिवर्तत का आधार 
वर्ण-भेद की बढ़ती हुई रूढि-मूलकता की प्रवृत्ति पर ही हो सकता है। वर्णों 
में बढ़ती हुई पृथक्त्व-भावना का चरम उत्कर्ष इसी में हो सकता था। 


यदिक धारा का हास १८१ 


आ्रायजाति की मौलिक एकजातीयता की स्पृहणीय भावना के मुकाबले में 
पिछली खेद-जनक पृथक्त्व-भावना के लिए तनिक शतपथ-ब्राह्मण के निम्न-लिखित 
उद्धरण को देखिए--- 
“अ्रथेतराः पृथड नानायजुभिरुपदधाति विश 
तत्क्षत्रादवीयंतरां करोति पुृथग्वादिनीं नानाचेतसम्‌” । 
(शत० ब्रा० ८५।७।२।३) 
अर्थात्‌, चयन में वह दूसरी इष्टकाओं को पुथक्‌ पुथक्‌ यजुर्वेद के मन्त्रों से 
रखता है, जिससे क्षत्र की अपेक्षा पृथक-पृथक ग्रर्थात्‌ अनेक्य से बोलने वाली 
और विभिन्न-चित्तवाली प्रजा में दु्बंलता रहे। 
यहाँ प्रजा के विषय में यह भावना कि उसमें किसी प्रकार एकता और 
एकचित्तता न आ सके और वह राजशक्ति के सामने दुबंल ही रहे कितनी हीन 
और खेद-जनक है ! 
जनता के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार की भावना के ऐसे ही अनेकानेक 
उदाहरण' ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाये जाते हैं। 
नंतिकता का ह्रास 


सातवें परिच्छेद में हम बतला चुके हैँ कि कोई भी धामिक कमंकाण्ड 
मनुष्य की तद्विषयक स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रारम्भ होकर प्रायेण धीरे-धीरे बढ़ता 
हुआ पुरोहित-वर्ग के एकाधिकार की वस्तु बन जाता है। यह अवस्था भ्रन्त में 
पुरोहित-वर्ग और जनता दोनों के लिए हानिकर सिद्ध होती है । इससे जहाँ 
एक श्रोर अकमंण्यता, मढ-ग्रह और अन्ध-विश्वास की वृद्धि होती है, वहाँ दूसरी 
श्रोर व्यावसायिक और दूृकानदारी की भ्रनियन्त्रित प्रवृत्ति के बढ़ने से नेतिकता 
के प्रायः स्वंनाश की स्थिति उपस्थित हो जाती है। 

प्रत्यधिक बढ़ा हुआ याज्ञिक कर्मकाण्ड भी इस नियम का अपवाद नहीं ही 
सकता था, इसके लिए गनेक प्रमाण हमको प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हें। उन्हीं 
में से कुछ प्रमाणों को यहाँ देना हम उचित समझते हूँ। 

ऋत्विजों की व्यावसायिक प्रवृत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में ही इस प्रकार 
मिलता है-- 


तक्षा रि८्टं रुतं भिषग ब्रह्मा सुन्वस्तमिच्छति । (ऋण्‌० ६।११२॥१) 


“यक० (0-० «(३०७ २३०० -4%० “री ० (0००० रुक ०-(३०००पफ० >()००० ०७ ज:)०० “(25 >-९)०० “९२० “(0)०००(0०० “(0०० “६००० ३००--(२००-९ ३००० ुु)०७ ००० “पकनन “शी ००००० न फिज 


१. तु० “भ्रत्ता वे क्षत्रियः | प्रन्नं विद |” (शत० बरा० ६।१।२।२५) 


श्८२ भारतीय संस्कृति का विफास 


भ्र्थात्‌ू, जैसे कारीगर (या भमिस्तरी) टूटी हुई बस्तु के लिए, श्रथवा वेद्य 
बीमारी के लिए, इसी प्रकार, ब्राह्मण ऋत्विजू सोम-याग करनेवाले के लिए 
इच्छुक रहता है। 

ऋत्विजू किस प्रकार अपने ही यजमान का नाश कर सकता है या उसको 
हानि पहुँचा सकता है, इस विषय में एंतरेय-ब्राह्मण से लिया गया नीचे का 
उद्धरण देखने योग्य है--- 

“यं कामयत प्राणेनेन॑ व्यधंयानीति वायव्यमस्य लुब्धं शंसेत्‌ु, ऋषच या पढें 
थातीयात्‌ । तेनेव तल्लुब्धस्‌।, प्राणेनंब्न तद्‌ व्य्धथति | ....यं कामयत चक्षु- 
बन व्यधयानीति मंत्रावरुणमस्थ लब्धं शंसत्‌ू, ऋच वा पद बातीयात्‌ । तेनेथ 
तल्लब्धम्‌ । चक्षषंबन तद्‌ व्यर्धयति ।” (ऐत० ब्रा० ३॥३) 

इस लम्बे प्रकरण में विस्तार से बतलाया है| कि होता यदि चाहे तो अपने 
मन्‍्त्रों (यहाँ प्रउग-श्स्त्रें) के पाठ में किसी प्रकार की गड़बड़ करके यजमान 
को भ्रनेक प्रकार की हानि पहुँचा सकता है; यहाँ तक कि उसको अ्नन्धा कर 
सकता है या उसको मार भी सकता है। 

करमंकाण्ड के नंतिक पतन की यह पराकाष्ठा है कि ऋत्विज्‌ शअ्रपने ही 
धजमान को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने की कामना करे ! 

ऋत्विजों द्वारा यजमानों को ठगने या लूटने की प्रवृत्ति का भी वर्णन 
ऐतरेय-ब्राह्मण में ही इस प्रकार मिलता है-- 

“यथा हू था इदं निषादा था सेव्या वा पापकृतो वा वित्तवन्तं पुरुषमरण्य 
ग॒हीत्वा कर्तेमन्वस्थ चवित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव त ऋत्विजों यजमानं कतंमन्वस्य 
वित्तमादाय व्रवन्ति यमनेवंधिदों याजय्ति । एतद्ध सम वे तहिदानाह जनमेजयः 
पारीक्षित::--एवंधिदं हि वे मामेबंविदों याजयन्ति तरमावहं जयामि... .” 

(एत० ब्रा० ५।११) 
अर्थात्‌, जैसे दुष्ट चोर या लुटेरे जंगल में किसी धनवान्‌ पुरुष को पकड़कर उसे 
गढ़े में फेंक कर उसका धन लेकर चम्पत हो जाते हैं; ऐसे ही मूर्ख ऋत्विज्‌ 
उस यजमान को, जिसका वे यजन कराते हें, गढ़े में ढकेलकर उसके धन को 
लेकर चम्पत हो जाते हें। (इसीलिए) परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय ने कहा था 
कि में स्वयं याज्ञिक कमंकाण्ड को जानता हूँ। विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ ही मेरा यजन 
कराते हैं। इसी कारण से मेरी जय होती है। 

अभिप्राय यह है कि यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानकर जो ऋत्विज्‌ 
कर्म कराते हैं, वे वास्तव में यजमान को लूठन वाले लुटेरे होते हें, या लुठेरों 
की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। 


बेदिक धारा का हास श्८३े 


इसी प्रकार ऐतरेय-ब्राह्मण (३।४६) में ही एसे ऋत्विजों की निन्‍्दा की है 
जो लोभादि निम्न-प्रवत्तियों; के वशीभूत, होकर यज्ञ कराते हैं । 

ऐतरेय-ब्राह्मण उस समय का ग्रन्थ है जबकि याज्ञिक कमेंकाण्ड श्रपने पूरे 
उत्कर्ष में रहा होगा। उस समय भी उसमें काफ़ी श्रनतिकता की संभावना 
भरा गयी थी, ऐसा ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है। एसी दद्षा में 
उसके अभ्रपकर्ष के दिनों में भ्रनेतिकता किस सीमा तक पहुँची होगी, इसका 
अनुमान लगाना कठिन नहीं है।' 


बंदिक धारा का ह्वास ओर प्राचीन दृष्टि 


प्रथम इसके कि हम प्रकृत विषय का उपसंहार करें यह उचित प्रतीत होता 
है कि वेदिक धारा के ह्लास की परिस्थिति को थोड़ा-बहुत प्राचीन प्रामाणिक 
न्‍थों के छब्दों में ही दिखला दिया जाए। 


उपनिषदों के निम्नलिखित प्रमाण निष्प्राण याज्ञिक क्रियाकलाप से उद्विग्नता 
को स्पष्टतया प्रकट करते हँ-- 


प्लया होते अ्रद॒ढा यज्ञरुपा 

श्रष्टावशोक्तमवरं यु कर्म । 

एतच्छे यो यडभिननन्‍्दन्ति सूढा 

जरामुत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥ (मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।७, 
अविद्यायामन्तरे वर्तेमानाः 

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 

वर्वस्यमाणा: परियान्ति मृढा 

श्रन्धनेव नीयमाना यथान्धाः ॥'  (कठोपनिषद्‌ १।२।५) 


श्र्थातू, ये आदर्श-हीन जटिल यज्ञ-रूपी कर्म अदृढ नौका के समान हेँ। 
भ्रविवेकी लोग इनको ही जीवन का लक्ष्य बनाकर अपनी अन्ध-वासनाओं के 
कि ०-(0००९००००१२०० ० ीडि--(६-- ०.)०० _ुि-.--.)-२०-०९ै.३०००० 9-० ००ू.)-००० ९.०० जू०० «३2-०० ०० ०९)-० ००००० ै)०००-९२-०० ००... (०० 
१. पिछले काल में याज्ञिकों के नैतिक पतन के संबन्ध में संस्कृतज्ञ विद्वानों में 
सिद्ध निम्नलिखित वचन को भी देखिए-- 
“महाइचय महाइचय यसे कमठबन्धनम ! ! 
महाम्‌्खेस्थ यागो5यं महिषीशतदक्षिणः । 
तवाध चर समार्थ चर मा विध्नं कुरु पण्डित !” 
२. यह पद्म मण्डकोपनिबद्‌ (१।२।८) में भी कुछ पाठ-भेद से श्राया है। 





श्ण्ड भारतीय संस्कृति का विकास 


भँवर में ही पड़े रहते हें और वास्तविक कल्याण को नहीं प्राप्त कर सकते । 
मूढ लोग, श्रपने को पण्डित और बुद्धिमान्‌ समझते हुए, पर वास्तव में अ्रज्ञानवश् 
आदर्शहीन याज्ञिक क्रिया-कलाप में फेसे हुए, झ्राध्यात्मिक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग 
में अग्रसर नहीं हो पाते । वे मान, दम्भ, मोह के टेढ़े मार्ग में ही फेंसकर 
अपने जीवन को नष्ट करते हें। उनकी दशा वास्तव में अन्धे के पीछे चलने- 
वाले अनन्‍्धों के समान ही होती है। 


शुष्क आदरं-हीन याज्ञिक कर्म-काण्ड को ही लक्ष्य में रखकर, वेदों के और 
वेदिक यज्ञों को करने-कराने वालों के विषय में कहे गये, भगवद्‌गीता के कुछ 
वचन नीचे दिये जाते हे-- 


यामिमां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविपद्चितः 
वेदबादरताः: पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥। 
कामात्मात:ः. स्व्गंपप. जन्सकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां.. भोगश्वयंगति प्रति ॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लृतोदके । 
तावान्‌ सर्वेष्‌ वेदेष ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥। 

(गीता २।४२, ४३, ४६) 


आरत्मसंभाविताः: स्तब्धा धनमानमदान्विता: । 
यजन्ते नामयज्ञस्ते दम्भनाविधिपुर्वंक्म ॥। 
(गीता १६१७) 


ग्र्थात्‌ू, वैदिक वादों में विश्वास रखनेवाले अ्रविद्वान्‌ लोग ही विभिन्न काम- 
नाझ्रों से प्रेरित होकर, भोग और एऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, जटिल याज्ञिक 
क्रिया-कलाप के साथ, बिना समझे हुए, केवल सुनने में रमणीय वेदिक मन्त्रों का 
पाठ करते हैं। स्वतः: जल के उपलब्ध होने पर छोटे-से जलाशय श्रादि की 
जैसी उपयोगिता होती है, वैसी ही उपयोगिता तात्त्विक दुष्टि रखनेवाले विद्वान्‌ 
के लिए सब वेदों की है। अपन को बड़ा माननेवाले, विनय से रहित श्र 
धन-मान के मद से युक्त श्रज्ञानी लोग, दम्भ के साथ, अविधि-यूर्वक नाम-मात्र 
के वैदिक यज्ञों को किया करते हें। 


ग्रन्तमें, श्रीमदृभागवत से वेदिक याज्ञिकों की तात्कालिक दुरवस्था और 
अनेतिकता को वर्णन करनेवाले कुछ अंशों को देकर हम इस विषय को समाप्त 
करते हें--- 


वेदिक धारा का हास १८५ 


»०००००००० ०» “मुहान्त्याम्नायवादिनः 
कम ण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खा: पण्डितमानिनः । 
रजसा घोरसंकल्पाः कामका पअ्रहिसन्यवः । 
दास्भिका सानिनः पापाः...... «»॥ 
वदन्ति तेध्न्योन्यमपासितस्त्रियों 
ग॒हेषु मेथन्यपरेष चाशिषः। 
यजन्त्यसष्टान्नविधानदक्षिणं 
व्त््य पर घ्नन्ति पशनतद्िदः॥॥ 
(भाग० ११।५।५-८) 


अर्थात्‌, याज्ञिक कर्मकाण्ड को करनेवाले वैदिक लोग मूढावस्था में पड़े हुए 
होते हैं। अभिमानी, मूखें, अपने को पण्डित समझनेवाले वे कमंकाण्ड के तत्त्व 
को नहीं जानते | वे कामी, सर्प के समान क्रोधी, दम्भी, मानी और पापी होते 
हैं। रजो-गुणी होने के कारण उनके संकल्प क्रूर होते हैं। वे स्वयं एक-दूसरे 
की स्त्रियों का सेवन करते हुए, उन्हों घरों में आ्राशीर्वादात्मक मन्‍्त्रों का पाठ 
करते हें जो विषयोपभोग-परायण होते हें। शास्त्र की दृष्टि से उचित-अनुचित 
का विचार छोड़कर वे केवल आजीविका की दृष्टि से यज्ञ कराते हैँ और हिसा 
की परवा न करके यज्ञों में पशुओ्रों की बलि देते हें । 


श्रीमद्भागवत के ही एक दूसरे प्रकरण में स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भर्क्ति 

ज्ञान आदि के स्वाभीष्ट मार्गों की व्याख्या के प्रसज्भ में, याज्ञिक-कमंकाण्ड की 
दुरवस्था को दिखाते हुए कहते हें-- 

हिसाविहारा ह्यालब्धः पशुभिः स्वसुखेच्छया । 

यजन्ते देवता यज्ञः पितृभूतपतोन्‌ खलाः॥ 

रज:सत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुष: । 

उपासत इस्रमुख्यान्‌ देवादीनू न॑ तथव साम्‌ ॥। 

इष्टवेहू देवता यज्ञेगंत्वा रंस्थामहे दियि । 

तस्थान्त इह भूयास्स महाशाला महाकुलाः ॥ 


एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नुणाम्‌ । 
मानिनां चातिस्तब्धानां मद्रार्तापि न रोचते ॥ 


(भाग० ११।२१।३०, ३२-३४) 
अर्थातू, खल लोग अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर यज्ञों में बलि दिये 
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हुए पशुश्रों की हिसा में विहार करते हैं ।' वे उक्त प्रकार के हिंसामय यज्ञों से 
देवताओं का तथा पिनत्रादि का यजन करते हें। रजस्‌ सत्त्व भर तमस्‌ में 
आ्रास्था रखनेवाले वे इन्द्र आ्रादि देवों की उपासना करते हें, भगवान्‌ की नहीं । 
'इस जन्म में यज्ञों द्वारा देवताओ्ों का यजन करके हम स्वर्ग में जाकर रमण 
करेंगे, और तदनन्तर पुनः इस लोक में बड़े कुलों में जन्म लेकर ऐश्वये का 
उपभोग करेंगे--इस प्रकार की आ्रापाततः रमणीय बातों से जिनके चित्त चडन्चल 
हैं ऐसे भ्रभिमानी तथा श्रतिस्तब्ध लोगों को मेरी (>>भगवान्‌ के संबन्ध की) 
बात भी नहीं रुचती । | 

ऊपर के वचनों पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी की श्रावश्यकता नहीं 
है। आदशे-हीन शुष्क याज्ञिक कर्मकाण्ड के कारण लोगों की वेदों में श्रनास्था 
का औ्रौर सामान्य रूप से याज्ञिकों की खेद-जनक श्रनेतिकता के साथ-साथ निन्द- 
नीय' व्यावसायिक बुद्धि.का इससे अधिक प्रमाण और क्‍या हो सकता है! 


वैदिक धारा के ही क्‍यों, किसी भी सांस्कृतिक धारा के ह्वास के लिए ऐसे 
कारण पर्याप्त होते हें । 


उपसहार 


जो कुछ ऊपर कहा है उससे स्पष्ट है कि वेदिक धारा के ह्ास का मुख्य 
कारण अत्यधिक जटिलता और विस्तार को पहुँचा हुआ उसका आ॥राद्शहीन शुष्क 
कमेकाण्ड ही था। श्रार्यजाति में रूढि-मूलक वर्ग-वाद की प्रवृत्ति के लाने में 
ओर उसको दृढ करने में भी उक्त कमकाण्ड का विशेष हाथ था। इसी के 
कारण, जहाँ एक श्रोर विभिन्न वर्णों में पृथक्त्व-भावना की वृद्धि हुई, वहाँ दूसरी 
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हि ७०० (2०००० «हु “(२२००० ()--_पूफिन>न))०००डि- 
१. तु० “इज्यायज्ञभ्रुतिकृतंयों मार्गरबधो5धम: । हन्याज्जन्तन्‌ सांसगुध्नुः स वें 
नरफभाड नरः॥ ( महाभारत, अनुशासन-पर्वे, ११५।४७ )। 
याज्ञिक कममंकाण्ड में पशुओं की बलि के प्रसंग ब्राह्मण-ग्रन्थों श्रौर 
श्रौतसूत्रों में भरे पड़े हैं। सवनीय पश्मु के श्रवयवों को ऋत्िजों में 
बाँटने के विधान का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हें। महाभारत में 
वर्णित राजा रन्तिदेव के सन्न में प्रतिदिन सहस्नों पशुश्रों की बलि दी 
जाने की कथा प्रसिद्ध है। यहाँ जो प्रमाण हमने दिये हें उनसे यह स्पष्ट 
है कि याज्ञिक लोग प्राय: मांसाहार के प्रलोभन से यज्ञों में प्रवृत्त होते 
थे । इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि वेदिक यज्ञों की बढ़ती हुई पशु- 
हिंसा की प्रवृत्ति भी वेदिक धारा के हास में एक प्रमुख कारण थी। 


वैदिक धारा का हास १्८७ 


प्रोर शूद्रों के प्रति कठोर भ्रौर भ्रद्योभन दृष्टि का सूत्रपात हुआ । इसीने 
विद्योप रूप से रूढि-मलक पुरोहित-वर्ग को जन्म दिया, जिसकी क्रमशः बढ़ती 
हुई व्यावसायिक बुद्धि और भ्रनैतिकता ने वेदिक धारा की ह्ासोन्मुखता को 
और भी बढ़ा दिया। आदशे-हीन याज्ञिक कर्मकाण्ड और नैतिकता की भावना 
से शून्य-प्राय ऋत्विजों के कारण वेदों के श्र्थ-ज्ञान-पुरस्सर अध्ययनाध्यापन की 
परम्परा और उनकी उदात्त भावनाओं का वातावरण दोनों नष्ट-प्राय हो गये ५ 
यह समय ऐसा था जब कि जनता को कोई धामिक प्रेरणा और जीवन-प्रद 
सन्देश कहीं से भी मिलना प्रायः बन्द हो गया था, भौर वेदिक धारा का प्रवाह 
प्रत्यन्त मन्‍न्द पड़ गया था। । 
धार्मिक और नेतिक वातावरण की यही महान्‌ शून्यता भ्रथवा 
रिक्‍्तता वास्तव में श्रोपनिषद तथा जेन-बोदादि धाराओं के प्गले श्रान्दोलनों 
की जननी हुई। 
प्रकृति का नियम है कि वातावरण के निस्‍्तब्ध हो जाने पर ही भ्ाँषी 
थ्राती है। 


बंदिक धारा के छास की कहानी हम यहीं समाप्त करते हूँ । यह भ्रत्यन्त 
हृदय-विदारफ है, इसके कहने की श्रावश्यकता नहीं हे । पर यह सत्य है, इसमें भी 
सन्देह नहीं है। इसको मानना ही पड़ेगा; इसको माने बिना न तो हम भारतीय 
संस्कृति की श्रगली प्रगति को समझ सकते हें, न श्रगली धाराओं के उदय को । 


हमारा कतंव्य 


वैदिक धारा का ह्ास एक ऐतिहासिक सत्य है। पर इसका अर्थ यह नहीं 
है कि वेद और वैदिक वारूमय का महत्त्व अभिनव भारत के लिए नहीं है। 

यह हमारा परम सौभाग्य है कि वे अ्रब भी सुरक्षित हें। उनकी हमने 
अक्षम्य महान्‌ उपेक्षा की है, सहज्नों वर्षों से । पर श्रब समय श्रा गया हे जब कि 
श्रावश्यकता हे उनके वास्तविक श्रन॒ुशीलन और स्वाध्याय को; किसी संकीर्ण 
सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं, किन्तु भ्रत्यन्त उदार मानवीय भावना से । 


वेद हमारे राष्ट्र की अमूल्य शाइवत निधि तो हें ही; पर श्रपनी ग्रद्वितीय 
उदात्त भावनाओं और अमूल्य जीवन-संदेश के कारण उनका सा्वेकालिक और 
सा्वभौम महत्त्व भी है। इस का गवे और गौरव प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए । 
यह सदा स्मरण रखने की बात है कि वेदों के विषय में संकीर्ण सांप्रदायिक 
दृष्टि न केवल उनके महत्त्व को घटाती है, अ्रपितु उनको दूसरी सांस्कृतिक 
राशझ्रों के साथ प्रतिस्पर्धा के बहुत निम्न धरातल पर भी ले प्राती है। 


श्णप्द भारतीय संस्कृति का विकास 


संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टि के दोषों की विशेष व्याख्या हम पहले ही (परिच्छेद 
१-४ में) कर चुके हैं। उनको यहाँ दुहरानें की आवश्यकता नहीं है। 
अन्त में हम यही कहना चाहते हें-- 
मेधामह प्रथमां ब्रह्मण्वतों ब्रह्मजुतामृषिष्ट्ताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभिदेवानासमवसे हुवे ॥ (अथर्वे० ६।१०८।२) 
अर्थातू, ऋषियों द्वारा संस्तुत, ब्रह्मचारियों से सेवित, वैदिक मन्त्रों को 
प्रकाश में लानी वाली, वेदमय प्रथम सेंधा का हम आवाहन करते हे जिससे 
समस्त देवी शक्तियों का सातन्निध्य और संरक्षण हमको मिल सके ! 


इसका श्रर्थ यही है कि वह दिव्य मेंधा, जिसने ऋषियों द्वारा वेदिक धारा 
को प्रवाहित किया था, जिस ने भारतीय संस्कृति के उष:-काल में विश्व में 
व्याप्त उस मौलिक तत्त्व का साक्षात्कार किया था जिसकी दिव्य विभूतियों का 
बौदिक देवताशं के रूप में मन्त्रों में गान किया गया है, श्लौर जिसने मानो 
प्रकाशमय आननन्‍्दमय लोकों से लाकर मानव-जीवन के. लिए दिव्य संदेशों को 
श्रुति-मधुर पवित्र शब्दों में सुनाया था, भारतोय संस्कृति के श्रमृत-ल्लोत के रूप 
में श्रब भी वेदिक मन्त्रों में सुरक्षित है। 

शुष्क आदश-हीन याज्ञिक कर्म-काण्ड के रूप में वेदिक धारा के ह्वास के 
हो जानें पर भी, वह स्वयं अजर झौर अमर है। हमारा पवित्र कतंव्य है कि 
हम परम-तीर्थ-रूप उस श्रमृत-त्रोत तक पहुँच कर, उसमें अ्रवगाहन कर, उसकी 
दिव्य पवित्रता और संजीवनी शक्ति का स्वयं अनुभव करें; और भारतीय 
संस्कृति के लिए उसकी व्यापक देन की बेल का, जो उस श्रमृत-प्रवाह से विच्छिन्न 
होकर सूख रही है, उस अ्रमृत-ख्लोत से पुनः संबन्ध स्थापित कर, उसको फिर से 
उज्जीवित भ्रौर हरा-भरा करें; जिससे अभिनव भारत के लिए वह पुनः फूले 
और फले और साथ ही अपने सौरभ श्र प्रसाद से विश्व को प्रसन्नता, सन्‍्तोष 
और शान्ति प्रदान कर सके । वेद ने स्वयं कहा है-- 

यथेमां वा्च कल्याणीमावदानि जनेम्यः । 
ब्रह्मराजन्यास्या७.. शूब्राय.. चार्या- 
य च स्वाय चारणाय च। 
प्रियो देवानां दक्षिणाय दा- 
तुरिह भूयासम्‌ | श्रय॑ में 
काम: समध्यताम्‌। 
उप मादों नमतु। 
(यजु०२६।२) 


मिलन अर ८ ० ००-++ भब्भक 


प्रथम पारिश्रेष्ट 


(क) वैदिक धारा का अमृत-खोत 
(ख) वेदिक-सूक्ति-मञ्नरी 

(ग) बह्मणीय-सूक्ति-मन्नरी 

(ध) व्रत से आत्म-शुद्धि 

(3) ब्रह्मचय 


प्रथम परिशिष्ट 
(क) 
वैदिक धारा का अमृत-सोत 


मोलिक प्रदन 
कसम देवाय हविषा विधेम ? (ऋग्‌ू० १०॥१२१॥५) 
हम किस देव की स्तुति और उपासना करें ? 


उत्तर 
येन छोरुग्रा पुथिवी च बृढ़ा येन स्वः स्तमभितं येन नाकः । 
यो अ्रन्तरिक्ष रजसो विमानः कस्से देवाय हविषा विधेम ।॥। 
(ऋग्‌० १०।१२१।॥५) 
जिस दैवी शक्ति ने इस विशाल द्युलोक को, इस पृथिवी को, स्वलोक और 
नाक-लोक को अपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है और जो अन्तरिक्ष-लोक में 
भी व्याप्त हो रही है उसको छोड़ कर हम किस देव की स्तुति और उपासना कर 
सकते हैँ ? अर्थात्‌, हमको उसी महाशक्ति-हूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए । 


मलतर्तव का स्वरूप 
स श्रोतः प्रोतशह्च विभूः प्रजासु । (यजु० ३२।८) 
वह मूल-तत्त्व सारे विश्व में ओत-प्रोत है और यह सृष्टि उसी से उत्पन्न 
हुई है। 


१९२ भारतीय संस्कृति का विकास 


न तस्य प्रतिमा अश्रस्ति यस्म नाम सहद्‌ यहाः। 
(यजु० ३२।३) 


उसका यश सर्वत्र फंला हुआ है। उसकी प्रतिमा या उपमान नहीं हो सकता । 
सब देवता उसी को विभूति हें 


एक सह्ठिप्रा बहुधा वदन्त्य- । 
ग्नि यमं॑ मातरिद्वानमाहुः । (ऋग्‌० १।१६४।४६) 


एक ही मूलतत्त्व को विद्वान्‌ अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि अनेक नामों से कहते हें । 


सुपर्ण विप्रा: कबयो वचोभिरेक॑ सन्त बहुधा कल्पयन्ति । 
(ऋग्‌० १०।११४।५) 
एक ही सर्वे-व्यापक तत्त्व को विद्वान्‌ कवि बचनों द्वारा अनेक रूपों में 
कल्पित करते हें। | 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापति: ॥। 
(यजशु० ३२।१) 
उसी मूलतत्त्व को अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र (--भास्वर) ब्रह्म, 
भ्रप॒ (->जल) और प्रजापति कहा जाता है। अथवा, अग्नि आदि सब उसी 
की विभूतियाँ हें ।' 
> (9००० ०००३० -(०००९२०००००९३० “००२ ००-०० "०-०७--७०-००-०५०००५०-००-००८५०००५७०००-०-०७०० न(0० 5६३००0-०0- -0-*९)-०-९- ०९३०-९)००० ९०० 
१. तु० “अ्रहू कृत्स्तस्थ जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। 
सयि सर्वभिदं प्रोत॑ सूत्रे सणिगणा इवं। 
रसो5हमप्सु कौन्‍्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसों ।” (गीता ७६-६९) 
तथा, 
“बतो भूतानि जायन्ते यत्र तेषां लयो मतः । 
यदाश्रयेण... तिष्ठन्ति_ तत्त्व तत्नित्यमव्ययम्‌ ॥॥ 
सत्य ब्रह्म पर॑ धाम कर्म धम्म! प्रजापति: । 
दक्तिर्माता शिवों विष्ण राम श्रोंकार एवं च।। 
प्रेमेत्यावि पदं॑ मूलतत्त्वाधचि न संशयः । 
तदेव तत्त्व गीतायामहंशब्देन कथ्यते ।। 
(रश्मिमाला ६०११, १५-१६) 


वेदिक धारा का अमृत-खोत १९३ 


उस परम देव को महिमा 


महीरस्य प्रणीतयः पूर्वोरुत प्रशस्तयः । 
नास्य क्षीयन्त ऊतयः ॥ (ऋग्‌० ६।४५।॥३) 
परमेरवर्यशाली भगवान्‌ की लीला या चरित्रों की कोई सीमा नहीं है। 
इस अ्रनन्तानन्त विश्वप्रपंच के निर्माता के संख्यातीत गुणों का गान कौन कर 
सकता है ? हमारा कल्याण इसी में है कि हमको सदा यह विश्वास रहे कि 
भगवान्‌ सबके रक्षक हैं। इस सारे विश्व की रचना का एकमात्र उद्देश्य हमारा 
कल्याण ही है ।' 
वेदाहमेत॑ पुरुष॑ महान्तमादित्यवर्ण तससः  परस्तात्‌ । 
तमेव बविदित्वाति मृत्युमेति नानन्‍्यः पन्‍था विद्यतेष्यनाय ॥॥ 
(यजु० ३११८ ) 
सत्र श्रोत-प्रोत वह महान्‌ देवाधिदेव सूर्य के समान अ्रपने तेजोमय रूप 
को सर्वत्र फंलाये हुए भी हमारे श्रज्ञानान्धकार के कारण हमसे तिरोहित है। 
उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु की भावना को अतिक्रमण कर सकता है। 
अमृतत्व भ्रथवा विशाल जीवन की प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 


आददा प्राथना 


तत्सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्य घीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (यजु० ३०।॥३५) 


श्र्थात्‌ू, हम सब सवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्यान 
करते हें जो हम सब की बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे ! 
मेधामहूं प्रथमां ब्रह्मण्वतों ब्रह्मजूतामृषिष्टुताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मतारिभिवेंवानामवसे हुवे ॥। (अथवे० ६।१०८॥२) 
ऋषियों द्वारा संस्तुत, ब्रह्मचारियों से सेवित, ज्ञान का प्रकाश करनेवाली 
और स्वयं ज्ञानमय उस श्रेष्ठ मेधा-शक्ति का हम आह्वान करते हैं जिससे समस्त देवी 
शक्तियों का सान्निध्य और संरक्षण हमको प्राप्त हो सके ! 
००००-०० ०-० कि 
१, तु० “विश्वमेतद्यया शकत्या धायंते पाल्‍यते तथा । 
नून॑ सा प्रथमा बुद्धित्तेतता चेव मन्‍्यताम्‌ ।। 
तया सहेतुक॑ विश्वमाब्रह्माण्ड व्यवस्थितम्‌ । 
चाल्यते हितभावेन तासेवाहूं समाक्षये ॥ 
(रश्मिमाला ६६। १-२) 
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१३ 


भारतीय संस्कृति का विकास 


तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पसस्तु (यजु० ३४।१) 
मेरे मन के संकल्प शुभ और कल्याणमय हों ! 


विदवानि देव सवितरदुरितानि परा सुब । 
यद्‌ भव्रं तन्न भ्रा सुब॥। (यजु० ३०।३) 
श्र्थात्‌, हे देव सवित: ! समस्त दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए, और जो 
कल्याण-प्रद है उसे हमें प्राप्त कराइए | 
परि माग्ने वृश्चरिताद्‌ बाधस्वा 
मा सुचरिते भज । (यजु० १६।॥३० ) 
हे प्रकाश-स्वरूप अग्नि-देव ! मुझे दुश्चरित से बचाकर सुचरित में दृढ- 
तया स्थापित कीजिए । 
भव्रं नो अपि वातय सनः (ऋग्‌० १०।२०।१) 
भगवन्‌ ! ऐसी प्रेरणा कीजिए जिससे हमारा मन भद्धनमा्ग का ही 
प्रनुस॒रण करे । 
भद्रं भद्रं न आभर (ऋग्‌० ८।६३।२८) 
भगवन्‌ ! हमें बराबर भद्व की प्राप्ति कराइए। 


भद्र॑ कर्णेलि:ः श्युणुयाम देवा भद्रं परदयेमाक्षभिर्यजत्राः । 
(यजु० २५१२१) 
हे यजनीय देवगण ! हम कानों से भद्व को ही सुनें श्रौर श्राँखों से भद्र को 
ही देखें । 
का नो भव्राः क्रवो यन्तु विश्वतो$- 
दव्धासो श्रपरीतास उद्धूदः । (यजु० २४।१४) 
हमको ऐसे शुभ संकल्प प्राप्त हों जो सर्वथा भश्रविचल हों, जिनको साधारण 


कक समझते श्रौर जो हमें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन की श्रोर ले जाने 
वा । 


जीवन को दाशंनिक दु ष्टि 


कुवेश्षेवेह कर्माणि जिजीबि उछु त** समाः । 
एवं €्वयि नान्यथेतोइस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ (यजु० ४०२) 


बेदिक धारा का झमृत-लोत १९५ 


मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कतंव्य कर्मों को करता हुआ ही पूर्ण आयु 
पर्यन्त जीने की इच्छा करे। उसका कल्याण इसी में है; कतंव्य कर्म को छोड़- 
कर भागने में नहीं । कर्म-बन्धन से बचने का यही उपाय है।' 
ईशा वास्यमिद * सर्व यत्कि च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गुधः कस्य स्विद्धतम्‌ ।। 
(यजु० ४०।१) 
सारे विश्व में अन्तर्यामी भगवान्‌ व्याप्त हें। कर्म करने पर ईइवर द्वारा 
जो भी फल प्राप्त हो उसका तुम उपभोग करो। जो दूसरे को प्राप्त है उस पर 
प्रपणएः मन मत चलाओ। 
:: अमल याथातथ्यतोईयान व्यदधाच्छाइवती भय: 
समामभ्यः । (यजु० ४०।८) 
हमारे जीवन के ईश्वर-प्रदत्त पदार्थों में सदा ही योग्यता और ओऔचित्य का 
ग्धार होता है। 
अदीनाः स्थाम शरदः शतम्‌ । भूषदच शरवः दातात्‌ । 
(यजु० ३६।२४) 
हम सौ वर्ष तक और सौ वर्ष से भी अधिक काल तक अ्रदीन होकर रहें ! 


र्थातू, हम जीवन के महत्त्व को समझें और दीनता के भाव से अपने को दूर 
खते हुए सदा उन्नति-पथ पर श्रागे बढ़ते रहें । 


इन्द्र इच्चरतः सखा (ऐतरेय-ब्राह्मण ७।१५) 
जो स्वयं उद्योग करता है भगवान्‌ उसी की सहायता करते हें। 
न ऋते श्रान्तस्थ सख्याय देवाः (ऋग्‌० ४।३३।११) 
जो श्रम नहीं करता उसके साथ देवता मित्रता नहीं करते । 
यादृश्मिन्‌ धायि तसपस्थया विदत्‌ (ऋग्‌० ५।४४।८) 
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१. तु० क्मेण्येवाधिकारस्ते मा फ्लेब्‌ कदाचत। मा कमकलहेतुर्भूर्मा ते 
सज्भोसत्वकमंणि ॥ (गीता २।४७) 
२. तु० “कर्म कृत्वा ततस्तस्यथ फलमप्राप्तावनुत्युक:। प्रसच्नन्‍्वच निरदेगः 
स्वस्थ श्रासोत पण्डितः ॥ प्रभा कर्मेफलन्यासस्तस्मे फलसमर्पंणम्‌ । 
शरणागतिरप्येबा भकतानां परिभाषया।। (रश्मिमाला १७४४-४५) 


१६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


मनुष्य अपने ध्येय को श्रम और तप से ही प्राप्त कर सकता है। 
प्रस्ति रत्नमनागसः (ऋगू० 5५।६७।७ ) 
निष्पाप मनुष्य के लिए निधिरूप अमल्य रत्न स्वयं उपस्थित हो जाते हूँ । हे 


जीवन फा लक्ष्य 


उद्दयंं तमसस्परि स्‍्वः पव्यन्त उत्तरम्‌ । 
देव॑ देवत्रा सुर्यमगन्‍्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥। (यजु० २०१२१) 
श्रज्ञानरूपी श्रन्धकार से उत्तरोत्तर प्रकाश की ओर बढ़ते हुए हम, देवताशों 
में सू॑ के समान, उत्तम ज्योति अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट भ्रवस्था को प्राप्त करें। 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृत क्ृधि। 
(ऋग्‌० ६।॥११३॥६) 
भगवन्‌ ! मुझ उस पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कराइए, जहाँ केवल प्रकाश 
ही प्रकाश है। 
परंतु मृत्युरमृतं न ऐतु (अथवे० १८।३।६२) 
भगवन्‌ ! श्रपूर्ण जीवन की श्रवस्था से हमें पूर्णता के जीवन को भ्राप्त 
कराइए । 
उदानुषा स्वायूषोदस्थाम्‌ (यजु० ४।२८) 
हम उत्कृष्ट और शुभ जीवन के लिए उद्योग-शील हों ! 
प्रतार्यायु: प्रतरं नवीयः (ऋणग्‌० १०१५६।१) 
भगवन्‌ ! हम नवीन से नवीनतर और उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर जीवन की 
झभोर बढ़ते रहें । 
जीवन-संगीत 
जीवेम शरदः शतम्‌ । बुध्येम शरदः शतम्‌ । 
रोहेम शरदः शतम । पुषसम शरदः शतम्‌ । 
भवेम शरदः शतम्‌ | भूषेसे शरदः शतमस्‌। 
भूयसीः शरदः शतात्‌ ॥ (अ्रथवें ० १६।६७।२-८ ) 
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१. तु० ' अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानस्‌ ।”/ (योगसूत्र २।३७) 
२. तु० उत्तरोत्तरमुत्कषि जीवन शाइवत हि नः। श्रस्पुष्ट॑ तमसा चापि 
सोहरूपेण सर्वथा ।॥” (रश्मिमाला २।७) 


वैदिक धारा का अमत-खोत १६७ 


हम सो और सो से भी अधिक वर्षों तक जीवन-यात्रा करें, अपने ज्ञान को 
बराबर बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहें, पुष्टि और 
दृढ़ता को प्राप्त' करते रहें, आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहें, और समृद्धि 
ऐश्वयं तथा गृणों से अपने को भूषित करते रहें । 


आदश-जोवन 
कृधो न ऊर्ध्वाआ चरथाय जोवसे (ऋग० १।३६।१४) 
भगवन्‌ ! जीवन-यात्रा में हमें समुन्नत कीजिए । 
विश्वदानों सुमनसः स्थाम 
पहयेस न्‌ सुथंम्च्चरन्तम्‌ ? (ऋग० ६।५२।५) 
हम सदा प्रसन्न-चित्त रहते हुए उदीयमान सूर्य को देखें ! 
मदेम शतहिसाः सुवीराः (अथर्व० २०॥६३॥३) 
ग्र्थात्‌, हमारी सन्‍्तानें वीर हों और हम अपने पूर्ण जीवन को प्रसन्नतापूर्वक 
ही व्यतीत करें ! 
यथा नः सर्वेरभिज्जगदयक्ष्मं सुमना भ्रसत्‌ । (यजु० १६।४) 
हमारी जीवन-चर्या ऐसी हो जिससे यह सारा जगत्‌ हमको व्याधियों से 
बचाकर प्रसन्नता देने वाला हो। 


यत्रानन्दाइव मोदाइच समुदः सृद आसते । 
कल तत्र माममृतं कृषि ॥ (ऋग॒० ६॥११३।११) 


भगवन्‌ ! मुझे सदा आनन्द, मोद, प्रमोद और प्रसन्नता की मनःस्थिति में 
रखिए । 
विद्वाहा वर्य सुमनस्यमानाः (ऋग्‌० ३।७५।१८) 


हम सदा ही अपने को प्रसन्न रखें ! 
ब्रत का जीवन 


ग्रगने ब्तपते ब्रतं॑ चरिष्यामि तच्छुक्रेयं तन्‍्मे राध्यताम । 
इृदमहमनतात्सत्यमुपंसि ॥॥ (यजु० १५) 
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१. 'ब्रत' के संबन्ध में इसी परिश्चिष्ट का (घ) भाग देखिए । 


श्श्ध भारतीय संस्कृति का विकास 


ब्रतपति भ्रग्नि-देव ! आप शक्तियों के एकमात्र केन्द्र हें। जो शुभ संकल्प 
के साथ सत्य-मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप उनकी सहायता अवश्य करते हैें। 
में भ्रसत्य को छोड़कर सत्य-मार्ग पर चलने का ब्रत ले रहा हूँ। झ्राप मुझे इस 
ब्रत के पालन की .सामर्थ्य दीजिए । 


ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥। 
(यजु० १६।३०) 


ब्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा श्रर्थात्‌ उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त 
होती है। दीक्षा से दक्षिणा श्रथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है। दक्षिणा 
से भ्रपने जीवन के आ्रादर्शों में श्रद्दा, भर श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। 
ब्रह्मयचय 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजव्‌ बिर्भत्ति तस्मिन्देवा श्रषि विश्वे समोताः । 
(अ्रथवें ० ११॥५।२४) 


ब्रह्मचयं-त्रत को धारण करनेवाला प्रकाशमान ब्रह्म (८"-समष्टि-रूप ब्रह्म 
ग्रथवा ज्ञान) को धारण करता है और उसमें समस्त देवता श्रोत-प्रोत होते हैं 
(श्र्थात्‌, वह समस्त देवी शक्तियों से प्रकाश श्र प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है) । 


ब्रह्मचारी. .. .अमेण लोकांस्तपसा पिर्पत्ति । (अ्रथवें० ११।५।४) 


ब्रह्माचारी तप श्रौर श्रम का जीवन व्यतीत करता हुआ समस्त राष्ट्र के 
उत्थान में सहायक होता है। 


श्राचार्यों ब्रह्मचयेंण ब्रह्मचारिणमिच्छुते । (अ्रथवे० ११।५।१७) 


श्राचार्य ब्रह्मचर्य द्वारा ही ब्रह्मचारियों को अपने शिक्षण और निरीक्षण में 
लेने की योग्यता और क्षमता को संपादन करता है। 


ब्रह्मच्यंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । (अथवें० ११।५।१७) 
ब्रह्मच्य के तप से ही राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है । 
इन्ड्ो ह ब्रह्मचर्येण देवेम्य: स्वराभरत्‌ । (अथवें० ११।५।१९) 


#० ०९० ०(१०००१७- ०९३० ०९0०-०० ० २०-०(०- कि ०(०-००९०-०९०- «९ -0०- ०९0- “0- ०0---.- “0 “0- ०९०० ०९ ०९०००(०- ०-()-०(०- ०) ४०००० ० 


१. ब्रह्मचर्य के संबन्ध में इसी परिशिष्ट का (8) भाग देखिए । 
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संयत जीवन से रहने वाला मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा ही अपनी इन्द्रियों को 
पुष्ट श्र कल्याणोन्मुख बनाने में समर्थ होता है। 


ऋत और सत्य की भावना 


ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति पुवोर 
ऋतस्य धीतिवु जिनानि हन्ति। 
ऋतस्य इलोको बधिरा ततर्दे 
कर्णा बुधानः शचमान झायो: ।॥। 
ऋतस्य वृव्व्शा धरणानि सन्ति 
पुरुणि चन्त्रा बंपुषे व्ूंथि। 
ऋतेन दोधमिषणन्त पक्ष 

खऋतेतन गाव ऋतमा विवेशुः ।। 

(ऋग० ४॥२३॥८६) 


ऋत श्रनेक प्रकार की सुख-शान्ति का स्रोत है; 

ऋत की भावना पापों को विनष्ट करती है । 

मनुष्य को उद्बोधन और प्रकाश देने वाली 

ऋत की कीतति बहिरे कानों में भी पहुँच चुकी है । 

ऋत की जड़ें सुदृढ हें; 

विश्व के नाना रमणीय पदार्थों में ऋत मूत्तिमान्‌ हो रहा है । 

ऋत के आधार पर ही श्रन्नादि खाद्य पदार्थों की कामना की जाती है; 

ऋत के कारण ही सूर्य -रह्मियाँ जल में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती हैं । 


वृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
प्रश्रद्धामनृतेददधाच्छद्धां. सत्ये.. प्रजापति: ॥। 
(यजु० १९।७७ ) 


सुष्टिकर्ता परमेश्वर ने सत्य और असत्य के रूपों को देख कर पृथक-पृथक्‌ 
“१०-०(१००-०(०-०-९३०-००कु-० ९-० फ-००९- “९-०९७-०-९०-०९- “६०० ०९)-०क-००९७-०(०-०९- ००९१-००" ०पी- ० ०१६०० ०० 


१. बाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विमिन्न प्राकृतिक नियमों के श्रघीन चल 
रही है । परन्तु उन सारे नियमों में परस्पर-विरोध न हो कर एकरूपता या 
ऐक्य विद्यमान है । इसी को ऋत कहते हे । इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के 
प्रेरक जो भी नेतिक आदर्श हें, उन सब का श्राधार सत्य है| श्रपने वास्तविक 
स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही सत्य है, यही वास्तविक धर्म है । 





पा बा“ आ 
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कर दिया है। उनमें से श्रद्धा की पात्रता सत्य में ही है, औरं अश्वद्धा की 
अनृत या असत्य में । 
वबाचः सत्यमशीय (यजु० ३६।४) 
में अपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूँ ! 
देवा देवरवन्तु मा ।. . .सत्येन सत्यम्‌. .. .:(यजु० २०।११-१२) 
समस्त देवी शक्तियाँ मेरी रक्षा करें और मुझे सत्य में तत्पर रहने की 
शक्ति प्रदान करें ! 
सत्यं च से श्रद्धा च से. . .यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। (यजु० १८।५) 
यज्ञ द्वारा में सत्य और श्रद्धा को प्राप्त करूँ ! 
सा मा -सत्योक्षिटः परि पातु विश्वतः | (ऋग्‌० १०।३७॥२) 


०2 


सत्य-भाषण द्वारा में सब बुराइयों से अपने को बचा सक! 


पवित्रता को भावना 


«  “वैव सबवितः. . .सां पुनीहि विधषवतः । (यजु० १९६।॥४३) 
हे सवितृ-देव ! मुझे सब प्रकार से पवित्र कीजिए । 

पवमानः पुनातु मा ऋत्वे दक्षाय जीवसे । 

भ्रयो श्ररिष्टतातये ॥ (अथवे० ६।१६९॥२) 
हे पवित्रता-संपादक देव ! मुझे बुद्धि, शक्ति, जीवन और निरापद्‌ आत्म- 

रक्षा के लिए पवित्र कीजिए । 
आत्म-विश्वास की भावना 
भ्रहमित्द्रो न पराजिग्ये (ऋग्‌० १०।४८।५) ) 

में इन्द्र हैँ, मेरा पराजय नहीं हो सकता । 


यशा विश्वस्थ भूतस्याहमस्मि यशस्तमः । 
(अथवें० ६।५८।३) 


सृष्टि के समस्त पदार्थों में में सबसे श्रधिक यश वाला हूँ । अर्थात्‌ मनृष्य 
का स्थान सुष्टि के समस्त पदार्थों से ऊँचा है । 
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पुरुषों थे प्रजापतेनदिष्ठम (शतपथब्रा० २।५।१।१) 
सब प्राणियों में मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर के श्रत्यन्त समीप है। 
ग्रहमस्समि सहमान उत्तरों नाम भूम्याम्‌ । 
्रभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः।॥। (अथवें० १२।१॥५४) 
में स्वभावतः विजय-शील हूँ । पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है। में विरोधी 
शक्तियों को परास्त कर, समस्त विध्न-बा श्नों को दबा कर प्रत्येक दिशा में 
सफलता को पाने वाला हूँ। 


अ्रसुर्या नाम ते लोका श्रन्धेत तससावुताः ) 
ताँस्‍ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः॥॥ (यजु० ४०।३) 


प्रात्मत्व या आ्रात्म-चेतना की विस्मृति-हूप आत्महत्या (श्र्थातू, जीवन में 
आत्म-विश्वास की भावना का अ्रभाव) न केवल व्यक्तियों के लिए, किन्तु जातियों 
और राष्ट्रों के लिए भी, किसी भी प्रकार की' प्रेरणा से विहीन अज्ञानान्धकार 
में गिरा कर सर्वनाश का हेतु होती है। 


ओजस्वोीं जीवन 


तेजोइसि तेजो मयि थघेहि, 
वीरयंमसि वीर्य सयि षेहि, 
बलमसि बल भयि थेहि, 
ग्रोजोडस्योजो मयि थधेहि, 
सनन्‍्युरसि सनन्‍्यू मयि थेहि, 
सहोषडसि सहो मयि धेहि॥ (यजु० १६।६) 
मेरे आदर्श देव ! 
आप तेज:-स्वरूप हैं, मुझमें तेज को धारण कीजिए ! 
आप वीयें-रूप हें, मुझे वीयेवान्‌ कीजिए ! 
आप बल-ूप हूँ, मुझे बलवान्‌ बनाइए ! 
आप श्रोजः-स्वरूप हैं, मुझे श्रोजस्वी बनाइए ! 
श्राप मन्यु'-रूप हें, मुझमें मनन्‍्यु को धारण कीजिए ! 
भ्राप सह: -स्वरूप हैं, मुझे सहस्वान्‌ कीजिए ! 
१. मन्यु--अनौचित्य को देख कर होने वाला क्रोध। २. सहस्‌--विरोधी पर 
विजय पान में समर्थ शक्ति और बल । 
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वीरता तथा निर्भयता की भावना 
सा त्वा परिपन्यिनों बिदन्‌ (यज्‌ ० ४३४) 


इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाधक छात्र तुम 
पर विजय प्राप्त न कर सकें। 


इस्रेण सनन्‍्युना वयमभि ष्याम प्ृतन्यतः । 
ध्तन्तो वृत्राण्यप्रति ॥। (अथवें० ७।६३) 
सत्कायों में बाधक जो छात्र हम पर आघात करें हमको चाहिए कि वीरोचित 
क्रोध और पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें और उनको विनष्ट कर दें। 
मम ॒पुत्राः शत्रुहणः (ऋग्‌० १०।१५९।॥३) 
मेरे पुत्र छात्र का हनन करने वाले हों ! 
सुवीरासो बयं. . .जयेसम (ऋग्‌०६।६१॥२३) 


हमारे पुत्र सुवीर हों और उनके साथ हम दात्रुओं पर विजय प्राप्त करें ! 
मा भेः, मा संविक्थाः (यजू० १२३) 
तू न तो भयभीत हो, न उद्धिग्नता को प्राप्त हो । 


“यथा छौहच पृथिवी च न बिभीतों न रिष्यतः । 
एवा में प्राण सा बिभे:।। 

यथा सुर्येक्त चन्द्रब्च न बिभीतो न रिष्यतः । 

एवा से प्राण मा बिसेः ॥” (अथर्व० २।१५॥१, ३) 


जैसे युलोक श्र पुृथिवी अपने-अपने कतंव्य के पालन में न तो डरते हूँ, 
न कोई उनको हानि पहुँचा सकता है; इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय 
को न प्राप्त हो । 


जैसे सूयें और चन्द्रमा न तो भय को प्राप्त होते हैं, न कोई उनको हानि 
पहुँचा सकता है; इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय को न प्राप्त हो। 


अ्रहमस्मि सपन्नहेनद्र इवारिष्टो अ्रक्षतः । 
अ्रध: सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे अ्रभिष्ठिताः ॥ 
(ऋग्‌० १०।१६६।२) 


में दात्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ । इन्द्र के समान मुझे कोई 
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न तो मार सकता है, न पीड़ित कर सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि मानों मेरे समस्त छात्र यहाँ मेरे पेरों तले पड़े हुए हैं ! 


महां नमन्तां प्रदिशक्चतत्र: (ऋग० १०।१२८॥१) 


मेरे लिए सब दिशाएँ झूक जाएँ। अर्थात्‌, प्रत्येक दिशा में मुझे सफलता 
प्राप्त हो । 


दारीरिक स्वास्थ्य तथा दोघयुष्य 


तनूपा ग्रग्नेइसि तन्‍व से पाहि। 
श्रायुर्या प्रग्नेश्स्यायुम॑ देहि ।. . . 
.  यन्मे तन्‍वा ऊन॑ तन्‍्म भ्रा पुण ॥ (यजु० ३।१७) 


अग्ने ! तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर को पुष्ट कीजिए ॥ 
तुम आ्रायु को देने वाले हो, मुझ पूर्ण आयू दीजिए। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य में 
जो भी न्यूनता हो उसे पूरा कर दीजिए । 


वाह मे श्रासस्नसो: प्राणह्चक्षुरक्षणो: शओत्र कर्णयों: । 
अ्रपलिताः केशा अ्रशोणा दन्‍्ता बहु बाह्वोबंलम्‌ । 
ऊर्वोरोजो जडुघयोज॑व: पादयो:ः प्रतिष्ठा. . - (अथर्व॑ १६।६०।१-२) 


मेरे समस्त अंग पूर्ण स्वस्थता से अपना-अपना कार्य करें, यही में चाहता 
हैँ। मेरी वाणी, प्राण, आँख, और कान अपना-अपना काम कर सकें ! मेरे 
बाल काले रहें ! दातों में कोई रोग न हो। बाहुओझ्ों में बहुत बल हो! 
मेरी ऊरुओं में श्रोज, जाँघों में वेग और परों में दृढ़ता हो ! 


श्रायुर्‌ यज्ञेन कल्पतां. . .प्राणो. . .श्रपानो. . .व्यानो. . .चक्षुर्‌. . . 
श्रोत्रं, . बाग. . .मनो. . .श्रात्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॥। 
(यजु० ३२।३३) 
प्राकृत जगत्‌ में काम करने वाली अग्नि, वायू आदि देवी शक्तियों के साथ 
सामञ्जस्य का जीवन (च्च्यज्ञ) व्यतीत करते हुए में पूर्णायुष्य को प्राप्त 
कर सकूँ; मेरी प्राण, अ्रपान आदि शक्तियाँ तथा चक्षु आदि इन्द्रियाँ अ्पना- 
अपना कार्य ठीक तरह कर सकें; और इस प्रकार मेरे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
हो--यही मेरी आन्तरिक कामना है, यही मेरी हादिक अभिलाषा और प्रार्थना है ! 


अ्रदमा भवतु नस्तन्‌ः (यजु० २९।४६) 


हमा | प्रार्थना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान सुदृढ़ हो ! 
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भद्रं जीवन्तोी जरणामशीमहि । (ऋग्‌० १०।३७।६) 
हम कल्याण-मार्ग पर चलते हुए व॒द्धावस्था को प्राप्त हों ! 
अ्रह सर्वेमायुजोव्यासम्‌ । (अ्रथवं० १६।७०।१) 


में अपने जीवन में पूर्ण आय को प्राप्त करूँ ! 


जे 


तच्चक्षुदवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत। 

पदयेम शरदः शतस्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ । 

श्तूणयाम शरदः शतम्‌ । प्र ब्रवाम शरदः दातम्‌ । 

ग्रदीना: स्थाम शरदः शतम्‌ । भूयश्च शरदः शतात्‌ ।। 
(यजु० ३६।२४) 


वह देखो ! इन्द्रियों के स्वास्थ्य के निर्वाहक, सबक चकन्षु:स्थानीय प्रकाशमय 
सूर्य भगवान्‌ सामने उदित हो रहे हैं। उनसे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए, 
हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक जीवें, सौ वर्ष तक सुन सकें, सौ वर्ष तक 
बोल सकें, सौ वर्ष तक किसी के आश्रित न हों । और सौ व के अनन्तर भी । 


स्वर्गीय पारिवारिक जीवन 


सहूदय सांमनस्यमविदेष कृणोसि वः । 
श्रन्यो श्रन्यमभिहर्यंत वत्स जातमिवाध्न्या ॥। 
श्रत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वार्च वदतु शन्तिवाम्‌ ॥। 
सा भ्राता अातरं दिक्षन्‌ मा स्वसारमृुत स्वसा । 
सम्यथ्चः सब्रता भूत्वा वा्च वदत भव्रया ।॥। 
(अ्रथवें० २।३०।१-३) 
हे गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्पर ऐक्य, सौहाद और 
सदभावना होनी चाहिए। द्वेष की गन्ध भी न हो । तुम एक-दूसरे को उसी 
तरह प्रेम करो, जेसे गौ अपने तुरन्त जन्मे बछुड़े को प्यार करती है। 
पुत्र श्रपने माता-पिता का आज्ञान॒वर्ती और उनके साथ एक-मन होकर रहे ! 
पत्नी अपने पति के प्रति मधुर और स्नेह-यूकत वाणी का ही व्यवहार करे ! 


भाई-भाई के साथ और बहिन बहिन के साथ द्वष न करे ! 


तुम्हें चाहिए कि एक-मन हो कर समात आदर्शों का अनुसरण करते हुए 
परस्पर स्नेह और प्रेम को बढ़ाने वाली वाणी का ही व्यवहार करो ! 


बेदिक धारा का अमृत-लत्रोत २०५ 
आदह सामाजिक जोवन 
सं गच्छध्वं स वदध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भाग यथा पुूर्व॑संजानाना उपासते ॥ (ऋगू० १०।१६१॥२) 


हे मनृष्यो ! ज॑से सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से संपन्न सूर्य, चन्द्र, 
वायू, श्रग्नि श्रादि देव परस्पर अविरोध भाव से, मानो प्रेम से, अपने-अपने कार्ण 
को करते ह; ऐसे ही तुम भी समष्टि-भावना से प्रेरित हो कर एक साथ कार्यों 
में प्रवत्त होश्नो, ऐकमत्य से रहो और परस्पर सदभाव से बरतो। 


समानो मन्त्र: समितिः समानी 
समान सनः सह चित्तमेषाम्‌ । (ऋग्‌० १०।१६१॥३) 


तुम्हारी मन्त्रणा में, समितियों में, विचारों में और चिन्तन में समानता हो, 
सम्भावना हो, वेषम्य और दुर्भावना न हो । 


समानोी व आक्तिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो सनो यथा वः सुसहासति ॥ (ऋग्‌० १०।१६१।४) 


तुम्हारे अभिप्रायों में, तुम्हारे हृदयों (अथवा भावनाओं) में झौर तुम्हारे 


मनों में एकता की भावना रहनी चाहिए, जिससे तुम्हारी साछ्छिक और सामुदायिक 
दक्ति का विकास हो सके । 


राजनीतिक आदरवों 


विशि राजा प्रतिष्ठितः (यजु० २०।६) 
राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती है । 
त्वां विज्ञो वुणतां राज्याय (अथवें० ३।४।२) 
हे राजन ! प्रजाओं द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओो । 
विशस्त्वा सर्वा वाड्छन्तु (अथवें० ४।८।४) 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्रजाएँ तुम को 
चाहती हों । 
राष्ट्राण व॑ विश्ः (ऐत० ब्रा० ८२६) 
प्रजाएँ ही राष्ट्र को बनाती हैँ । 
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मानवीय कल्याण की भावना 


मित्रस्याहूं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
सित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे ॥ (यजु० ३६।१८) 
में, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देख | हम सब परस्पर 
मित्र की दृष्टि से देखे! 
पुमान्‌ पुमांस परि पातु विश्वतः (ऋग्‌० ६।७५॥१४) 
एक दूसरे की सर्वेथा रक्षा और सहायता करना मनुष्यों का मुख्य कतंव्य है। 
याँद्च पश्यामि याँइच न ॒तेषु मा सुर्मात कृधि । (अथवे० १७।१।७) 


भगवन्‌ ! ऐसी कृपा कीजिए जिससे में मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे में उनको 
जानता हूँ श्रथवा नहीं, सदभावना रख सकूं। 


तत्कृण्मो ब्रह्म वो गहे संज्ञान पुरुषेम्यः॥ (भ्रथवें० ३।३०।४) 
आओो हम सब मिल कर ऐसी प्रार्थना करें, जिससे मनुष्यों में परस्पर सुमति 
और सद्भावना का विस्तार हो! 


विश्व-शान्ति को भावना 


थोः शान्तिरन्तरिक्ष» शान्तिः पृथिवी 
शान्तिराप: शान्तिरोषधयः शान्ति: । 
वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति 
ब्रेह्दा शान्तिः सर्व2 शान्ति: शान्ति 
रेव शान्तिः सा मा शान्तिरेषधि ॥ (यज० ३६।१७) 
झ्युलोक, अ्न्तरिक्ष-लोक और पुथिवी-लोक सुख-शान्ति-दायक हों; जल, 
ओषधियाँ और वनस्पतियाँ शांति देने वाली हों, समस्त देवता, ब्रह्म और सब 
कुछ शान्तिप्रद हों ! जो शान्ति विश्व में सर्वत्र फंली हुई है, वह मुझे प्राप्त 
हो। में बराबर शान्ति का अनुभव करूं | 
शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु 
शं नश्चतत्र: प्रदिशों भवन्तु। (ऋग्‌० ७।३५।८) 
भ्रत्यन्त विस्तृत तेज से युक्‍त सूर्य का उदय हम सब के लिए श्ान्तिदायक 
हो ! चारों दिशाएँ हमारे लिए शान्ति देनेवाली हों ! 


वेदिक धारा का श्रमृत-त्रोत २०७ 
वें नो वातः पवता& श नस्तपतु सुर्यः । 
हां नः कनिऋदद्‌ देवः पर्जेन्यो श्रभिवर्षतु ॥ (यजु० ३६१०) 
वायु हमारे लिए सुखरूप होकर चले ! सूर्य हमारे लिए सुखमय होकर 


तपे ! भत्यन्त गरजने वाले पर्जन्य-देव भी हमारे लिए सुखरूप होकर अच्छी 
तरह बरतें ! 


प्रथम परिशिष्ट 
(ख) 
वेदिक-सूक्ति-मंजरी 


ऋग्वंद-संहिता 
पृर्वोरिब्स्थ रातयो न विदस्यन्त्यूतयः । (१।११।३) 
परमात्मा की देन की इयत्ता नहीं हो सकती । उनकी रक्षा में कभी क्षीणता 
नहीं श्राती । 

भ्रप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ (१।२३।१६ ) 
जलों में श्रमृत का वास है। वे ओषध-स्वरूप हें । 

श्रापह्व विध्वरभेषजी: (१।२२३।२०) 
जलों में सब औषध रहते हें । 

सविता. . .श्रपामीवां बाधते (१।३५।॥६) 
सूर्य बीमारी को भगाता है। 

विदव॑ चिदायुर्जाबसे (१।३७।१४५) 
पझ्रायु-भर मनुष्य को जीवन की स्फूर्ति का अनुभव करना चाहिए। 

न॒ दुरुक्‍ताय स्पृहयेते (१।४१।६) 
भ्रपशब्द बोलने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। 


वेडिक-सुक्ति-घंजरी द २०९ 
न॒वुष्टुलिब्रेंविणोदेषु शस्यते (१।५३॥१) 
धन देने वालों के प्रति दुःस्तुति करना ठीक नहीं । 
विश्वस्मा उग्र: कमंण पुरोहितः (१।५५॥३) 
बड़ा मनुष्य ही सब कार्यों में नेतृत्व करता है। 
नभो न रूप जरिसा सिनाति (१।७१।१०) 
मेघ के समान वुद्धावस्था रूप को बिगाड़ देती है । 
सत्य तातान सूर्य: (१।१०५।१२) 
सूर्य सत्य को ही विस्तारित करता है । श्रर्थात्‌, सत्य और प्रकाश में समानता है । 
पश्यदक्षण्वान्‌ न विचेतदनन्‍्धः (१।१६४।१६) 
जिसके आँख है वही देखता है, अ्रन्धा नहीं देखता । 
बहुप्रजा निऋतिमा वियेश (१।१६४।३२) 
प्धिक सनन्‍्तान वाला घोर कष्ट का प्रनुभव करता है। 
साता पृथिवी महीयम (१।१६४।३३ ) 
यह विस्तृत पृथिवी हमारी माता है। 
एक सहिप्रा बहुधा वदन्ति (१।१६४।४६) 
एक ही मूल तत्त्व को विद्वानू लोग अनेक प्रकार से कहते हें । 
प्रन्यस्थ चित्तमभि संचरेण्यम्‌ (१।१७०।१) 
दूसरे के चित्त का कोई ठिकाना नहीं। वह चड्चल होता है। 
बट मिनाति श्रियं जरिमा तननाम (१।१७९।१) 
बुढ़ापा शरीर की शोभा को बिगाड़ देता है। 
न म॒षा श्रान्तं यदवन्ति देवाः (१।१७९६॥३) 
यह ठीक ही है कि देवता उसी की सहायता करते हें जो श्रम करता है # 
पुलुकामों हि मत्यं: (१।१७९।५) 


मनुष्य स्वभाव से ही बहुत कामनाओं वाला होता है। 
१४ 
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नकिरस्य तानि ब्रता देवस्य सवितुर्मिनन्ति | (२।३८।७) 
सवितृ-देव के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता । 

पुरुवुहो हि क्षितयों जनानामू (३।१८।१) 
मनुष्यों के विभिन्न वर्गों में भ्रनेक प्रकार के विरोध या संघर्ष रहते ही हें। 


जायेदस्तम (३।५३।४) 
स्‍त्री का ही नाम घर है। 
नावाजिनं॑ वाजिना हासयन्ति 
न॒गदंभं पुरो अ्रव्वान्नयन्ति । (३।५३॥२३) 


घोड़े के साथ घोड़े की ही प्रतियोगिता करायी जाती है, घोड़े से भिन्न की 
नहीं । गदहे को घोड़े के श्रागे स्थान नहीं दिया जाता । 


ऋतस्य घीति _ जिनानि हनति (४।२३।८) 
प्रकृति भ्रथवा सूष्टि के नियमों के परिज्ञान से पाप नष्ट हो जाते हैं। 
न ऋते शआन्तस्थ सख्याय देवा: (४।३२।११) 
जो श्रम नहीं करता उसके साथ देवगण मित्रता नहीं करते । 
यादृश्सिन्‌ धायि तमपस्थया विदत्‌ (५।४४।८) 
मनुष्य जिस-किसी लक्ष्य में मन लगाता है उसे श्रम से प्राप्त कर लेता है। 
ये उ स्वयं बहते सो झरं॑ करत्‌ (५।४४।८) 
अपने मन से ही काम को करने वाला उसे ठीक तरह करता है। 
अ्रनुश्ब॒वाणों श्रध्येति, न स्वपनू (५।४४।१३) 
अभ्यास से ही मनुष्य सीखता है, न कि सोते हुए । 
यो जागार तमृचः कामपन्ते यो जागार तमु सामानि यब्ति। 
(४।४४।१४ ) 
जो जागता है उप्ती को ऋवाएँ चाहती हें। सामवेद के मन्त्रव्भी उसी के 
पास झाते ३ । ० 
विद्वान्‌ पथः पुरएता ऋजु नेषति] (५।४६।१) 
समझदार नेता ही ठीक रास्ते से ले जाता है। 
पुमान्‌ पुसांस॑ परिषातु विद्वतः (६।७५।१४) 
मनुष्य को मनुष्य की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए। 
नहिं. स्वमायुश्चिकिते जनेष्‌ (७।२३१२) 
मनुष्यों में कोई श्रपनी श्राय श्रथवा जीवन-काल को नहीं जानता । 


वदिक-सूक्ति-संजरी । २११ 
तस्य ब्रतानि न मिनन्ति घीराः (७॥३१।११) 
समझदार लोग परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। 
न दुष्ट्ती सत्यों विन्दते बसु (७॥३२॥२१) 
किसी की अनुचित अथवा मिथ्या स्तुति से मनुष्य धन नहीं पाता । 
न ख्रंधन्त रणिनंशत (७।३२॥२१) 
दूसरों से झगड़ा करने वाला मनुष्य धन को नहीं पाता । 
चिकित्वांसो श्रचेतस नयन्ति (७।६०।७) 
ज्ञानवान ही श्रज्ञानी को मार्ग दिखाते हें। 
स्त्रिया श्रशास्थं मनः (८।३३।१७) 
स्‍त्री का मन अशास्य होता है। 
मा नो निद्रा ईषत तत जल्पिः॥ (८।४८।१४) 
प्रमाद अथवा झआलस्य के वश होकर तथा जनप्रवाद के कारण हमको श्पने 
कतंव्य-मार्ग से च्यूत न होना चाहिए। 
ग्रस्ति रत्नमनागसः (5८।६७।७) 
रत्न निष्पाप मनुष्य के लिए ही होता है। अथवा, निष्पाप मनुष्य को 
रत्न-प्राप्ति होती है। 
ऋतस्य श्वुद्भमुविया वि पप्रये (5।5६।५) 
सृष्टि के नियमों की सत्ता सत्र फंली हुई है। 
मज्जन्त्यविचेतसतः  (६।६४।२१) 
अज्ञानी ही डूबा करते हें। 
नानान वा उ नो थधियो, वि ब्रतानि जनानाम्‌ | 
(६।११२।१) 
नाना प्रकार के विचार हमारे मन में आते रहते हेँं। और मनुष्य नाना 
प्रकार के काम करते हें। 


तक्षा रिष्टं रतं भिषग्‌ ब्रह्मा सुस्वन्तमिच्छति । 
(६।११२।१) 
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मिस्तरी टूटी हुई वस्तु के लिए वध रोग के लिए और ब्राह्मण पूजार्थी के 
लिए इच्छुक रहता है। 


ग्रक्षेम्मा दीव्य: कृषिमित्कृषस्थ । (१०।३४।१३) 
जुआ मत खेलो। खेती ही करो। 

सत्येनोत्तमिता भूमिः (१०।८५।१) 
पृथ्वी सत्य से ठहरी हुई है। 

न वे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति (१०।९५।॥१५) 


स्त्रियों के साथ स्थायी मित्रता नहीं होती । 
न स सखा यो न ददाति सख्ये (१०।११७।४) 


वह मित्र नहीं है जो मित्र की सहायता नहीं करता । 
केवलाघो भवति केवलादी (१०।११७।६) 


जो इकेला खाता है वह केवल पापमय होता है। 


शक्‍लयजुवेंद-संहिता 


उ्वन्तरिक्षमन्वेसि (१३७) 
में अपनी उन्नति के लिए क्िस्तृत क्षेत्र को चाहता हूँ। 
धूव धूबेन्तं, धूव॑त॑ योउस्मान्‌ धूवेति । (१८). 


मारते हुए को मारो, जो हमको निष्कारण मार डालना चाहता है उसको 
नष्ट कर दो। 


सा भे, सा संविक्था:। (१।२३) 

न तो डरो, न उद्विग्तता को प्राप्त होओ | 
ऋतस्य पथा प्रेत (७४५) 

प्राकृत नियमों के श्रनुसार अपना जीवन व्यतीत करो । 
प्रनाधृष्ट: सीदत सहोजसः (१०।४) 


सघटित होकर रहने से तुम्हें कोई धमका न सकेगा । 


विक-सुक्षित-सं जरी २१३ 
यो शभ्रस्मम्यमरातीयादु यहइुवच नो देषते जनः । 
निन्‍्दाद यो प्रस्मान्‌ धिप्साचच सर्व तं मस्मसा कुरु।। (११।८०) 


जो कोई हमारे साथ अ्रकारण शत्रुता करता है, जो कोई हमारे लोगों से 
देष करता है, जो कोई हमारी निन्‍दा करता है और हमारे प्राण लेना चाहता 
है, उसको मिद्ठी में मिला दो। 


ब्रह्म सू्येससं ज्योतिः (२३।४८) 
सूयें के समान ही वेद अथवा ज्ञान-विज्ञान का भी प्रकाश है । 
ग्राशिक्षायै प्रश्निनम्‌ । उपशिक्षाया श्रभिप्रदिननम्‌ । (३०१०) 


यह समझ लो कि जो प्रशइन करता है वही किसी विषय को जान सकता है; 
समीक्षक ही किसी पदार्थ को ठीक-ठीक समझ सकता है। 


भृत्ये जागरणम्‌ । अ्रभत्ये स्वपनस्‌ । (३०।१७) 

स्मरण रखो कि जागने से उन्नति होतो है ओर सोने से अवनति । 
प्रियाय प्रियवादिनस (३०१३) 

अपने प्रिय के लिए व्रिय-प्रधुर बोलने वाले को हो नियुक्त करो । 
हिरण्मयेत पात्रेण सत्यस्थापिहितं मुखणभ्‌ (४०।१७) 

सत्य का मुख सुवर्ण-जेसी चमकीली वस्तुओं से छिपा हुआ रहता है। 

सामवबंद-संहिता 

देवस्थ पह्य. काव्यमू (पू० ४ै।४।३) 


तुम प्रकृति-देवी के सौन्दर्य को जो मूर्ते-रूप में भगवान्‌ का काव्य है देखो 
और उससे प्रसन्नता को प्राप्त करो । 


सदा गावः शुंचयों विश्वधायसः (१० ५।६।६) 
गौएँ सदा पवित्र हें और सबका कल्याण करनेवाली हैं । 

सुर्य आत्मा जगतस्तस्थुष॒श्च (पुृ० ६।१४।३) 
सूर्य जड तथा चेतन जगत्‌ की आत्मा है। 

जनस्य गोपा अभ्रजनिष्ट जागृविः (उ० ३।१।६) 
जागरूक व्यक्ति ही जनता की रक्षा कर सकता है। 
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अथवंबेद-संहिता 
ग्राप इंहा उ भेषजीरापो श्रमीवचातनीः । 
झ्रापो, विश्वस्थ भेषजी:॥॥ (३।७।५) 
जल निश्चय ही श्रौषध-रूप हें। जल रोगों को भगानेवाले हें। जल सब 
को स्वास्थ्य देनेवाले हें। 
भव्रादधि श्रेयः प्रेहि (७।८।१) 
तुम भद्र से भद्गरतर जीवन को प्राप्त करो। 
सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते (८।४।१२) 
सत्य-भाषण और असत्य-भाषण में स्पर्धा रहती है । वे एक साथ नहीं रह सकते । 
सर्वो वा एबं जग्धपाप्मा यस्यान्नमइतन्ति। (६।७॥८) .- 
जिसके अन्न को दूसरे खाते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं । 
सर्वो वा एयोडजग्धपाप्सा यस्यान्न नाइनन्ति । (६।७।९) 
जिसके अन्न को दूसरे नहीं खाते, उसके पाप बने रहते हैं । 


कीति व वा एव यहादच गुहाणामश्नाति यः पृ्बोॉ$तिथेरश्नाति । 
(६।८।५) 


जो घर में झ्राये हुए अतिथि से पहले भोजन करता है वह मानों अपने 
घर की कीत्ति और यश को समाप्त कर देता है। 
अशितवत्यतिथावइनीयात्‌ू_ (६।८।८) 
घर में झ्ाये हुए अतिथि के भोजन कर लेने पर ही भोजन करना चाहिए। 
माता भूमिः पुत्रों अहं पृथिव्याः: (१२।१।१२) 
भूमि मेरी माता है और में उसका पुत्र हूँ। 


न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्यते 
देवानां स्पश इह ये चरन्ति । (१८।१।६) 


देवी शक्तियों के गुप्तचर जो यहाँ घमते-फिरते हे न तो कभी अपने कार्य 
से विरत होते हैं, न उनकी आँखें झपकती हें । 





प्रथम परिशिष्ट 
£ग) 


ब्राह्मणीय-सूक्ति-मञ्जरी 


एंतरेय-ब्राह्मण 
कृधी न ऊर्ध्वाडचरथाय जीवसे (ऐत० ब्रा० २।२) 
है अग्निदेव ! हमें उद्योग-शील जीवन के लिए समुन्नत कीजिए | 
परिमितं वे भूतम्‌ । अ्रपरिसितं भव्यस्‌ । (ऐत ०ब्रा०-४३६) 
भूत (ज>"जो हो चुका है) परिमित और भविष्य अपरिमित होता है । 
भव्रादभि श्रेयः प्रेहि (ऐत० ब्रा० १।१३) 
तुम भद्र से भद्गतर जीवन को प्राप्त करो । 
इन्द्र: पुरुषरूपेण पर्येत्य (रोहितसम्‌ ) उवाच-- 


नानाश्रान्ताय. श्रीरस्तीति रोहित ! शुकअस । 
पापो नुषद्‌ वरो जन इन्ध इच्चरतः सखा ॥॥१॥। 


चरेवेति ।. . « « 


पुष्पिण्यो चरतो जऊ्ूः भूष्णरात्मा फलग्रहिः । 
शेरेबस्थ सर्वे पाप्मसान श्रमेण प्रपथे हताः ॥॥२॥॥ 
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चरवेति ।. « « 
ग्रास्ते भग श्रासीनस्योध्वेस्तिष्ठति तिष्ठतः । 
शेते निपश्चमानस्थ चराति चरतो भगः ॥।३॥। 
चरवेति ।. . . . 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्त्रेतः भवति कृत संपद्यते चरन्‌ ॥॥४॥। 
चरेवेति ।. . . . 
चरन्व मध्‌ विन्दति चरन्स्वादुमुदुम्बरम्‌ । 
सूर्यस्थ पद्य श्रेमाणं यो न तख्रयते चरन्‌ ॥॥५॥। 


चरेवति |... . 
ह #(ऐत० ब्रा० ७।१५) 


श्रम-संगोत 
इन्द्र ने पुरुष-रूप में आकर रोहित से कहा-- 
हे रोहित ! सुनते हें कि जो श्रम से श्रान्त नहीं है, उसको श्री प्राप्त 
नहीं होती । भला मनुष्य भी जो बेठा रहता है निकम्मा समझा जाता है। 
इन्द्र उसी की सहायता करता है जो श्रम-शील है । इसलिए बराबर 
श्रम करते रहो ।॥॥१।। 


श्रम-शील पुरुष की जाँधें स्फूर्ति के पुष्पों से पुष्पित होती हैं और उसके पुष्ट 
दरीर में स्वास्थ्य का फल लगता है। उसके सारे पाप श्रम से मानो मारे हुए 


हे ० 


निरचेष्ट पड़े रहते हें। इसलिए बराबर श्रम करते रहो ॥।२।। 

बैठे हुए का सौभाग्य बेठा रहता है, खड़े हुए का खड़ा हो जाता है। पड़े 
रहनेवाले का सौभाग्य सोता रहता है और चलनेवाले का सौभाग्य चलने लगता 
है। इसलिए बराबर श्रम करते रहो ।॥।३॥। 

जो सो रहा है वह कलि है, निद्रा से उठ बेठनेवाला द्वापर है। उठकर 
खड़ा हो जानेवाला त्रेता है, पर श्रम करनेवाला कृतयुग बन जाता है। इसलिए 
बराबर श्रम करते रहो ॥।४॥। 

श्रम-शील मनुष्य ही मधु अर्थात्‌ जीवन के माधुयं को पाता है, वही 
स्वादिष्ठ फल का आस्वाद लेता है । सूर्य के श्रम को देखो, जो सदा चलता 
हुआ कभी आलस्य नहीं करता | इसलिए बराबर श्रम करते रहो ।।५॥ 
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वहति ह वे वह्िधुरो यासु युज्यते । (ऐत० ब्रा० ६।१८) 
कमंशील व्यक्ति जिस काम में भी लगा दिया जाता है उसको पूरा करके 
छोड़ता है। 
सं वे गरर्भारः श्रूणाति (ऐत० ब्रा० ४।१३) 
अपनी शक्ति से अधिक भार उठाने से मनुष्य को हानि ही होती है। 


यः सक्ृत्पातक कुर्यात्‌ कुयदिनत्ततोष्परम्‌ । 
(ऐत० ब्रा० ७। १७) 
जिसने एक बार पाप किया, वह दूसरे पाप में प्रवृत्त होता है । 
श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमानः । श्रद्धा सत्यं तदित्पृत्तम॑ सिथुनस्‌ । 
श्रद्यया सत्येन मिथुनेन स्वर्गॉललोकान्‌ जयतीति । 
(ऐत० ब्रा० ७॥१०) 
जीवन-यज्ञ में श्रद्धा मानो पत्नी है और सत्य यजमान है। श्रद्धा (भावना- 


मूलक) झरर सत्य (बुद्धिमुलक) की उत्तम जोड़ी है। श्रद्धा और सत्य की 
जोड़ी से मनुष्य दिव्य लोकों को (>-वास्तविक कल्याण को) प्राप्त करता है।' 


[... 


ग्रशनाया वे पाप्मामतिः (ऐत० ब्रा० २२) 
भूख (>>पेट का न भरना) ही सब पापों और बुद्धि-अ्रंश की जड़ है। 
यस्येवेह भूयिष्ठमन्नं भवति स एवं भूयिष्ठं लोके विराजति । 
(ऐत० ब्रा० १॥५) 
जिसके पास अधिक श्रन्न होता है, संसार में वही अत्यधिक महत्त्व को 
पाता है। 
यो वे भवति यः श्रेष्ठतामइनुते तस्य वाचं प्रोदितामनु प्रवदन्ति । 
(ऐत० ब्रा० २।१५) 
जो सत्ता और श्रेष्ठता को पा लेता है उसकी कही हुई बात का सब 
अनुसरण करते हैं । 
शिरो वा एतद्यज्ञस्थ यदातिथ्यम्‌ । (ऐत० ब्रा० १।२५) 
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१ रहिमि-माला' में बुद्धि और भावना के संबंध पर २२वाँ प्रकरण देखिए । 


श्श्द भारतीय संस्कृति का विकास 
अतिथि-सत्कार को यज्ञ का प्रमुख अंग समझना चाहिए । 
राष्ट्राण वे विशः (ऐत० ब्रा० 5।२६) 
जनता ही राष्ट्र को बनाती है। 
ब्रह्म च क्षत्रं च संश्रिति। (ऐत० ब्रा० ३।११) 
ब्रह्दया (--ज्ञानशक्ति) और क्षत्र (>-सैनन्‍्यशक्ति) परस्पराश्रित होते हें । 
ब्रह्मणि खलु वे क्षत्र प्रतिष्ठितम्‌ । क्षत्रे ब्रह्म । 
(ऐत० ब्रा० 5।२) 
- ब्रह्म में क्षत्र की स्थिति होती है और क्षत्र में ब्रह्म की । 
यजमानो थे यज्ञ: (ऐत० ब्रा० १।२८) 
यजमान का स्वरूप" ही यज्ञ में प्रतिफलित होता है ? 
श्रा त्वेव श्रद्ायं होतव्यम्‌ (ऐत० ब्रा० ५।२७) 


हवन-यज्ञ की वास्तविकता श्रद्धा में ही होती है। 


मनसा वे यज्ञस्तायते मनसा क्रियते । (ऐत० ब्रा० ३।११) 
ज्ञान-पुरस्सर ही यज्ञ किया जाता है । 
एतदे यज्ञस्थ समुद्धं यद्रपसमुद्धं यत्कर्म क्रियमाणमृगभिवदति । 
(ऐत० ब्रा० १।४) 


याज्ञिक कर्म की संपन्नता या पूर्णरूपता इसी में है कि उसमें जो मन्त्र प्रयुक्त 
होते हैं वे वास्तव में उस काम को बतलाते भी हें जो यज्ञ में किया 
जाता है । 


यद्‌ यजेडइभिरूपं तत्समुद्धमूं। (एऐत० ब्रा० १।१६) 
मन्त्र और कर्म को अनुरूपता में ही यज्ञ की संपन्नता निहित होती है। 
यत्र क्‍त च यजमानवशों भवति, कल्पत एवं यज्ञोइपि । 
तस्ये जनताये कल्पते यत्रेव॑ विद्वान यजमानो वशी यजते । 
(ऐत० ब्रा० ३१३) 


यज्ञ में तभी तक वास्तविकता रहती है जबतक वह विद्वान यजमान की 
अधीनता में रहता है। उसी दशा में वह जनता का हित संपादन करता है। 


ब्राह्मणीय-सृक्षित-मं जरी २१६९ 


यथा हु वा इदं निषादा वा सेध्ठगा वा पापकृतो वा वित्तवन्त पुयषमरण्ये 
गृहीत्वा कर्तेमन्‍्वस्थ वित्तमादाय द्रवन्ति, एंवमेव त ऋत्विजो यजमानं करतेंमन्वस्य 
वित्तमादाय व्रवन्ति यसनेबंबिदों याजयन्ति ॥ (एऐत० ब्रा० ८११) 


जैसे दुष्ट चोर और डाकू लोग जंगल में किसी धनी यात्री को पकड़कर 


उसे मार-पीट कर गढ़े में फेंककर उसका धन लेकर चम्पत हो जाते हैं, इसी 
प्रकार मूल ऋत्विज्‌ लोग जिस यजमान का यज्ञ कराते हैँ उसको मानों मार-पीट 
कर गढ़े में केंककर उसके धन को उड़ाकर चले जाते, हें । 


सर्वस्य वे गाव: प्रेमाणं सर्वेस्थ चायतां गताः। 
(ऐं० ब६ब्रा० ४॥१७) 


गौशों को देखकर सबके हृदय में प्रेम उमड़ आता है और वे सबको सुन्दर 
प्रतीत होती हें । 


दतपथ-ब्राह्म ण 


यो ह भवति य एवं विद्वान्‌ सत्यं वदति। 
(श० ब्रा० १॥१।१॥५) 


जो मनुष्य इस प्रकार सत्य के महत्त्व को समझता हुआ सत्य-भाषण करता 
है, उसको मत्तिमान्‌ यश ही समझना चाहिए । 


मसध्यमभयम्‌ (श० ब्रा० १।१।२।२३) 
मध्यम मार्ग के अवलम्बन में कोई भय नहीं होता। 


एते वा उत्पवितारो यत्सुरयस्थ रघह्सयः । 
(श० ब्रा० १।१३॥।६) 


ये सूर्य की रश्मियाँ निश्चित रूप से गन्दगी को नष्ट करके पवित्र करनेवाली हैं । 
ग्र्निह रक्षसामपहन्ता (श० ब्रा० १।२।१।६) 
अग्नि हानिकारक जतन्तुओं को नष्ट कर देता है। 
संग्रामो वे ऋरम्‌ । संग्रामे हि क्रं क्रियते । 
के (श० ब्रा० १।२।५।१६) 


संग्राम को क़्रता का रूप समझना चाहिए; क्‍योंकि संग्राम में क्र कम 
किया जाता है। 


२२० भारतीय संस्कृति का विर्का स 
यां वे कां च यज्ञ ऋत्विज श्राशिषमाद्यासते यजमानस्थेव सा । 
(श० ब्रा० १।३।१॥२६) 
यज्ञ में ऋत्विज्‌ जो कुछ का मना करते हे वास्तव में वह यजमान के लिए ही होती है । 
तद्धि समुद्ध यत्रात्ता कनीयान्‌, श्राझ्यो भूयान्‌ । 
(श० ब्रा० १।३।२।१२) 
खानेवाले कम हों और खाद्य पदार्थ अधिक हो, यही समृद्धि का रूप है। 
वाचो वा इंद सर्व प्रभवति (श० ब्रा० १।३।२।१६) 
वाणी से ही यह सब-कुछ होता है। 
सर्वे वा इदसेति च प्रेति च। (श० ब्रा० १।४।१।६) 
क्रिया और प्रतिक्रिया इस जगत्‌ में स्वभाव से सवेंत्र देखी जाती है। 
अथवा, आना और जाना सबके साथ लगा है। 
वाग्वे सनसो छृत्तीयस्ती | श्रगरिसिततरसिव सनः । परिमिततरेव हि वाक्‌ । 
(श० ब्रा० १।४।४।७) 
मन से वाणी कहीं छोटी है। मन अपरिमिततर और वाणी परिमिततर 
प्रतीत होती है । 


एते वे ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारों येइनूचाना:। 
एते होत॑ तनन्‍वते । एत एन जनयन्ति.। 
(श० ब्रा० १।५।१।१२) 
विधिवत्‌ जिन्होंने वेदका अध्ययन किया है ऐसे ही ब्राह्मण यज्ञ को रक्षा 
करते हें। वे ही यज्ञ का विस्तार करते हेँं। वे ही यज्ञ को उत्पन्न करते हें । 


सनसा वा इद स्वमाप्तमू (श० ब्रा० १॥७।४॥२२) 
यह सब कुछ मन से प्राप्त है। भ्रर्था_ मन को गति के अन्दर है। 
मत्स्य एवं मत्स्यं गिलति (श० ब्रा० १।८।१॥३) 
मत्स्य को मत्स्य ही निगल जाता है । 


9०. 


एते वो यज्ञमवन्ति ये ब्राह्मणाः शश्ुवांसो5- 
नूचाना: । एते होन॑ तन्‍्वते । एत एन जनयन्ति । 
(श० ब्रा० १।८।१।२८) 
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जिन्होंने विधिवत्‌ बेद को सुना है और उसका अध्ययन किया है, ऐसे ही ब्राह्मण 
यज्ञ के स्वरूप की रक्षा करते हें। वे ही यज्ञ को विस्तारित और उत्पन्न 
करते हें । 


न दवः दवमुपासोत । को हि मनुष्यस्थ इवो वेद । 
(श० ब्रा० २।१३।९) 


कल कहूँगा, कल करूँगा! ऐसी बात न करनी चाहिए। मनुष्प के' कल को 
कौन जानता है ? 


ग्रद्ा हि तद्‌ यद्‌ भूतम्‌ |. . अ्रनद्धा हि तद्‌ 
यद्‌ भविष्यद्‌ । (हा० ब्रा० २।३।१।२५) 


जो हो चुका है वह निश्चित है। जो होनेवाला है वह अनिद्ित है। 


ग्रद्मया हि तद्‌ यज्जातम्‌ ।. . अनद्धा हि तद्‌ 
यज्‌ जनिष्यमाणम्‌ । (श० ब्रा० २।३।१।२६) 


जो उत्पन्न हो चुका है वह निश्चित है। जो उत्पन्न होने वाला है वह 
अनिश्चित है। 


ग्रद्ा हि तद्‌ यदद्य । श्रनद्धा हि तद्‌ यच्छव: । 
(श० ब्रा० २।३।१।२८) 


जो झाज है वह निश्चित है, जो कल होगा वह अनिश्चित है। 

यह्व॑ सत्येन हुयते तहेवान्‌ गच्छति । (श० ब्रा० २।३।१।३०) 
सत्य-भावना से जो हवन किया जाता है वही देवताओं को पहुँचता है । 

पुरुषों वे प्रजापतेनेंदिष्ठमू (श० ब्रा० २।१५।१।१) 
मनुष्य प्रजापति के सबसे अधिक समीप है। 

भूमा 'व॑ रायस्पोषः । श्रीवं भूसा । (श० बा ३॥१।१॥१२।) 
समृद्धि, धन की पुष्टि और लक्ष्मी, इनका एक ही श्रभिप्राय है। 


अ्रमेध्यो वे पुरुषों, यदनुतं वदति । तेन पृतिरन्तरतः । 
(श० ब्रा० ३॥१।२।१० ) 


मनुष्य अ्रपवित्र है, क्योंकि झूठ बोलता है। इसीसे उसके प्रन्दर से दुर्गेन्ध 
निकलती है। 


२२२ 


भारतीय संस्कृति का विकास 
सुबासा एवं बुभूुवेत्‌ ।. . अप्यडलोल सुथाससं 
दिवुक्षन्ते । (श० ब्रा० ३।१।२।१६) 


मनुष्य को अच्छे वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। कुरूप मनुष्य को 
जो अच्छे वस्त्र पहिनता है, सब देखना चाहते हें। 


अग्नि योति्ेशस्प (श० ब्रा० ३।१।३।२८) 
यज्ञ का जन्म अ्रग्नि से ही होता है। 

पुरुषों यज्ञ: | पुरुषबसंमितो यज्ञ: । (श० ब्रा० ३॥१।४।२३) 
मनुष्य ही यज्ञ है। यज्ञ का स्वरूप मनुष्य पर निर्भर होता है। 


मनसा वा इयं वाग्धृता । मनो वा इंदं पुरस्ताह्ाचः । 
(श० ॥० ३॥२।४।११) 


बाणी को मन पकड़े रहता है। बाणी से मन पहले आता है। 

मनसा च वे वाचा च यज्ञं तस्वते (श० ब्रा० ३।५।२३।११) 
मन और वाणी दोनों से यज्ञ किया जाता है। 

तविदं क्षत्रमुभयतों विश्ा परिबृढ़म। (श० ब्रा० ३।६।१।२४) 
राज्य-शक्ति की दाँएँ-बाँएँ दृढ़ता प्रजा द्वारा ही होती है। 

हितीयवान्‌ हि. वीयंबान्‌ (श० ब्रा० ३।७।३।८) 
जिसका साथी है वही शक्तिमान्‌ होता है । 

ु सत्य वे चक्षुः । सत्यं हि प्रजापति: । (श० ब्रा० ४॥२।१।२६) 

चक्ष सत्य है। और सत्य ही प्रजापति है। 

विज्ञा वा क्षेत्रियों बलवान भवति (श० ब्र० ४।३।३।६) 


प्रजा से ही राजा बलवान होता है। 


भ्रश्नेन हीद सर्व गृहीतम्‌ । तस्माद्‌ यावत्तो नोधहननसइनन्ति 
ते नः सर्वे गृहीता भवन्त। एषेव स्थितिः। 
(श० ब्रा० ४॥६।५।४) 


भ्र॒श्न ने सबको पकड़ रखा है। श्रत: जो कोई भी हमारे यहाँ भोजन करते 


हैं वे सब हमारे हो जाते हें। यही वस्तु-स्थिति है। 


अआह्यणीय-सुक्ति-मंजरी २२३ 
यो वे ब्राह्मणानामनूचानतमः स 
एवां वीयंबत्तमः (श० ब्र० ४॥६।६।५) 


ब्राह्मणों में वही सबसे श्रधिक शक्ति-संपन्न माना जाता है जो सबसे अधिक 
विद्वान होता है। 


पराभवस्य हेतन्मुख यदतिसमानः (हा० ब्रा० ५।१।१।१) 
अति अ्रभिमान पराभव का मुख होता है । 


ग्र्धों ह॒ वा एब श्रात्मनो यज्जाया |. . .यावज्जायां न बविन्दते. . .श्रसर्वों 
हि तावद्‌ भवति । (हण० ब्रा० ५।२।१।१०) 


स्‍त्री पुरष का आधा भाग होती है। जब तक पुरुष स्त्री को नहीं पाता 
है तबतक वह श्रपृर्ण ही रहता है। 
को वेद मनुष्यस्थ (श० ब्रा० ५।५।२।२) 
मनुष्य को कौन जानता है ? 


यः सर्व: कृत्स्नो सन्‍यते गायति बेब गीते वा रमते । 
(श० ब्रा० ६।१।१॥१५) 


मनुष्य जब अपने को पूर्ण समझता है तब गाने लगता है अथवा गाना 
सुनकर प्रसन्न हीता है। 


न ह्ापुक्तेन मनसा किड्चन संप्रति शकक्‍नोति कर्तुम्‌ । 
(श० ब्रा० ६।३।१।१४) 
अयुकत मन से कोई किसी काम को ठीक तरह नहीं कर सकता । 


यदु वा झ्रात्मसस्मितमन्नं तदवति । तन्न हिनस्ति । यद्‌ भूयो हिनस्ति तब्‌। 
यत्कनोयो न तदवति । (श० ब्रा० ६।६।३।१७) 


अपनी आवश्यकता के अ्रनुसार भोजन किया हुआ अन्न पुष्टि करता है। हानि 
नहीं करता । अधिक होने पर हानि करता है। कम होने पर पुष्टि नहीं करता । 


भ्रव्न॒॑वे विशः (शण० ब्रा० ६।७।३।७) 
प्रजा का आधार श्रन्न होता है। 

श्रीवें राष्ट्र (श० ब्रा० ६७३३७) 
श्री से ही राष्ट्र चलता है। 
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उष्ण एवं जीविष्पन्‌ । शीतों मरिष्यन्‌ ॥ (श० ब्रा० 5।७।२।११) 
जीनेवाला गरम और मरलनेवाला ठंडा होता है। 
न वे कामानामतिरिक्तमस्ति (श० ब्रा० 5५।७॥२।१६) 


कामनाओं का अन्त नहीं है। 


ते ह ते घोरतरा श्रद्ान्तररा य उभयतो-नमस्कारा:। 
(श० ब्रा० ६।१।१।२०) 


दोनों श्रोर के नमस्कार अत्यन्त भयानक ओर अशान्ति के हेतु होते हें । 
गोपथ-ब्नाह्मण 
परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विब: । 
(गो० ब्रा० १।१॥१) 
देवता परोक्ष से प्रेम करते हैं, प्रत्यक्ष से द्वेष । 
स॒ मनसा ध्यायेद-यद्वा श्रह किझचन सनसा 
ध्यास्यामि तथव तझ्ूविष्यति । तद्ध सम तथैव भवति । 
(गो० ब्रा० ११६) 
यदि मनुष्य किसी काम को करना चाहें तो उसे मन से ध्यान करना चाहिए-- में 
जिस का मन से ध्यान करूँगा वह अवश्य ही होगा ।” सो निश्चय वैसा होता है । 
रूपसामान्यादर्थंसामान्यं नेदीय: (गो० ब्रा० १।१।२६ ) 
रूप की समानता से भ्र्य की समानता अधिक समीपता को प्रकट करती है। 
ब्रतेन व॑ ब्राह्मण: संशितों भवति (गो० ब्रा० ११३४) 
ब्राह्मण का महत्त्व ब्रत-पालन से ही बढ़ता है। 
पूर्व वयसि पुत्रा: पितरमुपजीवन्ति ।. . .उत्तमे 
वयसि पुत्रान्‌ू॒ पितोपजीवति । (गो० ब्रा० १।४।१७ ) 
पहली वय में पुत्र पिता पर निर्भर रहते हैं। ग्रन्तिम वय में पिता पुत्रों 
पर निर्भर रहता है। 
यजमाने5ध:शिरसि पतिते स देशोष्थ:शिरा: पतति 
(गो० ब्रा० २।२।१५) 
यजमान के उलटे-सिर गिरने पर, वह देश उलटे-सिर गिर जाता है । 
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प्रथम परिशिष्ट 
(घ) 
व्रत से आमशुद्धि 


[ वैदिक विचार-धारा में ब्रत-पालन का बड़ा महत्त्व 
है । इसीलिए नीचे के उद्धरण को यहाँ देना 
हम उचित समझते हैं। ] 


“झरने ! ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यामि. . . 
इृदमहमनृतातू. सत्यमुपेसि ॥” (यजु० १।५) 
ग्र्थात्‌, हे ब्रतपते प्रकाश-स्वरूप देव ' मेरी प्रार्थना है कि में ब्रत का पालन : 
करता हुआ अनृत से सत्य की ओर प्रगति कर सक्‌ । 
जीवन के उत्थान श्रौर विकास के लिए आत्म-विक्वास और आत्मिक शक्ति 
की आवश्यकता है। आ्ात्मिक शक्ति और आत्म-विश्वास अ्रनुशासन, ब्रताचरण 
और नियम-पालन से ही प्राप्त हो सकते हेूँ। जीवन में ब्रतों के ग्रहण और 
पालन का यही रहस्य है। इसी सिद्धान्त का विशदी-करण किसी ब्रती के मूख से 
नीचे के पद्यों में कराया गया हैः. 
उत्तरोत्तरमुत्कष॑ जीवने लब्धुमुत्सुकः । 
प्रतिजान चरिष्यामि ब्रतमात्मविशुद्धये ॥१॥। 
अपने जीवन में उत्तरोत्तर उत्कषं प्राप्त करने के लिए में उत्सुक हूँ। ग्रात्म- 
विशुद्धि या पवित्राचरण से द्वी यह हो सकता है। उस ग्रात्म-विद्युद्धि के लिए 
ब्रताचरण की में प्रतिजा करता हूँ। 
१५ 
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खतानां पालनेनेव तब गूढमात्मद्शतम्‌ । 
जायते यमिनां नूनसात्मविष्यासकारणम्‌ ॥॥२॥। 


ब्रतों के पालन से ही संयमी मनुष्यों को अपने उस गूढ स्वरूप का दर्शन 
द्वोता है जो कि आत्म-विश्वास का कारण होता है। पम्रभिप्राय यह है कि ब्रतों 
के आचरण से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और शक्ति को पहचानता 
है, और इसी प्रकार उसमें आत्म-विश्वास की भावना का उदय होता है। 
ऋषिभिमुनिभिश्चेष॒ लोकानां मार्गद्शंकेः । 
सेवितो विततः पन्‍्या एष नेवात्र संशयः ।॥॥३।। 
संसार को सन्‍्मार्ग दिखाने वाले ऋषियों और मुनियों ने वास्तव में इसी 
प्रशस्त मार्गें का सेवन किया था। अभिप्राय यह है कि ब्रताचरण द्वारा मनुष्य 
ऋषि और मुनि की पदवी को भी प्राप्त कर सकता है । 


विश्वस्य विविध कार्य कुवेन्तोउइत्र निरन्तरम्‌ । 
ब्रतानां पालनेनेव देवा अमृतभोजिनः ॥॥४॥ 


विश्व के विभिन्न कार्यों को निरन्तर तिश्रमयू्वेंक करने वाले अग्नि, वायु, 
सूय आदि | देवताओं को ब्रतों के' पालने के' कारण से ही अपृत-भोजी (ज्ज्यमृत 
प्रथवा अमृतत्व का सेवन करने वाले) कहा गया है। दूसरे शब्दों में, अग्नि, 
वायू, सूर्य आदि देवता विश्व के संचालनाथ अपने अपने महान्‌ ब्रत अयवा कतंव्य 
का अविचल-भाव से पालन करते हें। इसी आवार पर उतको अमभूत-भोजी' 
कहा गया है। 

अभिपत्राय यह है कि ब्रताचरण द्वारा ही मनुष्य को अपने अमभृतत्व या 
हाइश्वत जीवन का बोध हो सकता है। 


ब्रतेन प्राप्पते दीक्षा दक्षिणा दीक्षयाप्यते । 
तया च प्राप्यते श्रद्धा श्रद्यया सत्यमाप्यते ॥॥५॥॥। 


ब्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा अथवा उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त 
होती है। दीक्षा से दक्षिणा अथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है। 
दक्षिणा से अपने जीवन के लक्ष्य अ्थपघा आदशों में श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य 
झ्रथवा वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। 


अ्भिप्राय यह है कि ब्रतों के पालने से ही मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य 
तक पहुँच सकता है। ( रह्मिमाला' से उद्धत ) 





प्रथम पारॉशिष्ट 
(ड.) 
ब्रह्मचय 


[ वेदिक विचारधारा ने ब्रह्म चर्य की महिमा का बड़ा 
गान किया है। इसीलिए नीचे का उद्धरण 


उपयोगी समझकर हम यहाँ दे रहे हें । ] 
“बह्मचारी ब्रह्म ञ्राजद्‌ बिर्भात्त” (अथवं० ११५२४) 
अर्थात्‌, ब्रह्मचर्य-त्रत को घारण करने वाला ही तेजोमथ ब्रह्म को धारण 
करता है। 
ऊपर मनुष्य के लिए ब्रताचरण की महिमा का वर्णगत किया है। सब ब्रतों 
के मूल में ब्रह्मचर्य-त्रत है। उसी का वर्णन नीचे के यद्यों में किया गधा है:-- 
जीवन वे महान्‌ यज्ञस तस्थ सिद्धाय सनीषिशिः । 
ब्रह्मचय ब्रतस्यादो ग्रहणमुपदिव्यते ॥१॥। 
जीवन एक महान यज्ञ है। उसकी सफलता के लिए मनुष्य को जीवन के 
प्रारम्भ में ही ब्रह्मचयं-ब्रत ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मनीषियों का उपदेश है। 
प्रासादस्थ विनिर्माण. मूलभित्ति रपेक्यते । 
तथेव  जीवनस्यादों ब्रह्मचय मपेक्यते ।।२॥। 


जैसे किसी महल के बनाने में नींव की प्रपेक्षा होती है। उसी प्रकार 
जीवन |के प्रारम्भ में ब्रह्मचयें की श्रपेक्षा होती है। 
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ब्रह्मचर्यत्त चीर्ण. यैस्तेरेव. तपस्विभिः । 
उत्तरोत्तरमत्कर्षो जीवने लम्यते श्रुवम्‌ ॥॥३॥। 


तप के रूप में ब्रह्मचयं के ब्रत को पूर्ण करने वाले मनुष्य ही निस्सन्देह 
जीवन में उत्तरोत्तर उत्कर्ष को प्राप्त करते हें। 
ब्रह्मचयेंग सर्वोष्थ: सिद्धों भवति भूतले । 
तस्यवेहातिसंक्षिप्ता काचिद्‌ व्याल्या विधीयते ।(४॥॥ 


संसार में प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति ब्रह्मचय से होती है। उसी की कुछ 
अ्रतिसंक्षिप्त व्याख्या यहाँ की जाती है। 


सर्वेषामपि भूतानां. यत्तत्कारणमव्ययम्‌ । 
क्‌टस्थ शाइवतं दिव्य, वेदो वा, ज्ञानमेव यत्‌ ।३५॥। 
तदेतदुभयं॑ ब्रह्म ब्रह्माशब्देवे कथ्यते । 
तबृहिश्य ब्रतं यस्य ब्रह्मचारोी स उच्यते ।॥६।। 


सुष्टि के समस्त पदार्थों का जो अ्रक्षय्य, कूटस्थ, शाइवत, दिव्य मूलकारण 
है उसको, तथा ज्ञानरूप वेद को भी, ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार 
के ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से जो ब्रत ग्रहण करता है उसी को ब्रह्मचारी 
कहते हें । 
समष्टिरूपं॑ यद्‌ ब्रह्म तबूप ज्ञानमेव यत्‌ । 
ताभ्यां सायुज्यसंपत्त्ये ब्रह्मचारी सदेप्सति ॥॥७॥। 
समस्त पदार्थों की समष्टि-रूप जो ब्रह्म है, तथा समष्ट्यात्मक (अथवा 


व्यापक) जो ज्ञान है, उन दोनों के साथ सायुज्य अथवा तादात्म्य की प्राप्ति के 
लिए ब्रह्मचारी सदा उत्सुक रहता है। 


एतस्यां भूमिकायां तु तिष्ठतो ब्रह्मचारिणः । 
उत्तरोत्तरमुत्कृष्ट जीवन लक्ष्यमुच्यते ॥॥८॥। 
“भव्रादभि श्रेयः प्रेहि _, 'भद्र भद्रं न श्राभर  । 
इत्येव॑ बहुशो मन्‍्त्रेरेष एवार्थ उच्यते ॥॥९६॥। 


क 


उक्त मानसिक परिस्थिति में वर्तमान ब्रह्मचारी के लिए उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
जीवन ही लक्ष्य होता है। “तुम भद्र से भद्गरतर जीवन को प्राप्त करो”, “भगवन्‌ ! 
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१. ऐतरेयब्राह्मोण १।९३॥ २. सामवेद पू० २।८।९। 


ब्रह्मचय २३ . 
- हमारे लिए बराबर कल्याण को ही लाइये” इस प्रकार अनेकानेक वेद-मन्त्र इसी 
बात को कहते हूं। 


तदर्थं स्वीयशक्तीनां विकासः संचयस्तया । 
अमेण तपसा वृत्तिः संयमेन पुरस्कृता ॥॥१०॥। 
चारिश्यस्य विनिर्माणं विद्याया भ्रजेंन तथा । 
प्रथम तस्य कतंव्यं जायते प्रथमाश्रमे ॥११।॥॥ 


उक्त लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रथम आश्रम (->ब्ह्मचर्याश्रम) में उसका 
मुख्य कर्तव्य होता है: भ्रपनी शक्तियों का विकास श्रौर संचय, मन वाणी ्रौर 
दारीर के संयम के साथ श्रम और तप का आचरण, चरित्र का निर्माण और 
विद्या का उपाजंन । 


तपसा पारमाप्नोति तपसा हन्ति किल्विषम्‌ । 
तपसा वर्तमान: स उन्नतेर्मूध्नि तिष्ठति ॥१२॥। 
तप द्वारा वह (ब्रह्मचारी) अपने अभीष्ट पद को प्राप्त करता है श्रौर 
पाप या श्रपूर्णता को दूर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल और पवित्र बनाता है। 
तप का आचरण करता हुआ वह उन्नति के शिखर पर आसीन होता है। 
तपसा निर्मेलो भूत्वा परिपाकेन शुद्धधीः। 


छ 


दितीयमाञ्म गत्वा सर्वस्येष्टे न संशयः ॥॥१३॥। 
तप से चरित्र की दुबंलताओं को दूर कर और मनोविकास द्वारा तत्त्वाव- 
गाहिनी विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर वह द्वितीय गृहस्थ-श्राश्रम में प्रविष्ट होने 
पर समस्त परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना में समर्थ होता है। 


“बह्मयचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ बिर्भात्ति तस्मिन्देवा भ्रधि विश्वे समोताः ' । 
“ब्रह्मचारी समिधा मेखलया अ्रमेण लोकांस्तपसा पिपत्ति”  ॥१४।॥। 
“बह्ाचयेंण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 
श्राचार्यों ब्रह्मचयेंग ब्रह्मचारिणमिच्छते” ॥१५॥ 
“ब्रह्मचरयेण तपसा देवा मुत्युमपाध्नत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेम्पः स्वराभरत्‌” ॥१६।॥ 
इत्यादिवेदमन्त्रदच वेदिकोदात्तभाषया । 
ब्रह्मचयेस्थ माहात्म्यं रहस्यं चोपवर्ण्यंते ॥१७।॥ 
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१. श्रथवं० ११॥५॥२४। २. अथर्व० ११॥५॥४। ३. अ्रथवें० ११।५।१७ | 
४. अथवे० ११॥५।१६ | 
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“ब्रह्मचर्य-त्रत को धारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म को धारण करता *है 
पभ्रौर उसमें समरत देवता श्रोत-प्रोत होते हें (अ्र्थात्‌ वह समस्त देवताश्रों से 
प्रकाश भ्रौर शक्षित को प्राप्त कर सकता है) ।* 

“समिधा और मेखला द्वारा श्रपने ब्रतों को पालन करता हुआ ब्रह्मचारी 
श्रम श्रौर तप के प्रभाव से लोकों को श्रापूरित करता है ।” 

“ब्रह्मचयं के तप से ही राजा श्रपने राष्ट्र की रक्षा में समथे होता है। 
ब्रह्मचयं द्वारा ही श्राचाय॑ ब्रह्मचारी को शिक्षणाथ चाहता है ।” 

“ब्रह्मचयं के तप से ही देवताओं ने मृत्यु को दूर भगा दिया है। भ्रह्मचर्य 
द्वारा ही इन्द्र ने देवताशों को दिव्य प्रकाश लाकर दिया है।” 


इत्यादि वैदिक मन्त्र भ्रपनी उदात्त भाषा में ब्रह्मयये की महिमा और 


रहस्य का वर्णन करते हैं। 
( रश्मिमाला' से उद्धुत ) 


द्वितीय पारिश्रिष्ट 


(क) संस्कृत साहित्य में ग्रन्थ-प्रणयन 

(ख) वेद का वास्तविक स्वरूप 

(ग) यजुर्वेद तथा वेदिक कमकाणड 

(घ) वेदों के जीवन-प्रद संदेश 

(ड) भगवद्‌गीता का एक असाम्प्रदायिक अध्ययन 
(च) वर्णमेद तथा जातिभेद का परस्पर संबन्ध 


द्वितीय परिशिष्ट 
(क) 
संस्क्रत साहित्य में ग्रन्थ-प्रणयन 
(कल्पना, अप्रेल १९५२, से उद्ध॒त ग्रन्यकार का लेख | 


यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि संसार के किसी भी साहित्य के इतिहास की 
अ्रपेक्षा संस्कृत साहित्य का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । इसी कारण से संस्क्ृत 
साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में जहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइयां हूँ, वहां 
साथ ही उसके सम्बन्ध में अनेकानेक ऐसी बातें भी बतलायी जा सकती हे, जिनसे 
साधारण शिक्षितों का ही नहीं, विद्वानों का भी मनोरञ्जन हुए बिना नहीं रह 
सकता । हमारा विचार है कि हम क्रमश: उन पर प्रकाश डालें । 

प्रस्तुत लेख में हम कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर, जो संस्क्ृत-अ्रध्ययन 
करने वालों के सामने प्रायः उपस्थित होती हें, उनके समाधान करने का यत्न 
करेंगे । उदाहरणार्थ, कुछ समसस्‍्याएँ ये हें:--- 

(१) संस्कृत वाझूमय के ब्राह्मण, उपनिषद आदि! अ्नेकानेक ग्रन्थ ऐसे हूं 
जिनपर उनके कर्त्ताओं के नाम नहीं मिलते । इसीलिये उनके विषय में पौरुषेयत्व- 
ग्रपौरुषेयत्व का विवाद चिरकाल से चला आया है । 


(२) अनेक ग्रन्थ दो रूपों में मिलते हें; और दोनों एक ही ग्रन्थकर्ता के 
नाम से प्रसिद्ध हें । उदाहरणार्थं, शद्धु-स्मृति श्रादि अ्रनेक स्मृति-्रन्थ थोड़े-बहुत् 
गे तथा पद्य दोनों रूपों में पाये जाते हें । 
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(३) भ्रनेक ग्रन्थों में उनके ग्रन्थकारों की ही सम्मतियाँ प्रथम-पुरुष के 
प्रयोग द्वारा उद्धृत की गयी हूँ । उदाहरणाथे, शौनक के नाम से प्रसिद्ध बुहदे- 
बता मे शोनक की ही सम्मति अनेक स्थानों पर उद्धृत की गयी है; जैसे 


“सर्वाण्येतानि नासानि कमंतस्त्वाह शौनकः:” (बु० १२७) 

यही नहीं. 

तत्राचायेस्तु शौनकः । नदीवन्निगमा: घट ते सप्तमों नेत्युवाच ह” 

(बृ० २।१३६) 

इस प्रकार परोक्ष काल का भी प्रयोग किया गया है। अपने ही ग्रन्थ में 
प्रन्यकार श्रपनी सम्मति परोक्ष-काल और प्रथम-पुरुष में उद्धुत करे, यह विचित्र“ 
सी बात दीखती है । 

(४) संस्क्ृत साहित्य में एक ही ग्रन्थ के श्रनेक संस्करणों का--जो वेदों 
के समान नहीं हँ--प्रायः उल्लेख मिलता है; जैसे मनृस्मृति, वुद्ध-मनुस्मुति आदि । 

ऐसी अनेक ,समस्याएँ हें जिनका सामना संस्कृत साहित्य के इतिहास के 


प्रत्येक लेखक को करना पड़ता है । यहां हम सुसंबद्ध रीति से इनके समाधान 
का यत्न करेंगे । 


' इन समस्याझ्रों की कठितता का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश में हम 
झ्राधुनिक ग्रन्थ-प्रणणयन की परिपाटी को ही सामने रखकर इनपर विचार करते 
हूँ । प्रायः बड़े विद्वात्‌ भी इस दोष से खाली नहीं पाये जाते । परन्तु यह भ्रावश्यक 
नहीं है कि प्रत्येक देश में और इतिहास के प्रत्येक काल में उक्त परिपाटी का 
ही अनुसरण किया जाता रहा हो । पअनेकानेक श्रवस्थितियों के भेद से उक्त 
परिपाटी में भी भेद हो सकता है । इसलिए भारतवष के भिन्न-भिन्न काल में 
ग्रन्थ-प्रणयन' या, ठीक हछाब्दों में, साहित्यिक परम्परा की कौन-कौन सी परिप्राटी 
रही- इसपर विचार करना आवश्यक है । | 


ग्रन्थ-प्रणयन की परिषादी का प्रारस्भ 


अ्रध्ययनाध्यापन की परम्परा भारतवष॑ं में श्रत्यन्त प्राचीन काल से चली श्रायी 
है। श्राज-कल हम यह समझते हूँ कि अध्ययनाध्यापन के लिए किसी छपी हुई 
पोथी की श्रनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं 
है । वास्तव में देखा जाए तो शअध्ययनाध्यापन की परम्परा चलने के बहुत काल 
बाद ही ग्रन्थ-प्रणयन का युग प्रारम्भ हुआ होगा (इस प्रसंग में ग्रन्थ शब्द का 
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अर्थ हम यही समझते हें कि जो[ किन्हीं लिखे या छप॑ हुए पत्रों को ग्रन्थन करने 
से बने! ) । इस विषय में यास्काचार्यकृत निरुक्त में एक बड़ा उपयुक्त सन्दर्भ 
मिलता है । वह यह है।-- 

: साक्षात्कृतरर्माण ऋषयो बभूयुः। तेष्वरेभ्योश्साक्षात्कृतधमं मय उपदेशेन मन्त्रान्‌ 
संप्राद:। उपदेशाय ग्लायन्तो5वरे बिल्मप्रहणायेम॑ प्रन्थं समाम्नासिषः । वेदं ल 
वेवाह्रनि च। (नि० १॥२०) 


श्र्थात, सबसे पहले ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने स्वयं धरम का साक्षात्कार किया, 
या, दूसरे शब्दों में, मन्त्रों को प्रकाशित किया ।। उन्होंने अपने पीछे आने वालों को 
उपदेश द्वारा मन्त्रों को दिया या सिखलाया । तदनन्तर ऐसे लोग पैदा हुए, 
जिनके लिए केवल उपदेश पर्याप्त न था । उन्होंने श्रपनी सुविधा के लिए ग्रन्थ- 
प्रणणत की परिपाटी का प्रारम्भ किया । इसी समय वेद, वेदाहझुग श्रादि का 
संग्रन्थन किया गया । 


इस संदर्भ के श्रनुसार एक समय ऐसा था, जब ग्रन्थ-प्रणयणन की परिपाटी 
का प्रारम्भ ही नहीं हुआ था, या उसकी झावद्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी । 
उस समय अध्ययनाध्यापन के साधन ग्रन्थ न थे; किन्तु मौखिक उपदेश से ही 
शिक्षा दी जाती थी। यह अति प्राचीन काल है। उस समय वैदिक संहिताएँ 
भी नहीं थीं । तभी तो ऊपर कहा है--बेद व वेदाइगानि थे ।” ऋग्वेद के 
मण्डूक-सुकत में प्रायः इसी अवस्था का सुन्दर वर्णन मिलता है । जैसे-- 


यदेषामन्यो प्रन्यस्थ वा शाक्तस्थेव वदति शिक्षमाण:ः । 
( ऋग्‌० ७।१०३।५ ) 


प्रथात्‌, एक मेंढक दूसरे मेंढक की बोली को इसी तरह दुहराता है, जैसे 
शिष्य गुरु या शिक्षक के वचन को । 


यास्क के अनुसार इस युग के बाद ग्रन्थ-प्रणयन के युग का प्रारम्भ हुआ । 
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१. संस्कृत की प्राचीन हस्त-लिखित पोधियों से जिन्हें परिचय है, वे जानते हें 
कि उन पोथियों के पन्नों के मध्य भाग में प्रायः एक छिंद्र होता था, जिसका 
उपयोग यही था कि उस में पतली डोरी पिरोकर पन्नों को रक्षार्थ ग्रथित 
किया जा सके । “ग्रन्थ” शब्द का मूलार्थ यही प्रतीत होता है । इसलिये यह 
स्वाभाविक ही है कि 'ग्रन्थ' शब्द का प्रयोग वैदिक संहिताओों तथा ब्राह्मणों 
में नहीं मिलता है । 
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ग्रन्थ-परणयन-युग के पूर्व जो भ्रवस्था थी, उसको हम प्रवचन” या विद्या- 
प्रवचन” कह सकते हूं । 


इसमें सन्देह नहीं कि विद्या-प्रवचन और ग्रन्थ-प्रणयन में भेद है; भौर ग्रन्थ- 
प्रणणयन की परिपाटी का प्रारंभ विद्या-प्रववचन की परिपाटी के झारम्भ होने के 
बहुत पीछे ही हुआ । दोनों में क्या भेद है ? इसका विचार हम नीचे करते हें । 


प्रवक्‍ता और ग्रथ -कर्त्ता 


याणिनि आ्राचायं की श्रष्टाध्यायी में दो सूत्र आते हैँ, जिनसे उक्त भेद और 
उसके स्वरूप के समझने में बड़ी सहायता मिलती है । वे सूत्र ये हेँ:-- 


तेन प्रोक्‍क्तम्‌ू । (पा० ४।३।१०१ ) 
कृते प्रन्ये । (पा० ४।३।११६ ) 


दोनों सूत्र दो पृथक प्रकरणों से संबंध रखते हें । परन्तु आपाततः दोनों में कोई 
विशेष भेद प्रतीत नहीं होता । किसी ने एक ग्रन्थ बनाया या एक ग्रन्थ कहा, 
इसमें क्या भेद हो सकता है ? पर यदि दोनों में भेद नहीं है, तो दो प्रकरणों 
की आवश्यकता ही क्या थी ? दोनों प्रकरणों के उदाहरण भी प्रायः भिन्न-भिन्न 
ही हैं । इसलिये यही मानना होगा कि प्रवचन या विद्या-प्रववन और ग्रन्ध- 
प्रणयन में वस्तुतः भेद है। झौर विद्या-प्रवचन के करने वालों को प्रवक्ता 
श्र ग्रन्थ-प्रणयन के करने वालों को ग्रन्थकर्ता कहने की परम्परा प्राचीन काल से 
चली झाई है । इसीलिये उपर्युक्त दोनों प्रकरणों की आवश्यकता थी । यह ध्यान 
में रखना चाहिये कि यहाँ हम ग्रन्थ” शब्द को उपर्युक्त लिखित पत्रादि सामग्री 
के ग्रन्यन से बनी हुई पोथी के विशिष्ट श्र्थ में ले रहे हैं । इसीलिये यहाँ ग्रन्थ- 
प्रवचन” न कहकर विद्या-प्रववचन' कहा है । 


विद्या-प्रवचन और ग्रन्थ-प्रणयन में मुख्य भेद हमारी सम्मति में यह है । 
विद्या-प्रबच्चन में भ्र्थ या प्रतिपाद्य विबय का प्राधान्य होता है । शब्दानूपूर्वी की 
ओर ध्यान नहीं होता । ग्रन्थ-प्रणयन में शब्दानुपूर्वी का भी पूरा स्थान होता 
है। दूसरे शब्दों में, जहाँ विद्या-प्रवचन में मुख्यतः प्रतिपाद्य विषय के परम्परा- 
प्राप्तत्व में आशय है, वहाँ ग्रन्थ-प्रणयन में श्र्थ के नवीन गुम्फन की ओर अधिक 
पंकेत है । प्रवचन और व्याख्यान (व्याख्या' के अ्रथ॑ में नहीं, किन्तु आधुनिक 
'लेक्चर' के श्र में) बहुत-कुछ समानार्थंक हें । इसलिये, एक दृष्टि से, विद्या- 
प्रवचन और. ग्रन्थ-प्रणयन में वैसा ही भेद है, जैसा एक व्याख्यान और एक 
धुस्तक' में हो सकता है । साथ ही प्राचीन काल के प्रवचन में, जैसा ऊपर कहा 
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है, परम्परा-प्राप्त्व का आशय अधिक था । इसीलिये पाणिनि के तेन प्रोक्‍्तम्‌' 
इस सारे प्रकरण में श्रुति (--छन्दस तथा ब्राह्मण ) या श्रुति-समकक्ष (प्रर्थात्‌, 
प्रवचन की परम्परा से प्राप्त) साहित्य को दृष्टि में रखकर ही उदाहरण दिये 
गये हें । 

शुद्ध प्रवचन-काल 


भारतवर्ष की अध्ययनाध्यापन की परम्परा में एक ऐसा समय था, जबकि 
प्रवचन, उपदेश, या व्याख्यान द्वारा ही अध्ययनाध्यापन का कायं चलता था । 
ग्रन्थों का उसमें कोई स्थान ही नहीं था । इस काल को हम शुद्ध-प्रवचन-काल 
कह सकते हें । यह काल चरणों, शाखाओं और परिषदों के प्रारंभिक काल से 
लगभग मिलता है । इनका विचार हम नीचे करेंगे । शुद्ध-प्रवचन-काल के वाडः- 
मय या साहित्य की हम झ्राज-कल के यूनिवर्सिटी-लेक्चर्स' के साथ तुलना कर 
सकते है । तो भी दोनों में यह भेद है कि आधुनिक यूनिवर्सिटी लेक्चर्स' प्रायः 
किसी लिखित आधार पर दिये जाते हें; पर शुद्ध-प्रवचन-काल में प्रवचन या 
उपदेश का बहुत करके कोई लिखित आधार न होता था । 


यह ध्यान देने की बात है कि 'पठ” (पढ़ना) धातु का किसी खूप में 
प्रयोग वैदिक संहिताओं में नहीं मिलता । तदनन्तर काल के ब्राह्मणों तथा आर- 
ण्यकों के साहित्य में भी इस का प्रयोग, केवल तैत्तिरीय श्रारण्यक को छोड़कर, 
नहीं मिलता' । हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जेसे आजकल “लिखना-पढ़ना 
इन दोनों शब्दों का साहचरय है, इसी प्रकार पठ5' धातु का प्रयोग भी प्रारंभ से 
ही लिखित ग्रन्थादि के पढ़ने के लिये होता था । इसीलिये श्रुति के साथ 'पठ' 
धातु का सम्बन्ध प्राचीन काल में नहीं था । 


वास्तव में श्रुति-कालीन अध्ययनाध्यापन से संबद्ध शब्दों का आधार प्रधानतः 
अधि+इई (>-ग्रध्ययनत करना; अधि-+-अयनज"ू-"्ञ्रात्मतत करना), ब्रू या वच' 
(>नबोलना ), और श्रू” (>-सुनना) ये धातुएँ ही थीं । इसलिए इन धातुओ्रों 
से निष्पन्न अ्रध्ययन', प्रवचन, अनूचान', प्रवक्ता, सूक्‍त', श्रुति, शबश्रषु 
(मूलार्थ सुनने का इच्छुक) जैसे प्रयोग ही प्राचीन वेदिक वाहुमय में देखे जाते हें । 

शुद्ध-प्रवचन-काल का साहित्य दो तरह का पाया जाता है--एक तो वह, 
जिसका रुन्बन्ध साक्षात्‌ किसी व्यक्ति विशेष से कहा जाता है; जेसे, एतरेय- 
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१. लिखने के अर्थ में लिख धातु का प्रयोग भी वेदिक संहितात्रों और 
ब्राह्मणों तथा आरण्यकों में नहीं मिलता । 
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आह्ाण का सम्बन्ध महिदास ऐतरेय से कहा जाता है । दूसरा वह, जिसका किसी 
व्यक्ति-विशेष से वसा सम्बन्ध नहीं है । इस काल में इसी प्रकार के साहित्य का 
बाहुलय है । अनेक उपनिषद्‌ और ब्राह्मण ऐसे ही हें । परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि इस काल का साहित्य उस समय के चरणों की ही संपत्ति समझी 
जाती थी । दूसरे, याज्ञवल्क्य आदि का अपने ब्राह्मण से सम्बन्ध प्रवचन द्वारा 
ही था, न कि ग्रन्थ-प्रणयन द्वारा । “पुराण-प्रोक्तेष ब्राह्मणकल्पेष” (पाणिनि 
४।३।१०५) इत्यादि ,सूत्रों में पाणिनि का भी यही अ्रभिप्राय है । यही कारण 
है कि उक्त ब्राह्मणादि साहित्य के विषय में कोई ग्रन्थ-कर्ता नहीं माना जाता । 
व्यक्ति-विशेष के साथ उसका सम्बन्ध होने पर भी उस व्यक्ति को ग्रन्थ-कर्ता 
न कह कर प्रवक्‍ता ही कहा जाता है। इसी कारण “याज्ञवल्क्यानि ब्राह्मणानि” 
श्रादि में पाणिनि का “कृते ग्रन्थे” (पा० ४॥३।११६) सूत्र न लग कर प्रोक्‍तार्थ 
में ही प्रत्यय होता है । 

इससे यह सिद्ध है" कि शुद्ध-प्रवचन-काल में ग्रन्थ-प्रणणन आरम्भ नहीं 
हुआ था । 


प्रवचन तथा ग्रन्थ-प्रणवन का मिश्रित काल 


चरणों, शाखाग्रों और परिषदों के काल में ही दूसरा काल ऐसा प्राया, 
जबकि प्रवचन और ग्रन्थ-प्रणयन दोनों ही परिपाटियाँ साथ साथ प्रचलित थीं । 
इसको हम मिश्रित-काल कह सकते हे। तो भी इस काल में निस्सन्देह प्रवचन 
की; परिपाटी धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, और ग्रन्थ-प्रणणन की बढ़ रही थी। 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन कल्प-सृत्रों (जेसे पेझुगी कल्प: यहाँ 
“पिकगन प्रोक्‍्तः यही अ्रथे किया जाता है, न कि 'पिछगेन कृत: यह अर्थ; देखो 
पाणिनि ४॥३।१०५) और अभ्रन्य निबन्धों में भी, ग्रन्थकर्ता के नाम के साथ में 
रहने पर भी, प्रोकताथ॑ में ही प्रत्यय किया जाता है; #ते ग्रन्थ इस भ्र्थ में 
नहीं । यह बात पिछले काल के न्याय-सुत्र, मीमांसा-सूत्र आदि के विषय में 
नहीं है। वे अपने प्रन्थकारों द्वारा 'प्रोक्त' नहीं, किन्तु 'कृतः ही समझे जाते 
हैं । इसका कारण यही है कि ये ग्रन्थ उस समय के बने हुए है, जबकि चरणों 
आदि की परम्परा बहुत कुछ शिथिल या लुप्त-प्राय हो गयी थी। चरणों तथा 
उनकी परिषदों के दिनों में, जिनकी तुलना बहुत-कुछ आधुनिक 'रेज़िडेंशल 
यूनिवर्सिटीज्ञ' से की जा सकती है, गुरु अपनी शिष्य-मण्डली के सामने, परम्परा- 
गत प्रणाली | के अनुसार, विद्या-प्रवचन ही किया करते थे; और. प्रन्थ-प्रणयन 
होता भी था, तो स्वयं गुरु द्वारा या शिष्यों द्वारा गौण रीति से ही किया 
जाता था। 
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यहाँ प्रसंगवश एक और बात पर भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता 
है। शुद्ध-प्रवचन-काल के वाहुमय के लिए श्रुति' शब्द का प्रयोग किया जाता 
है, श्र उसके पीछे के सूत्र-प्रन्थ स्मृति' समझे जाते हें। विद्वानों से यह छिपा 
नहीं: है कि धर्म-सूत्रों के समान ही पाणिनि आरादि के श्रन्य सूत्र-ग्रन्थों के लिए 
भी प्रावीन ग्रन्थकार स्मृति' शब्द का प्रयोग करते हें। 


इस श्रूति' स्मृति” के व्यवहार-भेद का कारण अनेक विद्वान्‌ भर ही बतलाते 
हैं । पर हमारी सम्मति में तो इसका कारण स्पष्टतया यही है कि शुद्ध-प्रवचन- 
काल में तत्कालीन वाहुमय के लिखित रूप में न होने से श्रवण और प्रवचन की 
मौखिक परम्परा द्वारा ही वह शिष्प-प्रशिष्यों मे रक्षित रहता था। इसीलिये 
इस को '्रूति' नाम से कहा जाता है। भ्राचीन साहित्य में इसी कारण इंति 
शुश्रुभ/ ("ऐसा सुनते हें) प्रायः झ्राता है। लिखित ग्रन्थों के न होने के कारण 
और केवल श्रवण की परम्परा द्वारा रक्षित होने से इस वाह मय में कितना 
श्रंश शब्दतः किस ऋषि या आचाय॑ का है, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता 
था। प्रायः इसीलियं इस वाहुमय को हजारे धामिक ग्रन्थों में अपौरुष य तक 


कहा है। 


प्रवचन और प्रन्थ-प्रणयन, के मिश्रित काल में जो कुछ सुना जाता था, वह 
पीछे से किसी लिखित आधार की सहायता से स्मरण” किया जाता था। 
इसलिये इसको श्रुति न कह कर स्मृति! कहने लगे। लेख द्वारा प्रवचन-कर्ता 
का कथन ठीक-ठीक सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिये निःसन्देह रूप में 
उसको व्यक्ति-विशेष के साथ संबद्ध कर सकते हें। इसी कारण इस काल के 
ग्रन्थ स्पष्टतया पौरुषेय' हें । 


ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मिश्रित काल में भी, पुरानी परिपाटी के 
अनुसार, ये ग्रन्थ बहुत अंश तक परिषदों की ही संपत्ति समझे जाते थे। इसका 
अर्थ यह है कि आवश्यकता के अनुसार उक्त म्रन्थों में धीरे-धीरे परिषदों द्वारा 
परिवर्तत किये जा सकते थे। 


इस समय के ग्रन्थों में यह बात प्रायः देखी जाती है कि उनके मूलरझूप के 
साथ क्रमशः कुछ नथा अंश भी बढ़ता रहा है। ऋणग्वेद-प्रातिशाढ्य आदि ग्रन्थों 
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१. पिछले काल तक-वेद को लिखता नहीं चाहिए-यह विचारधारा चली 
झ्रायी थी। “वेदविक्रयिणरचेव वेदानां चैव लेखका:। वेदानां दूषकारचेव ते वे 
निरयगामिन: ।।” इस प्रकार वेद-लेखन की निन्‍दा के वचन प्रायः मिलते हूँ । 
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में स्पष्टतया पीछे से बढ़ाये हुए श्रंश उपलब्ध हेँ। धमंसूत्रों में भी, कई के 
विषय में, विद्वानों की ऐसी ही सम्मति है। कहीं कहीं यह बढ़ाया हुआ अंश 
प्राचीन मूल अंश से विरुद्ध भी दिखलायी देता है। कहीं-कहीं भाव के भेद के 
साथ-साथ शैली का भेद भी स्पष्ट है। इन कारणों से यह अतिरिक्त अंश 
स्पष्टतया मल-ग्रन्थ-कर्ता का तो हो नहीं सकता । ऐसी अवस्था में प्रश्न होता 
हैं कि ऐसा क्‍यों कर हुआ ? 

हमारी समझ में इसका उत्तर यही है कि या तो भिन्न-भिन्न चरणों की 
परिषदों द्वारा या उस-उस आचाये की परिषदन्तगंत शिष्य-परम्परा द्वारा ही उन 
ग्रन्थों को समयानुकल या संपूर्णाद्भ बनाने के लिए अतिरिक्त अंश उनमें जोड़ 
दिये जाते थे। 

इसका प्रारम्भिक प्रकार यही रहा होगा कि या तो नई बात परिशिष्ट के 
रूप में ग्रन्थों में जोड़ दी जाती .थी, जिसको कालान्तर में ग्रन्थ का भाग ही 
समझ लिया जाता था (निरुक्‍त्र आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे परिशिष्ट पाये 
जाते हे); या यह हो सकता है कि अतिरिक्त अ्रंश टीका-टिप्पणी के रूप में 
मूल-प्रन्थ में ही लिख दिया जाता था, और धीरे-धीरे वह ग्रन्थ का भाग बन 
जाता था। उदाहरणाथे, ऋग्वेद-प्रातिशार्थ में ११वाँ पटल दशम पटल 
की विस्तृत व्याख्या-जेसा ही है। स्पष्टतया वह पीछे से बढ़ाया गया है। 
इसी ग्रन्थ में तीसरे पटल का अन्तिम हइलोक और दूसरे पटलों के अनेक इलोक 
स्पष्टतया पीछे से जोड़े हुए हें। अनेक टिप्पणियाँ किस प्रकार मूल-प्रन्थ में 
संमिलित हो जाती हें, इसके आधुनिक उदाहरण हस्त-लिखित पोधियों में प्राय: 
मिलते हूं। जिनको ऐसी पोधियों से काम पड़ा है, वे जानते हें कि एक पोथी 
के किनारों की टिप्पणियाँ ( खाक्ाहांएथों 70८४ ) उस के आधार) पर 
प्रतिलिपि की हुईं दूसरी पोथी में किस प्रकार मूल में सम्मिलित कर ली जाती हें । 


यह भी हो सकता है कि मूल-पग्रन्य समय समय पर परिषदों द्वारा वस्तुतः 
प्रतिसंस्कृत या रिवाइज्ड' किये जाते थे। ये नवीन संस्करण परिषदों द्वारा 
प्रकाशित' किये जाते थे। ऐसा होने पर भी इन नवीन परिवर्तित संस्करणों 
पर मूल ग्रन्थ-कर्ता (या प्रवक्‍ता) का ही नाम रहता था। दूसरे शब्दों में, 
यदि हम परिषदों को उन दिनों की यूनिवर्सिटीज़” समझें, तो इन संस्करणों को 
यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स' कह सकते हें। 


प्रतिसंस्कर्ता या संपादक, चाहे परिषद्‌ के रूप में, चाहे एक दिष्य. के रूप में, 
मूल-प्रन्थ में परिवर्तन करने में काफ़ी स्वतंत्रता से काम ले सकता था। इस का 
विशेष विचार हम झाग चल कर करेंगे। हमारे विचार में इस स्वतंत्रता से 
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यहाँ तक काम लिया जाता था कि मूल-प्रन्थ के रूप को ही प्रतिसंस्कर्ता बिल्कुल 
बदल सकता था। शड्ध-स्मृति आदि शअ्ननेक ग्रन्थ, जो प्रारम्भ में सूत्ररूप में 
(गद्य में) थे, पीछे से पद्म में कर दिये गये । यह इस स्वतंत्रता का ही परिणाम 
था । इस पर भी .ये रूपान्तरित ग्रन्थ प्राय: मूल-ग्रन्थ-कर्ता के ही ताम से प्रसिद्ध रहे । 


मुल-पग्रन्थ-कर्ता के शब्दों के साथ प्रतिसंस्कर्ताश्रों की इतनी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति 
केसे चल पड़ी ? इसका कारण, हमारे विचार में, शुद्ध प्रवचन-काल से ही मिल 
सकता है। हम कह चके हे कि उस समय, आधुनिक लेक्चरों' के समान, 
प्रवचन शब्दश: सुरक्षित नहीं किये जा सकते थे। उनके भाव की ही रक्षा हो 
सकती थी। यही प्रवृत्ति दूसरे मिश्रित काल में भी बनी रही | इसी परम्परागत 
प्रवत्ति के कारण उक्त स्वतंत्रता मूल-ग्रन्थ के साथ बाद को भी ली जाती रही । 

ऐसा भी हो सकता है कि प्रवक्ता या प्रवचन-कर्ता के प्रवचनों को लेख-बढ्, 
उसी समय या बाद को, उसके शिष्य करते रहे हों । 


जंसा ऊपर कहा है, बुहवदेवता आदि ग्रन्थों में उनके प्रसिद्ध ग्रन्थकारों के' 
नाम और मत प्रमाणरूप से प्रथम-पुरुष और परोक्ष-भूतकाल में उद्धृत किये 
गये हैं । यही नहीं, बृहददेवता में उसके ग्रन्थ-कर्ता ज्ौनक के शिष्य श्राइवलायन 
का भी मत उद्धृत किया गया है (देखो बृह० दे० ४।१३६- भअ्रस्माकमुत्त् 
सुर्य स्तौतीत्याहाइवलायन:) । यही बात वेदान्तसूत्रों में भी पायी जाती है। 

इस अप्तंगति का समाधान अनेक लोग अनेक तरह से करते हें। उदाहरणार्थ, 
बोधायनधमंसूत्र (२।५।८) में बौधायन के ही मत का उल्लेख देखकर उसका 


टीकाकार कहता है-- 


“बौवायनतंशब्दनाद श्रस्य शिष्योडस्प प्रन्थकर्तेति गम्यते ।/ 

अर्थात्‌, बौधायन' के उल्लेख से जान पड़ता है कि उन का दिष्य इसका 
ग्रन्थकर्ता है। 

एक और टीकाकार एसे ही प्रसंग में कहता है--- 

“प्रायेण प्रन्थकाराः स्वमतं परापदेशेन ब्रुवते ।” 

भ्र्थात्‌, ग्रन्थकार श्रपने मत को प्रायः प्रथम-पुरुष में कहते हें । 

हम तो यही समझते हें कि इस भ्रसंगति का भी समाधान्त वही है, जो ग्रन्थों 
में परिवतंन और परिवृद्धि श्रादि का है। श्रर्थात्‌ू, उम दिनों परिषदों के प्रभाव 
से ही, चाहे साक्षात्‌ परिषद्‌ द्वारा, चाहे परिषदन्तगंत उस आ॥आचाये के शिष्यों 
द्वारा, मूल-प्रन्थ संस्कृत या प्रतिसंस्क्षत होते थे। ऐसा मान लेने से उक्त 
ग्रसंगति का समाधान सरलतया हो जाता है । 
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ऊपर द्ाखाओं, चरणों और परिषदों का उल्लेख हमने किया है। इसलिए 
इनके स्वरूप ञ्रादि के विषय में यहाँ कुछ कहना ब्रावश्यक प्रतीत होता है । 


शाखा, चरण और परिषद्‌ 


ऊपर दिये हुए मिरुक्‍त के वचन के अनुसार पहले ऋषियों द्वारा मन्त्र 
प्रकाशित हुए, और फिर उन्होंने उपदेश द्वारा उनको दूसरों को सिखलाया । 
प्रारम्भ में भिन्न-भिन्न ऋषि-कुलों में अपने पूव॑जों से प्राप्त मन्‍्त्रों की रक्षा इसी 
प्रकार की गयी । कालान्तर में समस्त मनन्‍्त्रों को इकट्ठा करके वेदिक संहिता 
या संहिताओं का रूप दिया गया । धीरे-धीरे श्रार्यों के देशिक विस्तार के कारण 
भिन्न-भिन्न वेदिक शझाखाझ्नों' की उत्पत्ति हुई। देश-भेद (और काल-भेद) से 
मूल-संहिता या संहिताशों में भ्रभिवायं रूप से होने वाला अ्रध्ययन्-(या पाठ-) 
भेद ही शाखा-भेद का कारण था। श्रध्ययन-भेद से शाखाश्रों के भेद का 
(तु० “अ्रध्ययनभेदाष्छाखाभद: ) तथा देश-भेद से शाखाशों की व्यवस्थिति 
( तु०“देशभेदेन शाखानां व्यवस्थानम्‌”) का सिद्धान्त परम्परा से सबं-मान्य चला झाया 
है। धीरे-धीरे वंदिक संहिताशों के सहकारी ब्राह्मणादि-साहित्य में भी वैसा ही 
भेद हो गया ।' 
इन शाखाओं के अध्यतृवगं 'बचरण' कहलाते थे।' 
मूल में इन चरणों की विद्वत्सभाश्रों या विद्यासभाश्रों को ही परिषद्‌ 
समझना चाहिए । 
मनुस्मति में धर्म-निर्णयार्थ परिषदों का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
दकावरा वा परिषद्‌ यं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 
ऋयवरा बापि वुत्तास्था त॑ धर्म न विचालयत्‌ ७ 
त्रविद्यो हेतुकस्तको नेरकतो धर्मपाठकः । 
श्रयश्वाभ्रमिण: पूर्व परिषत्स्थाद्‌ दशावरा ॥। 


“(३०-००९)०-०- कि 
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१. तु. 'स्वाध्यायकदेशो मन्त्रब्नाह्मणात्मक: शाखेत्युच्यते । तयोर्म॑न्त्रब्राह्मणयो- 

रन्यतरभेदेन वेदेश्वान्तरशाखाभेद: स्यादिति चेत्‌ । सत्यम्‌ ।” (महादेवश्शुत हिरण्य- 

केशिभाष्य) । तथा प्रवचमभेदात्प्रतिवेदं भिन्ना भूयस्यः शाखा:” (प्रस्थाम-भेद) । 

२. तु० 'चरणः शाखाध्येता” (पाणिनि ४॥१।६३ पर तत्त्ववोधिनी), “चरण- 

दाब्द: शाखाविशेषाध्ययनपरकतापन्नजन्संघवाची” (मालतीमाधव नाटक पर जगद्धर 
की टीका) । “चरणशब्द: शाखाध्यायिषु रूढ:” (आपस्तम्बधमंस्‌त्रटीका ) 
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ऋण्वेद विद्यजुविंच्च सामवेदविदेव च । 
ऋ्यवरा परिषज्ञञवा धर्मंसंशपनिणंय ।। 


(मनु० १२।११०-११२) 


ग्र्थात, दशावरा' परिषद्‌ अथवा त्र्यवरा' परिषद्‌ जिस धर्म की परिकल्पना 
करे, उस धर्म से नहीं हटना चाहिए । त्रविद्य, हैतुक, तर्की, नरुक्‍त, धर्मपाठक, 
और पहले तीनों आश्रमों वाले--ये मिलकर दशावरा परिषद्‌ होती है। ऋग्वेद- 
ज्ञाता, यजवेंद-ज्ञाता और सामवेद-ज्ञाता, ये मिलकर त््यवरा परिषद्‌ बनती है। 
ये परिषदें धर्म-विषयक संशयों के निर्णय के लिए होती हैं । 


ऊपर के इलोकों से स्पष्ट है कि एक समय ऐसा था, जब भारतवपषं में 
परिषदों की परिपाटी प्रचलित थी। यह माना कि यहाँ केवल धर्म-विषयक 
निर्णों के लिए ही परिषद्‌ का वर्णन है; परन्तु अध्यमाध्यापन की परम्परा में 
भी परिषद्‌, पार्षद” आदि शब्दों के पाये जाने से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता 
है कि जसे दूसरे विषयों में सवंसाधारण के हित के लिए सामूहिक प्रश्नों के 
निर्णयाथ परिषदें होती थीं, इसी प्रकार विद्या-परिषदें' भी होती थीं। निरुक्‍्त 
के 'पद-प्रकृतीनि सबंचरणानां पाषंदानि” (नि० १॥१७) इस वाक्य से, तथा 
एंसे ही अन्य प्रमाणों से उस काल में चरणों से संबन्ध रखने वाली परिषदों की 
सिद्धि होती है। 


चरणों के अनुयायियों या मेंबरों का इन परिषदों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता था। परिषद्‌ का कतंव्य था कि वह अपने चरण से संबद्ध विद्या-परम्परा 
या वाहुमय की पूर्णतया रक्षा' करे और उसकी उन्नति करे। अपन सभापति- 
स्थानीय आचाय (या कुलपति) या किसी सदस्य द्वारा प्रोक्‍त, प्रचारित विद्या 
या प्रणीत ग्रन्थ की वह संरक्षिका होती थी। यही कारण प्रतीत होता है, 
जिससे अपने किसी सदस्य के ग्रन्थ को बढ़ाने या परिवर्तित करने का पूर्ण 
भ्रधिकार परिषद्‌ को होता था। | 
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१. उदाहरणार्थ, बहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।१) में 'द्वेतकेतुहे वा ग्रारुणेयः 
पञ्चालानां परिषद्माजगाम” इस प्रकार एक विद्या-परिषद्‌ का उल्लेख है । 
इन परिषदों में केसे विचार होता था, इसका एक अ्रच्छा उदाहरण चरक-संहिता, 
सुत्र-स्थान, अ्रध्याय २५ और २६ में मिलता है। 

२. इसकी व्याख्या में दुर्गाचायं शब्दतः चरण-संबन्धी परिषद्‌ (तु० स्वचरण- 
यरिषदि”) का उल्लेख करते हे। 


२४४ भारतोय संस्कृति का विकास 


ऐसा प्रतीत होता है कि चरणों श्रौर शाखाश्रों के समान ये सब परिषदें वेदिक 
प्रध्ययनाध्यापन की ही परम्परा से संबद्ध न होती थीं। हमारा विचार है कि 
समस्त धामिक साहित्य-जंसे पुराण और धर्ंशास्त्र-की देख-भाल भी कुछ 
परिषदें ही करती थीं। पुराणों में नेमिषारण्य आदि में ऋषियों की परिषदों 
का वर्णन मिलता है। इन परिषदों का किसी वेदिक चरण या शाखा-विदशेष से 
संबन्ध नहीं, होता था। इसीलिए वंदिक चरणों आ्रादि की परम्परा के ढीले पड़ 
जाने पर भी परिषदों द्वारा पुराणों आदि में रूपान्तरण या प्रतिसंस्करण किये 
जाते रहे। यदि इन प्रतिसंस्करणों में परिषदों का हाथ न होता, तो इनको 
सर्वंमान्यता का पद प्राप्त होना अत्यन्त कठिन था। 


पुराणों और धर्मशास्त्रों के ऐसे प्रतिसंस्करण समय-समय पर होते रहे हें, 
इसके शअ्रनेकानेक प्रमाण दिये जा सकते हें। हमारे विचार में मनुस्मृति भ्रादि 
के प्रतिसंस्करण या शंख आदि; की गद्यात्मक स्मृतियों के पद्मात्मक प्रतिसंस्करण 
ऐसी ही परिषदों द्वारा किये गये होंगे। इसीलिए ऐसे प्रतिसंस्करणों के साथ 


किन्‍्हीं व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं लग हुए हे । 
बुद्ध ग्रन्थ-प्रणयन-काल 


काल-क्रम से देश की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के बदल 
जाने से वेदिक चरणों से संबन्ध रखनेवाली परिषदों का लोप होने लगा। इसी 
समय संस्क्ृत-साहित्य में एक प्रकार से वेज्ञानिक युग का प्रारम्भ हुआ । वेदिक 
परिषदों के दिनों में उनके साहित्य का दायरा वेद की परिधि से संकुचित था । 
उस साहित्य का संबन्ध मुख्यतः वेद से था। दूसरे शब्दों में, वेद-वेदांग 
ही उनके अध्ययनाध्यापन के विषय थे। परन्तु अरब विद्वान्‌ लोगों की दृष्टि 
भ्रति व्यापक श्रौर विस्तृत होने लगी। जहाँ पहले विभिन्न शाखाओं से संबन्ध 
रखने वाले 'प्रातिशाख्य” जसे ग्रन्थ लिखे जाते थे, वहाँ अरब पाणिनीय-व्याकरण 
जैसे वेज्ञानिक तथा सर्बवेद-साधारण ग्रन्थ लिखे जाने लग। जहाँ प्रातिशास्य' 
जैसे ग्रन्थों का संबन्ध वेद की शाखाविशेषों से ही था, वहाँ पाणिनीय श्रष्टाष्यायी 
प्रधानतया, वदिक भाषा के लिए नहीं, किन्तु लौकिक संस्कृत के लिए लिखी गयी । 
पाणिनि की दृष्टि स्पष्टतया किसी भी परिषत्कालीन ग्रन्थ से व्यापकतर है।' 


०-बुं)००-बू.फन-ग.) ०० 
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१, दे” महाभाष्य (६।३।१४):- सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रमू । तत्र नेक: 
पन्‍था: शक्य भ्रास्थातुम्‌ ।” इसी की व्याख्या करते हुए कैयट कहते हें--- 
“प्रातिशास्यसद्भावेषपि सववेदसाधारणनानेन शब्दानां प्रतिपादनं क्रियते ।” 


संरक्षत साहित्य में प्रन्य-प्रणयन २४५ 


यह वस्तुतः शुद्ध ग्रन्थ-प्रणयणन-काल' का प्रारम्भ था। एकस्थानीय' परिषदों से 
संबन्ध रखनेवाले चरणों के लिए विद्या-प्रवचन एक आवश्यक और महत्त्व की प्रथा 
थी । झ्रास-पास में रहनेवाले (--श्रन्तेवासी) शिष्यों के लिए आ्ाचाय का प्रवचन 
ही पर्याप्त था। श्रब अतिव्यापक दृष्टि से लिखे गये ग्रन्थों का क्षेत्र देश-व्यापी 
हो गया । इसी कारण प्रवचन से ग्रन्थ-प्रणयन का महत्त्व कहीं अधिक होने लगा । 
अन्यान्य कारणों के साथ-साथ बौद्ध आदि प्रतिद्वन्द्रियों के संघर्ष से भी संकुचित 
वेदिक परिषदों की प्रथा के ह्वास में सहायता अवद्य मिली होगी। इसी कारण 
से कदाचित्‌ विद्वानों में वेज्ञानिक और व्यापकतर दृष्टि के पंदा [होने में भी 
सहायता मिली होगी । 


शुद्ध ग्रन्थ-प्रणयन की प्रथा के चल पड़ने पर ग्रन्थों पर ग्रन्थ-कर्तात्ं के नाम 
की मुहर लगने लगी। धर्मशास्त्र और पुराणों को छोड़ कर, जिनकी देख-भाल, 
हमारे विचार में, कदाचित्‌ अब भी धमं-परिषदों के हाथ में थी, भ्रन्य ग्रन्थों में 
इस समय के बाद प्राचीन परिषत्कालीन ग्रन्थों के समान परिवतंन या प्रतिसंस्करण 
की चाल उठ गयी । इसीलिए इस समय के बाद के ग्रन्थों में श्रधिकतर परिवतंन 
नहीं देखे जाते । यदि उनका प्रतिसंस्करण हुआ भी, तो प्रतिसंस्कर्ता का भाम भी 
साथ में दिया जाने लगा। इसका एक उत्तम उदाहरण चरक-संहिता से मिलता 
है। अग्निवेश द्वारा प्रोक्त' आयुवद-श्षास्त्र का संस्करण या प्रतिसंस्करण चरक 
ने किया; इसमें पीछे से कुछ अंश दृढ्बल ने बढ़ाया; यह स्पष्टतया सिद्धि- 
स्थान, अ्रध्याय १२ में अंकित मिलता है। 


संस्क्र्ता या प्रतिसंस्कर्ता 


ऊपर हमने अ्रनंक बार संस्करण या प्रतिसंस्करण” का उल्लेख किया है। 
इसका प्रकार क्या था, इसका स्पष्ट वर्णन, जंसा हमने ऊपर कहा है, चरक-संहिता 
में मिलता है। वह यह है-- 
चरक-संहिता के उपसंहार में निम्तनस्थ इलोक आते हें-- 
इत्यध्यायशत विशमात्रेयमुनिवाइमयम्‌ । 
हिताथे प्राणितां प्रोक्तमग्निवेशेन धीमता ।॥७४॥।। 
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१. दे० “आाचाय सपरिषत्क भोजयेत्‌” (गोभिल-गुह्म-सूत्र) का भाष्य सह 
परिषदा शिष्यगणेन वर्तत इति सपरिषत्क:। तम्‌ ।” ऐसे प्रमाणों से 

परिषदों की एकस्थानीयता स्पष्ट है। 


२४६ भारतोय संस्कृति का विकास 


विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्पतिविस्तरम्‌ । 
संस्कर्ता कुदते तन्‍्त्र पुराणं च पुननंवम्‌ ॥॥७६॥। 
भ्रतस्तन्त्रोत्तमसिदं चरकेणातिब॒द्धिना । 

संस्कृत #ज 5 ४4५ * ०» ॥॥७७॥॥ 


श्र्थात, भ्रात्रेय मुत्ति द्वारा प्राप्त इस एकसौ-बीस अध्याय वाले वाहुमय को 
प्राणियों के हित के लिए बुद्धिमान्‌ अ्रग्निवेश ने सूत्रित या ग्रन्थबद्ध करके शिष्यों 
की पढ़ाया । इस उत्तम तन्‍त्र का संस्करण (या प्रतिसंस्करण) अतिबुद्धिमान्‌ 
चरक ने किया । 


संस्कर्ता (या प्रतिसंस्कर्ता) का काम यही होता है कि वह संक्षेप से कही 
हुई बात को विस्तार करके स्पष्ट कर दे, और अ्रतिविस्तृत श्रंश को संक्षिप्त कर 
दे । इस प्रकार संस्कर्ता एक पुराने ग्रन्थ को पुनः नवीन कर देता है। 


चरक के स्थानों के गअ्रन्त में ये शब्द आते हें-- 
अग्निवेशकृते तनन्‍्त्र चरक्प्रतिसंस्कृते । 


श्र्थात्‌ू, अग्निवेश इस शास्त्र (तन्त्र) के बनाने वाले हैँ, और चरक प्रति- 
संस्कर्ता हे । 

इसी ग्रन्थ के सृत्रस्थान के प्रथम अध्याय में इस शास्त्र का अ्ग्निवेश तक का 
भी इतिहास दिया है । इस प्रसंग में उस को भी यहाँ देना उचित प्रतीत होता है। 


इन्द्र ने भरदाज मह॒षि को आयुर्वेद का उपदेश दिया। भरद्वाज ने उसे 
अ्रन्य ऋषियों को दिया । तब 


ग्रथ मेत्रीपरः पुण्यमायुर्वेद पुनर्वंसुः। 

शिष्पेभ्धों दत्तवान्‌ षड़भ्यः सर्वभूतानुकस्पया ॥॥२८।४ 
प्रग्तिविशश्व भेलइच जतुकर्ण: पराशरः । 

हारीत: क्षारपाणिक्च जगुहुस्तन्मुतेतंचः ।२६।॥। 
बढ विशेषस्तत्रासीनोपदेशान्तरं मुनेः। 

तन्त्रअणेता प्रथमसरिनवेशो, यतोश्भवत्‌ ॥३०॥॥ 

प्रथ भेलादयइचक्र: स्त्रं स्व तन्‍्त्रं, कृतानि च । 
 श्रावयामासुरात्रयं सर्विसंघं सुमेधसः ।।३१॥॥ 

श्र॒त्वा सूत्रणमर्थानामबयः पृण्यकर्मणास्‌ । 

यथावत्‌ सृत्रितमिति प्रहष्टास्तेइनुमेनिरे ॥॥३२॥। 


संस्शत साहित्य में ग्रस्थ-फ्रणयन २४७ 


अर्थात्‌, तब मंत्री रखने वाले पुनवंसु (श्रात्रेय) ने सब जीवों पर क#षा के 
कारण पवित्र आयुर्वेद को अपने छः शिष्यों को दिया। मुन्रि के वचन को 
प्रग्निविश, भेल, जतूकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणि ने ग्रहण किया । अपनी 
बृद्धि के वेदिष्टय के कारण, न कि इसलिए कि उनको ग्रु ने कोई विशेष उपदेदा' 
दिया था, अग्मिवेश ने सब से प्रथम इस तन्‍त्र का प्रणणन किया। उस के 
अनन्तर भेल श्रादि नें भी अपने-अपने तनन्‍त्र बनाये । उन मेधावियों ने शअ्रपने 
प्रणीत तन्‍त्रों को ऋषिसमाज (या परिषद्‌) में बढठे हुए श्रात्रेयँ को सुभाया । 
उन पवित्र कर्म करने वालों द्वारा श्र्थ' (>-सुने हुए प्रतिपाद्य विषय) के 
सुत्रण” (--पग्रन्थ रूप में ग्रथन) को सुन कर प्रसन्न ऋषि-समाज (या परिषद्‌) ने 
“आपने ठीक-ठीक सृत्रित किया है” यह कहते हुए श्रपनी अनुमति दी। 

ऊपर के संदर्भ से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में श्रनेक पीढ़ियों तक प्रवचन द्वारा 
ही इस शास्त्र की परम्परा चलती रही। पीछे से प्रग्निविश आदि ने इसे ग्रन्थ- 
बद्ध किया। इस समय ऋषियों की परिषद्‌ को सुनाकर इसके लिए उन की 
अनुमति प्राप्त की गयी। कालान्तर में इसी पुराने शास्त्र को प्रतिसंस्करण 
द्वारा चरक ने पुनः नया कर दिया। इसकी पूर्ति चिरकाल के पद्चांत्‌ दृढबल 
ने की, यह हम ऊपर कह चुके हें । 

इसी प्रकार के प्रतिसंस्करण या 'रेविज्ञन' के अनेक उदाहरण संस्क्षत-साहित्य 
से दिये जा सकते हें। एक उदाहरण ऋ्वेद-प्रातिशाख्य की एक टीका से, मिलता 
है। विष्णुमित्र भ्रपनी वृत्ति के आरम्भ में कहता है-- 

लेख्यदोबनिवत्त्ययं. विस्तरार्थ.. क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
ज्ञाताथंपाठनाथ च योज्यते सा मया पुनः ॥ 

अर्थात्‌, लिखने की भूलों को मिटाने के लिए, कहीं कहीं विस्तार के लिए, 
झ्ौर ज्ञात श्र्थ को पढ़ाने के लिए में (इस वृत्ति को) पुनः ठीक (श्रर्थात्‌ प्रति- 
संस्क्षत) करने लगा हूँ। 

प्रतिसंस्करण के विषय में ऊपर जो कुछ कहा है, उसकी यदि हम आजकल 
की परिपाटी से तुलना करें, तो यही कहमा होगा कि जहाँ श्राजजल एक संपादक 
किसी प्राचीन (या नवीन) ग्रन्थ का संपादन करते हुए अनेक पाद-टिप्पणी श्रादि 
से उसे पूर्णाद्ध कर देता है और साथ ही उस ग्रन्थ के मूल-स्वरूप॥की रक्षा 
करता है, भ्रपनी पाद-टिप्पणियों श्रादि को उसमें नहीं मिला देता, वहाँ प्राचीन 
समय में एक प्रतिसंस्कर्ता भ्रपनी टिप्पणियों श्रादि को मूल-प्रन्थ में ही मिला 
देता था। साथ ही उसके संपादन या संस्करण में कहीं भश्रधिक स्वतंत्रता से 
काम लेता था । 


श्डेंद भारतीय संस्कृति का विकास 


उपसंहार 

संस्क्षत-साहित्य की कुछ समस्याओ्रों का समाधान करते हुए ऊपर हमने यह 
दिखलाने की चेष्टा की है कि संस्क्षत-साहित्य में ग्रन्थ-निर्माण की परिपाटी का 
इतिहास क्‍या है। पग्रन्थ-निर्माण के संबन्ध में भी प्रवक्ता, ग्रन्थकर्ता, संस्कर्ता या 
प्रतिसंस्कर्ता आंदि के भेद को समझ लेने से तथा एतद्विषयक भ्राधुभिक 
परिपाटियों के साथ प्राचीन प्रथा की तुलना करने से श्रनेक कठिनाइयों का 
सरलता से समाधान हो जाता है। संस्क्ृत-साहित्य के क्रमिक इतिहास को लिखने 
वाले के लिए इन बातों को समझने की कितनी अ्रधिक उपयोगिता है, इसके 
कहने की श्रावश्यकता नहीं है । 

इसी संबन्ध में श्रौर भी अ्रनेक उपयोगी विचार उठते हें; जसे, संहिताकार, 
प्राचीन काल में ग्रन्थ-प्रचार के कुछ विचित्र उपाय, ग्रन्थ-निर्माण में चोरी, ग्रन्थ- 
मिर्माण और सांप्रदायिकता, खिल और प्रक्षेप, ग्रन्थों में प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण, 
झादि, भ्रादि। इस पर विचार करना उपयोगी होने के साथ साथ मनोरज्जक 
भी होगा। इन पर हम फिर कभी क्रमशः विचार करना चाहते हैं। 


हितीय परिशिष्ट 
(ख) 
वेदों का वास्तविक स्वरूप 


अथवा 
वेदों के महान आदश 


'भद्रं तो श्रपि वातय सनः 
(ऋग्‌० १०२०१) 

माननीय विद्वद्गण तथा प्रिय ब्रह्मचारियो, 

इस सुप्रसिद्ध गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्वर्ण-जयन्ती के शुभ अवसर पर 
बेद-सम्मेलन के सभापति-पद के लिए जो मुझे निमन्त्रित किया गया है उसके 
लिए में इस समारम्भ के संयोजक महानुभावों का आभारी हूँ। 

वेद और वैदिक वाहुमय अतीव विस्तृत होने के साथ-साथ श्रत्यन्त गम्भीर 
भी है। में उसका न तो पारोवयंविद्‌ विद्वान्‌ हूँ, न उसके कतेव्यपथ का सफल यात्री 
हूँ। तो भी, वेद से मुझे अपने जीवन में सदा प्रकाश और प्रेरणा प्राप्त होती 
रही है, वैदिक आदशों और भावनाओं में मुझे अगाध श्रद्धा है, और चिरकाल 
से में वेदिक साहित्य का अनुशीलन करता रहा हूँ। मेरी दृढ़ धारणा है कि न 
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>(>०कदूफिण ुफैण 
१. गुरुकुल विद्व-विद्यालय, कांगड़ी, के स्वर्ण-जयन्ती-महोत्सव (मार्च १६९५०) पर 
वेदनसम्मेलन के सभापति-पद से दिया गया ग्रन्थकार का भाषण । 


२५० भारतीय संस्कृति का विकास 


केवल भारतीय संस्कृति के अम्युत्यान के लिए, किन्तु समस्त मानव-समाज के 
कल्याण के लिए भी, वेदिक झाद्शों और उदात्त भावनाओं की आवश्यकता 
है। इसी लिए उक्त निमन्त्रण को स्वीकार करना मेंने अपना कतंव्य समझा । 


वेद और आचाय दयानन्द 


ग्राज संसार में यह असंभव है कि वेद के विषय में कोई गम्भीर विचार 
किया जाए और उसमें, दताब्दियों क्या सहस्राब्दियों में, वेदों के अद्वितीय विद्वान 
श्राचार्य स्वामी दयानन्द का विशेष उल्लेख न हो । तो भी, बहुत कम लोग हैं 
जो वेद के विषय में आचाय दयानन्द की अनोखी देन को वास्तव में समझते 
हैं। इसलिए वेद के विषय में कुछ भी कहने के प्रथम, वेद-विषयक आधुनिक 
परिस्थिति को समझने के उद्देश्य से, उस परिस्थिति के लाने वालों में प्रमुख 
स्थान रखनेवाल उन श्राचा्य के काय॑ की पृष्ठभूमि का यहाँ निर्देश करना हम 
आ्रावश्यक समझते हे । 


इसमें किस को सन्‍्देह हो सकता हूँ कि चिरन्तन काल से वेद भारतीय 
संस्कृति के प्रकाशस्तम्भ रहे हे । भारतीय समाज के संगठन श्र उसकी जीवन- 
चर्या के नियमन और व्यवस्थापन के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक तथा श्रन्य 
उदात्त भावनाओ्रों की प्रेरणा मं भी वेद का प्रमुख स्थान रहा है। 


व्यवस्थितायं मर्याद: कृतवर्णाश्रमस्थिति: । 
त्रय्या हि रक्षितों लोकः प्रसोदति न सीदति ॥॥ 
(अर्थशास्त्र १३) 


इस प्रकार आचार्य कौटिल्य नें स्पष्ठतया सामाजिक व्यवस्था द्वारा वेद के 
लोक कल्याणकारी प्रभाव का उल्लेख किया है। 


वेदों से हमारी जाति को समय-समय पर ओज और बल प्राप्त होता रहा है । 
भारत के महापुरुषों के जीवनों में जो लोकोत्तर महत्ता पायी जाती है 


उसमें साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ रूप से देश के वातावरण में व्याप्त वैदिक उदात्त 
भावनाओं का स्पष्ट प्रभाव दिख़ायी देता है। इसी प्रभाव से प्रेरित होकर 
भारतीय संस्क्रति ने एक बार इतिहास में मानव-समाज को, न केवल: विश्ञाल 
भारत के क्षेत्र में, किन्तु देशान्तरों में भी, सच्ची शान्ति, आध्यात्मिक भावना, 


सहिष्णुता और प्रेम का सन्देश दिया था। 


छक 


संक्षेप में, वेद वास्तव में भारतीय संस्कृति के अक्षय्य निधि हें और 
उनके कारण भारतीय संस्कृति संसार में अजर और ग्रममर है। 


वेदों का वास्तविक स्वढप श्रथवा वेदोंके महान्‌ श्रादर्श २४१ 


उपर्युक्त मौलक कारणों से ही वेद की महिमा तथा वेदाध्ययन की 
कतंव्यता को वर्णन करनेवाले वचनों से हमारे शास्त्र भरे पड़े हें; जंसे 
वेदोइखिलो धर्मपूलम । (मनुस्मति २।६) 
यः कश्चित्कस्पचिद्ध भों मनुना परिकोतितः। 
स सर्वोग्भिहितो वेदे सर्वेज्ञानसयों हि सः ॥। 
(मनु० २७) 
पितृदेवमनुष्पाणां वेदइचक्ष: सनातनम्‌ । 
ग्रशकक्‍्यं चाप्रमेपझच वेदशास्त्रमिति स्थिति: ॥। 
(मनु० १२।६४) 
अर्थात्‌, वेद धर्म का मूल है, वेद सर्वेज्ञान से समन्वित है, और वेद 
सनातन से सबका पथप्रदर्शक रहा है, इत्यादि प्रकार से वेद की महिमा का वर्णन 
शास्त्रों में पाया जाता है। 
वेदाध्ययन की क॒तंव्यता के विषय में भी-- 
बेद: कृत्स्नोईधिगन्तव्य: सरहस्यो द्विजन्मना। 
(मतनु> २।१६५) 
वेदाभ्यासों हि विप्रस्थ तपः परमिहोच्यते । 
(मन्‌० २।१६६) 
योधनधीत्य द्विजो वेदसन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाश गच्छति सान्वयः ।। 
(मन्‌० २।१६८) 
शू्रेण हि समस्तावद्‌ यावद्‌ वेदे न जायते । 
। (मतृ० २।१७२) 
अर्थात्‌, द्विज का यह कतंव्य है कि वह समस्त वेद को पढ़े और उसके 
रहस्य को जाने। वेद का अभ्रभ्यास ब्राह्मण का सबसे बड़ा तप है। जो द्विज 
वेद को पढ़े बिना अन्य विषयों में श्रम करता है वह जीता हुग्ना ही शीघ्र अपने 
वंश के सहित शुद्॒त्व को प्राप्त हो जाता है। 


इस प्रकार द्विज के लिए वेदाध्ययन परम आवश्यक बतलाया गया है। 
यही नहीं, व्याकरण, निरुक्त आदि वेदाज्ों का' और मीमांसा श्रादि उपाज्डु कहे 
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१. दे०--“रक्षोहागमलध्वसंदेहा: प्रयोजनम” (महाभाष्य, परस्पशाह्विक) । 
“ग्रथापीदमन्तरेण मन्‍्त्रेष्व्प्रत्ययो न विद्यते” (निरुक्त १।१५) । इत्यादि । 


२५२ भारतीय संस्कृति का विकास 


जाने वाले शास्त्रों का तो प्रयोजन ही वेद की रक्षा, वेदार्थज्ञान की योग्यता का 
संपादन तथा वेदिक कर्मों का सुचारु रूप से अनुष्ठान आदि बतलाया गया है। 


ऐसा होने पर भी, भारत के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब कि 
मोह और श्ञज्ञान में फँसकर भारत ने वेदों के महत्व और वास्तविक स्वरूप 
को भुला दिया। मानवसमाज के उत्थान और कल्याण की सावंभौम प्रेरणाएँ 
वेदों में निहित हें--इस बात को भूल कर वह या तो उन की उपेक्षा ही कर बैठा 
या उनका उपयोग “काचमल्येन विक्रीतो हनत चिन्तासणिभंया” इस कहावत के 
अनुसार प्रायेण साधारण कामनाग्रों की प्राप्ति के लिए ही करने लगा।' 


यह जानकर प्राय: आश्चयं होगा कि चिरकाल से ही, साधारण जनता 
की तो बात ही क्या, संस्कृत का अ्रध्ययनाध्यपपन करनेवाले लोगों में भी वेदों 
के पठन-पाठन की भ्रवृत्ति लुप्तप्राय होने लगी थी। इस उपेक्षा के कारणों का 
निर्देश हम आगे करेंगे । इसमें सन्देह नहीं कि चिरकाल से भारतवर्ष में 
यह स्थिति आ गयी थी कि, वेदों के अर्थ-ज्ञान की तो बात ही क्या, वेदों के 
पाठ-मात्र की प्रवृत्ति भी केवल कुछ नाममात्र के वैदिक लोगों में ही परिमित हो 
गयी थी। ऐसी परिस्थिति में वैदिक कर्मकाण्ड प्राय: निःशेष ही हो गया था; 
जो कुछ शेष था वह भी उन लोगों द्वारा कराया जाता था जो प्रायः भ्र्थज्ञान से 
सवंथा शून्य होते थे। वास्तव में अपनी संस्कृति के रत्नभूत वेदों को हमने घर 
की एक प्रंधेरी कोठरी में फेंक दिया था। 

चिरकाल से वेद-विषयक अध्ययनाध्यापन की गिरती हुई दशा पिछली कुछ 
शताब्दियों में तो अपनी चरम काष्ठा को पहुँच गयी थी। उसका प्रायः ठीक- 
ठीक अनुमान हम दो चार बातों से कर सकते हें। 


जिन लोगों का संपक प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थों की शोध से रहा है वे 
जानते हें कि, त्रंदिक कहे जाने वाले लोगों के घरों को छोड़कर, विभिन्न विषयों 
के प्राचीन सुप्रसिद्ध पंडितों के भी वंश में जहाँ कहीं संस्कृत की प्राचीन हस्त-लिखित 
'पोथियाँ पायी जाती हे उनमें प्रायेण वेदिक ग्रन्थों का, विशेषत: वेदिक संहिताश्ों की 
पोथियों का, अभाव पाया जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि हमारे देश में 
अध्ययनाध्यापन की परम्परा में वेद की उपेक्षा चिरकाल से ही चली आ रही है । 


शा * आया आय * "बा 
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१. इसी दृष्टि से गीता में वेदों के वियय में ऐसे वचन मिलते हेंः--“एवं त्रयीधर्म- 
मनुप्रपन्ना] गतागतं कामकामा लभन्ते |” (गीता ९॥२१) । “यावानथथे 
उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । तावान्‌ सब्वषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत:॥”' 

(गीता २।४६ )। 


बेदों का वास्तविक स्वरूप भ्रथवा वेदों के महान्‌ श्रावर्श २५३ 


गवनेमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, भारतवर्ष की सर्ब-प्रमुख संस्कृत-संस्था 
है । उसकी परीक्षाएँ देश में सर्वमान्य हे । पिछले वर्षों में उसकी परीक्षाओ्रों में १४००० 
से १७००० तक छात्र बंठते रहे हे । कहते हे कि वह अब एक विश्वविद्यालय 
का रूप धारण करने जा रहा है। इस महान्‌ संस्था के इतिहास पर दृष्टि डालने 
से भी हमारी चिरकालीन वेद-विषयक अक्षम्य अनास्था ही सिद्ध होती है। 


उक्त कालेज की स्थापना सन्‌ १७६१ ई० में वेदादि समस्त शात्त्रों के 
अ्ध्ययनाध्यापन तथा अ्रनुशीलन के उदहेश्य से उस समय की भारत की सरकार ने 
की थी। प्रारम्भ में केवल एक वेदाध्यापक रखा गया था। १८०० में चारों 
वेदों के अध्यापन के लिए ४ वेदाध्यापक रखे गये। परन्तु छात्रों में वेद के 
ग्रध्ययम की ओर से साधारणतया और वेद के अरथज्ञान की ओर से सवंथा 
उपेक्षा को देख कर अधिकारियों को जञ्ीीघत्र ही वेदाध्यापन का प्रबन्ध व्यर्थ समझ 
कर कालेज से हटा देना पड़ा। इस लम्बे इतिहास में लगभग १०० वर्षों के: 
पश्चात्‌ १६२२ से पुनः केवल शुक्लयजुरवेंद के पढ़ाने का प्रबन्ध कालेज में किया 
गया । ऐसा करने पर भी, जहाँ अन्य विषयों में सहस्नों छात्र परीक्षा में बठते 
है, वहाँ वेद (शुक्ल यजुवेंद में ) सहस्न पीछे ५ छात्र भी प्राय! परीक्षा नहीं 
देते। वेद के पाठ्य-क्रम की यह स्थिति है कि परम्परागत रूढि के अनुसार 
यद्यपि, अन्य विषयों की भाँति, वेद का भी पाठ्यक्रम १२ वर्षों का है, तो भी 
इतन काल में वंदिक संहिता में केवल १४ अध्यायों का ही भ्रर्थ परीक्षार्थी को 
पढ़ाया जाता है। प्राचीन शास्त्रीय परम्परा द्वारा अभिमत सषडंग वेदाध्ययन 
की परिपाटी की तो इस पाठयक्रम में प्रारम्भ से ही नितरां उपेक्षा की जाती 


रही है। 


इतनी बड़ी संस्था के इतिहास से और आजकल के समय में भी उसके द्वारा 
जो वेद-विषयक अध्ययनाध्यापन में नगण्य कार्य हो रहा है उससे हम सरलता 
से भारतवर्ष में उस समय की वेद के अध्ययनाध्यापन में घोर अनास्था और 
उपेक्षा का अनुमान लगा सकते हें जब कि आचार्य दयानन्द ने सोते हुए देश में 


वेदोद्धार के अपने महान्‌ काये को प्रारम्भ किया था। 


भारतवर्ष के इतिहास में श्रनेकानेक शताब्दियों के पदचात्‌ उन्होंने वेदों 
को अ्रैँपेरी कोठरी से निकालकर जगत्‌ के सामने ही न रखा, किन्तु यह भी 
बतलाया कि प्रत्येक आये (ग्रर्थात्‌ शिक्षित या द्विज) के लिए वेदों का पढ़ना- 
पढ़ाना परम कर्तव्य है। यही नहीं, उन्होंने ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका जेसी अद्भुत 
पुस्तक और वेदों के भाष्य लिखकर जो पथ-प्रद्शन किया है वह सदा के लिए 
संसार की संपत्ति और हमारे लिए गवे की वस्तु है। 


२५४ भारतीय संस्कृति का विकास 


परन्तु वेद के विषय में श्राचार्य दयाननन्‍्द का सबसे बड़ा महत्त्व, हमारे मत 
में, इस बात में है कि उन्होंने हमको वेद के मन्त्र केवल कर्मकाण्ड-स्वरूप यज्ञ 
के साधन हैं! (मन्त्राइच कमंकरणाः ) श्रौर भ्रत एव उनका श्रर्य ही नहीं होता 
श्रथवा उनके श्रर्यज्ञान की ग्रावकयकता नहीं है” ( अनर्थंका हि मन्त्राः ) इन 
कृत्रिम सिद्धान्तों से हटाकर, वेद को उसके मौलिक स्वरूप में, सावभोम श्रौर 
उदात्त मानवधर्म की प्रतिपादक पुस्तक के रूप में, देखने का फिर से वह सा 
दिखलाया जो प्रायः सहल्नों वर्षों से हमसे तिरोहित हो चुका था। 


वेद झौर पाइचात्य विद्वान 


इसमें सन्देह नहीं कि लगभग आचार्य दयानन्द के समय से या उनके 
कुछ पहले से ही पादचात्य विद्वानों का भी ध्यान वैदिक साहित्य की ओर जा 
चुका था और उन्होंने उस विषय में अपना अनुसंधान भी प्रारम्भ कर दिया था। 
वैदिक विद्वानों से छिपा नहीं है कि पादचात्य विद्वानों ने वेदिक साहित्य के 
विषय में जो काये किय्रा है वह कितना उपयोगी और महान्‌ है। उसके लि 
वे हमारी भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हें। परन्तु ऐसा होने पर भी उनके और 
आचाये दयानन्द के वेद-विषयक कार्यों की तुलना नहीं हो सकती । दोनों की 
दृष्टि, पद्धति और उद्देश्यों में इतना मौलिक अन्तर है कि दोनों को, तुलना के 
लिए आवश्यक, एक समान धरातल पर ही नहीं रखा जा सकता । 

पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि, पद्धति और उद्देश्य उस वेज्ञानिक के समान 
हैं जो रसायन-शाला में दुग्ध जेसे उपयोगी पदार्थों का केवल परीक्षणार्थ विश्लेषण 
कर डालता है, या एक मृत शरीर की चीर फाड़ करता है, या खुदाई से प्राप्त 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी एक शिलालेख को पढ़ने की चेष्टा करता है। वैज्ञानिक के 
लिए उन पदार्थों का अपने-अपने रूप में कोई मूल्य नहीं होता । 

आचाय दयानन्द के वेद के विषय में दृष्टि, पद्धति और उद्देश्य ठीक 
इसके विपरीत थे। वेद उनके लिए कोरी उत्सुकता का विषय न होकर, ताजे 
हध, जीवित मनृष्य, अथवा एक मान्य पुस्तक की भाँति, अपना विशेष महत्त्व 
रखते थे। वास्तव में वे वेदों को, न केवल भारतीय समाज, अपितु मानव 
प्रमाज के लिए एक पथ-प्रदर्शक अ्रजर-अश्रमर साहित्य समझते थे। 


इसी मौलिक भेद के कारण दोनों के वेद-विषयक कार्यों की तुलना ही 
हीं हो सकती । इसी लिए एक भारतीय के नाते हमारे लिए आचाये दयानन्‍्द 
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१. देखिए-आ्राश्वलायन-श्रौत-सूत्र (११।२१) । २. देखिए-निरुक्‍त (१।१५) 


थेदों का वास्तविक स्वरूप अभ्रथवा वेदों के महान झ्ादर्ं २५१ 


ब्घ्छ 


का काय॑ अ्रनोखा मूल्य और महत्त्व रखता है। वेदों के विषय में आचार 
दयानन्द ने जो आँख हमको दी है उसकी महत्ता को शने: शने: देश समझेगा । 
उन्होंने केवल हमारा पथ-प्रद्शन किया था। यह खेद की बात है कि हम भ्रभी 
तक उस मागे पर अग्रसर नहीं हुए हें। तो भी इसमें सन्देह नहीं कि आज 
भारत में जो कुछ वेंदिक साहित्य की ओर विद्वानों और जनता की प्रवृत्ति और 
रुचि दिखायी दे रही है उसमें बहुत बड़ा भाग आचाय॑ दयानन्द की प्रेरणा और 
प्रयत्त का है। निश्चय ही भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारतीय संस्कृति के 
पुनरुद्धार की देशव्यापी कामनाके साथ-साथ वेद और वबे,देक साहित्यमें जनताकी 
प्रवृत्ति और रुचि भी बढ़नी चाहिए। इसलिए आज हम विशेषतः ऐतिहासिक 
पर्यवेक्षण द्वारा वेदों के वास्तविक स्वरूप और महत्त्वको दिखलाते हुए, भविष्य में 
उनके स्वाध्याय और अनुशीलन की दिशा तथा आवश्यकताओ्रों को भी बतलाना 
चाहते हें। 
ऐतिहासिक पयवेक्षण 
तस्माशश्ात्सवंहुत ऋचः सामानि जज्षिरे । 
छन्दा्सि जशिरे तस्माग्यजुस्तस्मादजायत ॥। 
(यज्‌ ० ३१।७) 

“अ्रस्थ महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्द॒ग्बेदो यजुबदः सामवेदो5थर्वाड्धिरस 
इतिहासः. ... (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।४।१० ) । 

इस प्रकार वेद की अ्रद्भुत महिमा के वचनों से संस्कृत साहित्य भरा 
पड़ा है। निरचय ही वेद की परम्परा का इतिहास निश्चित इतिहासकाल' की 
ही बात नहीं है। साथ ही वेद के स्वरूप के विषय में, विशेषतः अ्रथे की दृष्टि 
से, अनेक प्रकार के मत प्राचीन ग्रन्थों में भी पाये जाते हें। यदि केवल निरुक्‍्त 
को ही ले लिया जाए, तो भी कम से कम नेरुक्‍ता:, याज्ञिका,, ऐतिहासिका:, 
झाल्यानवादिम:--ये मत तो स्पष्ट रीति से वेद-मन्त्रों की व्याख्या के 
विषय में पाये जाते हें । प्रायः इन सब ही मतों को लेकर संस्कृत में वेद-विषयक 
साहित्य थोड़ा-बहुत पाया जाता है। वेद का स्वाध्याय करने वालों के मन में इन 
वादों को देखते हुए बड़ी उलझन पंदा हो जाती है। इसलिए इस ग्रन्थि को 
खोलना, न केवल वेदिक स्वाध्याय के लिए, किन्तु वेद की झ्राधुनिक जगत्‌ में 
उपयोगिता की दुष्टि से भी, श्रत्यन्त झ्राववरयक है। इसलिए सबसे प्रथम हमारा 
कतंव्य है कि हम बेदिक परम्परा के वास्तविक इतिहास को समझें । 

हमारे मत में इसका सबसे अ्रच्छा' समाधान निरक्‍्त के मिम्मलिखित वचन 


से होता है--- 


२५६ भारतीय संस्कृति का विकास 


“साक्षाल्कृतरर्माण ऋषयो बभवुः। तेड्वरेम्योध्साक्षात्कृतधर्मस्य उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादु:। उपदेशाय ग्लायन्तोइबरे बिल्मग्रहणायेम॑ प्रन्थं समास्नासिषुयवेद 
थ वेदाड़ाानि च्‌ । 

(निरुक्त १।२० ) 


इस उद्धरण में स्पष्टतया बंदिक परम्परा की तीन श्रवस्थाश्रों का वर्णन 
है। प्रथम शभ्रवस्था मन्त्रों के साक्षात्कार की है। जिम पर मन्त्रों का साक्षात्कार 
हुआ वे स्वयं साक्षात्कृतधर्माण: थे। इसका अ्भिप्राय यही हो सकता है कि 
वेदों के मन्त्र उनके लिए केवल बौद्ध ज्ञान न थे, किन्तु उनके जीवन के साथ 
उनका एकात्मभाव था। श्रर्थात्‌ भ्रम्ति, वायु, आदित्य आदि देवताओं द्वारा 
प्रतितालित ऋतरूप आधिदेविक धर्म और मनुष्य द्वारा अ्नुसरणीय सत्यरूप 
भ्राध्यात्मिक धर्म के समन्वय का, या एकरूपता का, जो कि वैदिक मन्त्रों का 
परम प्रतिपाद्य विषय- है, प्रत्यक्ष प्रददंन उन ऋषियों की जीवनचर्या में था। 
दूसरे शब्दों में, वेदों की उस प्रथम अवस्था में ऋषियों का जीवन ही वैदिक 
मन्‍्त्रों की जीती जागती व्याख्या थी । हमारी समझ में मभनुस्मति का 


प्रग्तिवायुरविभ्यस्तु अत्रयं॑ ब्रहा सनातनम । 
दुवोह यज्ञसिदृध्य्थंम्ग्यजुःसामलक्षणस ।। 
(मनु० १।२३) 
यह प्रसिद्ध ग्लोक इसी श्रवस्था का वर्णन करता है। 
इसके पद्चात्‌ उन लोगों की परम्परा चली जिनको उन ऋषियों के उपदेश 
के संप्रदाय से मन्त्रों की प्राप्ति होती रही और उनके जीवन फो भी ऋषियों के 
जीवन से प्रेरणा भ्ौर वेदिक जीवन का आदर्श मिलता रहा। यही बेदिक 
परम्परा को द्वितीय श्रवस्था थी । ज्षास्त्रों में वणित वास्तविक श्रुति! काल 
यही था । 
यही उपय्‌क्त दो अवस्थायें वास्तव में ऐसी थीं जब कि वेदिक आद्शों का 
जीता जागता रूप, न केवल शाब्दिक परम्परा के रूप में, किन्तु जीवन में वस्तुतः 
पायी जाने वाली वंदिक उदात्त भावनाश्रों के रूप में भी, जगत्‌ में विद्यमान था । 
निरचय ही उस दिव्य जीवन और अवस्था का ज्ञात हमें यदि हो सकता है तो 
केवल वेद के मन्त्रों से ही हो सकता है। उत्तर-कालीन साहित्य, चाहे वह 
कितना ही प्राचीन क्यों न हो, उस भ्रवस्था को ठीक-ठीक अ्न्‌ भव करने के लिये 
हमारा सहायक नहीं हो सकता । 
यही वह समय था जब कि हमारे पूवंज वास्तव में, अपने प्रतिदिन के 
जीवन में, प्रकृति-माता की गोद में मानो बच्चों की तरह खेलते हुए, परमात्मा 
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के विभूति-रूप सूर्य, वायु, उषा श्रादि देवताशों के साथ मानों सखा-भाव से 
विचरते और बातचीत करते हुए 


एवा दियो वुहिता प्रत्यदशि ज्योतिेंसाना समना पुरस्तात । 
ऋतस्य पन्यामन्वेति साधु प्रजानतीव न॒ विशो सिनाति ।। 
(ऋग्‌० १।१२४।३) 
खित्रं देवानामुदगादनीक॑ चक्षुमित्रस्थ वरुणस्थारने: । 
झ्राप्रा छ्यावापृरथथिवी प्रन्तरिक्ष सूर्य झात्मा जगतस्तस्थषश्ख ।॥। 
(ऋग्‌० १।११५॥१) 
यात झा वातु भेषजं शम्भू मयोभु नो हूदे। 
प्र ण॒पग्रायूंषि तारिषत्‌ ॥। 
(ऋग्‌० १०।१८६।१) 
ऐसे दिव्य गीतों को गाते थे । 
वास्तव में इसी युग की मन्द स्मृति को पुराणों में मनृष्यों के बीच में 
देवताओं के आने और वार्तालाप करने के रूप में वर्णन किया है। यही वह 
समय था जिसको पुराणों श्रादि के साहित्य में सत्ययुग का नाम दिया गया है। 
इसके पदचात्‌ वह समय झ्राया जब कि वास्तविक जीवमभ-चर्या और मन्त्रों 
के आद्शों में विभिन्नता भझ्रा गयी श्रौर इसी कारण जीवन और श्रादर्शों की 
एकता से उपदेश में जो प्रतिसछक्रमण या प्रतिफलन की सामध्यं होती है उसके 
नष्ट होने से उपदेश के प्रति लोगों की अ्रमास्था होने लगी। इसी कारण इस 
भ्रवस्था में वेदिक मन्त्रों श्रौर उनके श्रथों की परम्परा को जारी रखने की दृष्टि 
से वेदाड़्ों की सृष्टि हुई । 
यही वह पअ्रवस्था थी जब कि हमारी सम्मति में उस विस्तुंत बेदिक 
(श्रौत) कर्मकाण्ड का विस्तार और संप्रन्थन किया गया, जिसका वर्णम्त ब्राह्मण- 
प्रन्‍्यों और श्रौतसूत्रों में है। इसी बात का वर्णन 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेणु. कर्माणि कवयो याल्यपश्य- 
स्‍्तानि ज्ेतायां बहुधा संततानि। 
(मुण्डकोपमिषद्‌ १।२।१) 


( अर्थात्‌, मन्‍्त्रों में देखे गये कर्मों को ही पीछे से विस्तृत किया गया ) 
इस उपभनिषद्-वाक्य में किया गया है। 
१७ 
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इसी बात का आलंकारिक वर्णन श्रीमदृभागवत ( स्कन्ध ११।५ ) में 
इस प्रकार मिलता है--- 
. कृत त्रेता द्वापरं व कलिरित्यष केशवः । 
नानावर्णविधाकारो._ नानेव विधिनेज्यते ।। 
मनुष्यास्तु तदा शान्‍्ता निर्वेराः सुहृदः समाः ।. 
यजन्ति तपसा देव शमेन व दमेन च॥। 


७७ के 


अेतायां रक्‍्तवर्णोओइसो चतुर्बाहस्त्रिमेलल: । 
हिरण्यकेदस्त्रस्यात्मा जुकलुवाद्यपलक्षण: ॥॥ 
त॑ तदा सनुजा देव सर्वदेवभयं हरिम्‌ । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ।। 


इस वर्णन्र में स्पष्टतया कमकाण्डात्मक यज्ञ के ख्रक, ख्रवा भ्रादि उपकरणों 
का वर्णन सत्ययुग के अनन्तर त्रेतायुग में किया गया है। 


बेदिक कमंकाण्ड का विकास और ह्वास . 


यों तो धाथिक कर्मकाण्ड की भावना मनुष्य में स्वाभाविक है। जैसे एक 
बच्चा भी प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को देखकर अपने उल्लास को दबाने में अ्रशकत 
होकर उछलने कूदने लगता है; इसी प्रकार मनुष्य भी प्राकृतिक देवताश्रों के 
संपर्क में एक श्रदूभूत उल्लास से' प्रभावित होकर बाह्य चेष्टा द्वारा उसको 
भ्रभिव्यक्त करना चाहता है। इसी आधार पर विभिन्न कममकाण्डों का विक्रास 
हुआ है। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के सहारे विभिन्न जातियों में, साधारण 
जनों के आकर्षण और मनोरज्जन की दृष्टि से, विभिन्न आदर्शों को मूत्त या 
ऐन्द्रियक रूप देने के लिए समय-समय पर विभिन्न कमंकाण्डों का विकास होता 
रहता है। । 
मनृष्य समाज की यह एक सावंकालिक प्रवृत्ति है, और इसकी आवश्य- 
कता भी है; पर दने:-शने: कमंकाण्ड में वह अवस्था' आ जाती है जब कि 
वह जटिल होने लगता है और उसके संचालन के लिए समाज में एक विशिष्ट 
पुरोहित-वर्ग की श्रावश्यकता होने लगती है । प्रारम्भ में पुरोहित-वर्ग समाज 
में से ही बनने के कारण नियन्त्रित होने के साथ साथ संयत भी होता है। 

पर कुछ काल के अंनन्तर कर्मकाण्ड के विकास में कलियुग की अवस्था 
आने लगती है। इसका दुष्प्रभाव उभयत्तोमुखी होता है । 
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चर 


एक ओर तो जनता में झआलस्य और अ्रकमंण्यता की भावना के साथ- 
साथ यह विचार उत्पन्न हो जाता है कि उसका उपास्य देव उसते दूर और 
उसकी पहुँच से बाहर है। वह पुरोहितवर्ग का सहारा ढूँढ़ने लगती है और 
श्रन्त में अपनी कर्तव्यता का सारा भार पुरोहितवर्ग पर छोड़कर धर्म में वकालत 
या प्रातिनिध्य के सिद्धान्त को मानने लगती है। इससे उसकी रही सही नैतिकता 
भी समाप्त हो जाती है। 

दूसरी ओर पुरोहित लोग, जो प्रारम्भ में अथंतः पुरः-+हित शत्रर्थात्‌ 
नेता का काम करते हैं, शने:शर्नें: जनता को अपने स्वार्थ के लिए दुहने में ही 
अ्रपने कतंव्य की इतिश्री समझने लगते हें । इस अवस्था में कर्मकाण्ड दिन 
दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है। क्‍योंकि पुरोहितवर्ग का हित इसी में होता 
है कि, वकीलों के पड्जे में फेस मुवक्किलों की तरह, जनता साधारण से 
साधारण बात के लिए उस पर आश्रित होकर उस के' लाभ का साधन बने । 

संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास में कमकाण्ड के विकास के (जो 
कि क्रमश: अ्रपकास का ही रूप धारण कर लेता है) इस प्रकार के उदाहरण 
मिलते हैं। भारतवर्ष में भी वैदिक कर्मकाण्ड का विकास इसी प्रकार हुआ था। 

ब्राह्मण-प्रन्थों में ही कमंकाण्ड की उक्त प्रवृत्ति का उल्लेख स्पष्ट दब्दों में 
मिलता है, जैसे--- 

“यथा हू वा इदं निषादा वा सेत्गा वा पापछृतो वा वित्तवन्तं पुरुषमर्ये 
गहीत्वा कतंमन्‍्वस्थ वित्तमादाय द्रवन्ति, एकसेव त ऋत्विजो यजमानं कतंमन्वस्य 
वित्तमादाय द्रवन्ति यमनवंविदों याजयन्ति” । 

(ऐतरेयब्राह्मण 5११) 
( सेत्यगा:--चौरा: । कतंमन्वस्य८">गर्तें प्रक्षिप्येत्यथं: ) । 

भ्र्थात्‌ यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानकर जो ऋत्विज्‌ कर्मकाण्ड 

कराते हें वे वास्तव में यजमान को लूटने वाले लुटरे होते हें । 
इसी प्रकार ऐंदरेय-ब्राह्मण (३।४६) में ऐसे ऋत्विजों की नभिनन्‍्दा है जो 
लोभ भय या अनाचार के वशीभूत होकर यज्ञ कराते हें । 

सब से भयानक स्थल ब्राह्मणादि ग्रन्थों के वे हें जहाँ यह बतला।ाया है 
कि ऋत्विजू यदि चाहे तो अपने ही यजमान को विभिन्न प्रकार की हानि कंसे 
पहुँचा सकता है। उदाहरणायं, एऐंतसय--ब्राह्मण के अ्रध्याय ११ खण्ड ४ में विस्तार 
से बतलाया है कि होता यदि चाहे तो यजमान को अपने मन्त्रों के पा में गड़बड़ 
करके अनेक प्रकार को हानि पहुँचा सकता हैँ; यहाँ तक कि उसको अन्धा कर 
सकता है या उसको मार भी सकता है। उदाहरणार्थ ऐ० ब्रा० के निम्नस्थ 
बचन को देखिए--“यं कामयेत प्राणनन व्यर्ष पानीति बा4व्यमस्थ लुब्भं शंसेद्य वा पद 
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यातीयातेनेव॑ तलल ब्ध॑ प्राणेनर्वेद तदव्यर्धयतीति (३।३) इत्यादि। कमंकाण्ड 
के नैतिक पतन की यह पराकाष्ठा है कि ऋत्विजू अपने ही यजमान को हानि 
पहुँचाने की कामना भी करे। 


इसी प्रकार वैदिक कर्मकांड में पश्च, प्रतिष्ठा, पौरोहित्य, संतान, अन्नाद्य, 
पत्नी जैसे लक्ष्यों के लिए, यहाँ तक कि स्त्रीवशीकरण, सपत्नीनाश, या शत्रनाश 
जैसी कामनाशओ्रों के लिए भी, कर्मो या मन्त्रों के विधान से स्पष्ट हो जाता है कि 
बैदिक कर्मकाण्ड अत्यधिकता की किस सीमा तक पहुँच च॒का था। 

अ्रति सत्र बजं येत्‌' .के सिद्धान्त के अनुसार अन्त में वेदिक कर्मकाण्ड की 
जटिलता ने उसको ही प्रायः विनष्ट कर दिया । आज वह जनता के जीवन के 
स्थान में केवल प्राचीन ग्रन्थों में ही वर्णन के रूप में पाया जाता है। 

इस प्रकार बंदिक परम्परा की तृतीय अ्रवस्था में, जहाँ बंदिक कमंकाण्ड ने 
भ्रपने प्रारम्भ-काल में बेदिक भावनाओं को मूर्तं रूप देकर जनता में उनके 
संचार में सहायता दी होगी, वहाँ अन्त में उसके ही द्वारा वेदिक भावनाओं का 
तथा नैतिकता का जनता से हनेः हशने: विलीप होने लगा। इसके अतिरिक्त, 
सबसे बड़ी हानि जो हुई वह यह थी कि कर्मकाण्ड के प्रभाव का महत्त्व इतना 
बढ़ा कि विद्वानों में भी “मन्त्राइच कर्मकरणा:” (आइवलायन-श्रौत-सूत्र ११२१), 
“झाम्तायस्य क्रियाथंत्वात्‌” (पूव॑मीमांसा १।२।१), यहाँ तक कि “अनर्थंका हि 
सन्त्रा: (निरुकत १।१५) यह सिद्धान्त माना जाने लगा। इससे, प्रथम तो, 
वेदमन्त्रों के अ्र्थज्ञान की ओर से पूर्ण उपेक्षा होने लगी; दूसरी ओर उनकी 
व्याख्या यदि की भी गयी तो प्रायण पूर्णतः: याज्ञिक दृष्टि से की जाने लगी। 

यही कारण है कि बंदिक साहित्य का बहुत बड़ा भाग याज्ञिक दृष्टि से 
लिखा गया है। ब्राह्मण और कल्पसूत्रों के साहित्य के अतिरिक्त अ्रधिकतर 
वेदाड़ों का भी झुकाव, तात्कालिक विचारधारा के शअ्रनुसार, उसी ओर है। 
यहाँ तक कि व्याकरण का संबन्ध यद्यपि अर्थज्ञान से है, तो भी महाभाष्य 
में जो प्रयोजन व्याकरण के बतलाये हैं उनका आधिक्येन संबन्ध याज्ञिक दृष्टि से 


ही है। 


निरुक्त ही एक ऐसा ग्रन्थ (वेदाज़) है जो स्पष्टतया याज्ञिक पद्धति को 
छोड़कर अपना स्वतन्त्र आधार रखता है। इसीलिए निरुकक्‍्त में यत्र-तत्र “इति 
याशिका:” तथा “इति नेरक्ताः” का परस्पर विरोधभाव से प्रायः उल्लेख किया 
मया है। 

यह विचित्र-सी बात है कि झाचाय॑ वयानन्द से पूर्व वेदार्थ करने के 
विषय में नेरुक्‍त प्रक्रिया और याज्ञिक प्रक्रिया का परस्पर कोई विरोध-भाव हैं 
इस बात की ओर, स्कन्‍्द स्वासी आदि बहुत थोड़ ग्रन्थकारों को छोड़ कर, प्रायेंण 
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किसी का ध्यान भी नहीं गया था। यही कारण है कि यास्क के ग्नन्तंरं जो 
भी वेद-भाष्यकार हुए हैं उनमें से प्रायः सभी ने याज्ञिक दृष्टि के आधार पर ही 
अपनी-अभ्रपनी व्याख्याएँ लिखी हैं । 


बेविक कमृकाण्ड के विकास में तोन द्‌ष्टियाँ 


ऊपर हमने वेदिक कर्मकाण्ड के विकास की सामान्य रूप से चर्चा को है। 
इस प्रसज्भ में उस विकास में क्रम से आनवाली तीन ३ष्टियों को स्पष्ट कर देना 
आवश्यक प्रतीत होता है। वे इस प्रकार हें-- 


(१) आध्यात्मिकता-मूलक श्राधिदेविक दृष्टि 


वेदिक मन्‍्त्रों के देवताओं पर विचार करते हुए निरक्तकार यास्क ने 
कहा है-- 
“माहाभाग्याद देवताया एक झात्मा बहुधा स्तूयते । एकस्पात्मनोज्य- 
देवा: प्रत्यद्ञानि भवन्ति । 
(नि० ७४) 
इसका अभिप्राय यही है कि 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्ायुस्तवु चन्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥। 
(यजू ० ३२।१) 
एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्य- 
रिन यस॑ सातरिश्वानमाहुः ।। ु 
(ऋग्‌० १॥१६४।४६) 
इत्यादि मन्‍्त्रों के अनुसार वेद के तत्तहवता को एक परमात्मतत्त्व की ही 
. विभूति समझना चाहिये । यही भ्राध्यात्मिकता-मूलक आधिदेविक दृष्टि है। 
वास्तव में वेदिक करमंकांड का प्रारम्भिक विकास इसी दृष्टि के आधार पर हुआ्ना 


होना चाहिए । 
(२) शुद्ध श्राधिदेविक दृष्टि 


चर 


वैदिक कर्ंकाण्ड के विकास की द्वितीय अवस्था में आध्यात्मिकता के 
आधार को छोड़कर तत्तद्दव्रता की स्वतन्त्र सत्ता मानी जाने लगी थी। यही 
शद्ध आधिदेविक दृष्टि कही जा सकती है। 
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(३) भ्रधियज्ञ दृष्टि 


उक्त कमेकाण्ड की अन्तिम अवस्था में यज्ञ की प्रक्रिया को ही एक 
यन्त्र ( मशीन ) की स्थानीय मानकर तत्तद्‌ याग आदि को ही समष्टिरूप से 
झ्पूर्व का उत्पादक माना जाने लगा था। इस दुृष्टि में तत्तद्‌ देवता की स्वतन्त्र 
सत्ता को भी, उसके द्वारा बाधा के भय से, न मानकर भमन्‍्त्रमयी देवता इस 
मीमांसा के सिद्धान्त का मानना आवश्यक हो गया था। 

इसी अधियज्ञ इष्टि के कारण वस्तुतः “अ्रमर्थंका हि मन्‍त्राः”, “ब्राह्मणा 
(ऋत्विररूपा:) वे भूमिदेवा:” एसे सिद्धान्तों की शनेः:-शने: प्रवृत्ति हुई। महा- 
भाष्य का वेदमधीत्य त्वरिता वक्‍तारों भवन्ति । वेदान्ो वेदिकाः शब्दाः सिद्धा 
लोकाच्च लौकिका:” (पस्पशाह्विक) यह कथन भी वास्तव में उसी परिस्थिति 
का द्योतक है। इसी दृष्टि के दुरुपयोग के कारण वेदिक कर्मकाण्ड बढ़ते-बढ़ते 
जमता के ऊपर भारभूत[हो| गया, उस में वंदिक भावनाओ्रों की मौलिक नेतिकता 
का आधार भी प्रायः नहीं रहा, और इसी लिए अन्त में जनता से वह उठ 
गया । यही समय था जब कि/नेतिकता-प्रधान जेन और बौद्ध धर्मों का उदय 
भारतवषं में हुआ । 

प्राधुनिक हिन्दुधर्म में शुष्क कर्मकाण्ड में क्तक्कत्यता की भावना का मूल 

वेदिक कमंकाण्ड के विकास की यही अ्रन्तिम' अभ्रधियज्ञ दृष्टि है । 
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उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रायेण शुष्क और आ्रादशहीन याज्ञिक 
कमंकाण्ड की धारा के प्रवाह में बहते हुए हम वेद के वास्तविक आंदर्शों और 
भावनाओं से बहुत दूर पहुँच गये हे, लगभग ऐसे रेगिस्तान में जहाँ वह धारा 
ही सूखने को आगयी है । वेदों का हमारे जातीय जीवन से प्रायः कोई संबंध 
नहीं रह गया है। हमारे देश में प्रायेण वंदिकता यदि कुछ शेष है तो केवल 
इस रूप में कि यदा कदाचित्‌ समाज में विवाह आदि के अवसर पर कुछ 
बेद-मन्त्र, श॒द्ध या अशुद्ध, किसी पुरोहित द्वारा पढ़ दिये जाते हे--जिम मनत्रों 
के भ्र्थों को अधिकतर न तो पढ़ने वाला और न सुनने वाले ही समझते हें । 

देखना यह है कि हमको, हमारे देश को और संसार को वास्तव में वेदों की 
उपयोगिता या आवश्यकता है भी या नहीं । यदि वास्तव में नहीं है, तो हमारे 

१. देखिए-“द्वाया वे देवा देवा भ्रहैव देवा श्रथ ब्राह्मणा: शुभ वांतोः्नूचान'स्ते 
मनष्यदेवा: ।” (शतपथब्राह्मण ४॥३।४।४ ) 
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पूर्वजों ने प्रागंतिहासिक काल से उनकी परम्परा की रक्षा ऐसे प्रकार से, महान्‌ 
कृष्टों को झेलकर भी क्‍यों की, जिसका दूसरा उदाहरण संसार में श्रन्यत्र नहीं 
मिलता ? और ऋषि, मुन्‍्ति, आचार्यों ने, जिनकी वास्तविक महत्ता के कारण 
संसार उनका आज भी संमान करता है, उनके बराबर गीत क्‍यों गाये हें ? 

यह स्पष्ट है कि वेदिक कमंकाण्ड की उच्छिन्नप्राय परम्परा के श्राधार पर 
वेदों की उपयोगिता या महत्ता को हम संसार के सामने सिद्ध नहीं कर सकते । 
उसके द्वारा ही तो वंदिक परम्परा को धक्का लगा है, यहाँ तक कि उस कर्मकाम्ड 
ने ही अपने प्राचीन वेदिक रूप को छोड़ कर अब एक नया रूप धारण कर 
लिया है। इसलिए अब तो हमें वेद के विचारों और आ्राद्शों को ही कसौटी पर 
रख कर देखभा चाहिये कि उन्तका मल्य कितना है। वास्तव में जसे सूर्य के 
प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार वेद की 
महत्ता को सिद्ध करने के लिए वेद की ही सहायता लेनी चाहिये। इस लिए 
हम इसी आधार पर अपना परीक्षण प्रारम्भ करते हे । 


बदिक देवतावाद 


बेद को पढ़ते ही सबसे प्रथम समस्या जो पढ़ेने वाले के सामने उपस्थित 
हीती' है वह तत्तद्‌ू-देवता को लेकर स्तुति की है। ग्रापाततः यही' प्रतीत होंता 
हैं कि वह बहुदेवतावाद के सिद्धान्त पर आअ्राश्चित है । पर गम्भीर ग्रध्ययन 
से स्पष्ट हो जाता है कि किन्‍्हीं श्रर्थों में तत्तदेवता का विचारक्षत अपना व्यक्तित्व 
होने पर भी वह अन्यस्थानीय तथा  अ्रन्यान्य कम करने वाले देवताओं फे साथ 
एकसूत्रता में अनुस्यूत है । स्पष्टत: उनका मूलरूप अध्यात्म है, जिसकी काभिक 
दृष्टि से विभिन्न प्रतीति को ही तत्तददेवता का माम दिया गया है। वेद के 
“तववास्निस्तदादित्यः” (यजु० ३२।१) आादि मन्त्र तथा गीता -का विभूतिवाद 
इसी सिद्धान्त की व्याख्या करते हें । 

बंदिक देवता-वाद का लक्ष्य यही है कि विश्वप्रपञ्च की प्रत्येक विभूति 
मे उसके द्वारा उस परमतत्त्व का साक्षात्कार किया जावे जिसका योगी लोग 
बड़ी तपस्या और साधना से श्रपने अन्दर साक्षात्‌कार करना चाहते हूँ, प्र कर 
पाते हें या महीं, यह संदिग्ध है। 

बेदिक देवतावाद प्राकृतिक दंवी शक्तियों के साथ मनष्य-जीवन के सामीप्य 
की ही नहीं, तादात्म्य की भी, आवद्यकता को बतलाता है। वास्तव में भ्राज के 
जगत्‌ की यह एक अत्यन्त आवश्यकता है, जब कि यअन्‍्त्रों और वंज्ञानिक आवि- 
व्कारों के प्रभाव से हमारा जीवन प्रकृति और स्वाभाविकता से बहुत- दूर हौता 
जा रहा है। वानप्रस्थाश्रम, तीर्थों की यात्रा, मुनियों के श्राश्म, तथा' गुरुकुलों 
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की परम्परा का स्मरण रखने वाली भारतीय संस्कृति का सदा से उक्त संदेश 
मानव-जाति के लिए रहा है। आज संसोर को इसकी और भी अ्रधिक 
ग्रावश्यकता है । 

एक बात यहाँ कह देना आवश्यक है। आाज-कल वेद फे व्याख्याता अग्नि, 
इन्द्र आदि वैदिक देवताओं फे स्वरूप की व्याख्या प्रकाशमान ईश्वर, ऐश्वयंशाली 
परमेश्वर इत्यादि प्रकार से ही कर देना पर्याप्त समझते हें। पर क्‍या इनका 
प्रयोग वेद में विशेषण रूप से ही है? ऐसा तो नहीं प्रतीत होता । तत्तद्‌ 
देवताओं के लिए मिद्िचत रूप से विभिन्न स्थिर माम देने का अभिप्राय उन के 
स्थिर लिश्चित स्वरूप से श्रवश्य होना चाहिये । 


अ्रहू॑वह्वानरों भत्या प्राणिनां देहमाओितः । 
प्राणापानसमायक्तः पचाम्यञ्न॑ चतुविधम ।। 
(गीता १५१४) 


गीता के इस वचन से इसी बात का कुछ संकेत मिलता है। इसलिए हमें 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर वेदिक देवताओों के विशिष्ट मौलिक 
स्वरूप को समझने की अ्रपेक्षणीय चेष्टा भ्रभी तक नहीं की गयी है। अध्विनों, 
त्वष्ट्रा, पूृषा, नराशंस:, सित्रः आदि ऐसे ही नाम हें । इस संबंध में तत्तद्‌ देवताशों 
के विशिष्ट वर्णनों के गंभीर अध्ययन की ग्रावश्यकता है। 


ऋत शोर सत्य 


उदात्त वेदिक भावमाओञों का मौलिक श्राधार ऋत और सत्य का सिद्धान्त 
है। जिस प्रकार वेदिक देवता-वाद का लक्ष्य एकसूत्रीय परमात्मतत्व का 
साक्षात्कार है, इसी प्रकार ऋत और सत्य के सिद्धान्त का श्रभिप्राय सारे विश्व- 
प्रपञच में व्याप्त उसके नंतिक आधार से है। इस आधार के दो सिरे या रूप 
हें। बाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिक नियमों के भ्रधीन चल 
रही है! परन्तु उन सारे नियमों में परस्पर विरोध न होकर एकरूपता या ऐक्य 
विद्यमान है । इसी को ऋत कहते हे। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के प्रेरक 
जो भी नैतिक आदर्श हे उन सबका आधार सत्य है। अपने वास्तविक स्वरूप 
के प्रति सच्चा रहना, यही वास्तविक धर्म है। परन्तु बंदिक आदर्श, इंससे भी 
आगे बढ़कर, ऋत श्रोर सत्य को एक ही मौलिक तथ्य के दो रूप मानता है । 
इसके श्रनसार मनष्य का कल्याग प्राकृतिक नियमों शौर झ्रात्मिक लियसों में परस्पर 
अभिन्नता को समझते हुए उसके साथ अपनी एकरुपता के अभ्रन॒भव मं हो है । 
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ऋतस्प धीतिव जिनानि हन्ति । 
(ऋग्‌० ४।२३॥।८) 
सा भा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतः । 
(ऋग्‌० १०।३७।२) 
इत्यादि मन्त्रों में ऋत और सत्य की ही महिमा का वर्णन है । 


मनुष्य अपने प्रति सच्चा रहें और प्राकृतिक नियमों का भी पालन करे 
इससे अधिक कल्याणकारी उपदेश मनुष्य के लिए क्‍या हो सकता है? 


बेदिक उदात्त भावनाएं 


वेदों का अद्वितीय वेशिष्टथ और महत्ता इस बात में है कि वे एक श्रत्यन्त 
ऊँचे, अत्यन्त विशाल और श्रत्यन्त व्यापक स्तर पर मनुष्य को बिठाकर उपदेश 
देते हें। उनकी दृष्टि यावद्‌ विश्वप्रपञ्च में व्याप्त है। 
येन शोरग्रा पृथियों. च दा 
येन स्‍्वः स्तमभितं येन नाकः । 
(यजु० ३२॥६) 
ऋतडठच सत्य चाभीद्धात्तपसोष्ष्यजायत 
(ऋग्‌० १०।१६०।१) 
'तथा ु 
सब तद्राजा वरणो वि चथ्टे 
यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात्‌ । 
(अथवं० ४।१६।५) 


के अनुसार परमात्मा श्रखिल विद्व-प्रपञ्च में व्याप्त हो कर मनुष्य के बाहर 
और भीतर, सर्वत्र, सब का शाश्वत नियमों द्वारा संचालन कर रहें हें। ऐसे 
अ्रत्यन्त महत्त्व के सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में वेदिक आदर्शों और भावनाओं का 
'उदात्त और उदार होना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि वेद को हम 
'विश्व-बन्धुत्व, विश्व-शान्ति, समष्टि-भावना, भद्ब-भावना, भ्राशावाद, भिर्मयता, 
श्रद्धा, सांमनस्य के महान्‌ आदशों और उदात्त भावनात्रों से ओत-प्रोत पाते हुं, 
जैसा कि संक्षेप भें हम नीचे दिखाते हेंः- 
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विश्ववन्धुत्व श्रोर विश्वशान्ति 


वेद में 
मित्रस्याहूं चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
सित्रस्य चक्षवा समीक्षामहे" 


(यजु० ३६।१८) 
पुमान्‌ पुमांस परि पातु विद्वतः 
(ऋग्‌० ६।७५।१४) 
याँकच पद्यामि याँइच न तेबु्‌ प्ता सुर्मात कृधि । 
(प्रथवें० १७।१।७) 
' जैसे विश्वबन्धुत्व, भर 
व॑ ने: सूर्य उरुचक्षा उदेतु हां नशचतस्रः प्रदिशों भवन्तु । 
(ऋण ० ७।३५।८ ) 
जसे विश्वशान्ति के भाव भरे पड़े हें । 
समष्टि-भावना 
वैदिक प्रार्थनाओ्रों की एक विशेषता यह है कि वे प्रायः बहुवचन में होती हें ४ 
“पधियो यो नः प्रचोदयात"' 
यिद भद्रं तन्न आासुब 
“झरने नय सुपथा राय प्रस्मान्‌” 
इत्यादि इत्यादि मन्त्रों में बहुवचनों में ही प्रार्थनायें की गयी हें । यह साद्धिक 
प्रवत्ति वर्तमान हिन्दुधम तथा हिन्दुसमाज की वेयक्तिक भावनाओं के सर्वथा 
विपरीत है। किसी भी समाज की उन्नति तथा रक्षा के लिए यह समष्टि-भावना 
कितनी आवश्यक है इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है । 


खद्र-भावना 


मनुष्य स्वभाव से सुख के लोभ और दुःख के भय से किसी काम में प्रवृत्त 
या उससे निवृत्त होता है। परन्तु वास्तविक धर्म की भावना में इस -सुख-दुःख 
की भावना का कोई स्थान नहीं होता । उसमें तो सुख भौर दुःख के ध्यान को. 
मितरां छोड़कर ( सुखदुःखे. समे कृत्वा ) विशुद्ध कंव्य-बुद्धि से ही काम करना 
होता है। यही वास्तविक. भद्र-भावना या कल्याण-भावना है। जेसे एक फूल 
का सौन्दर्य और सुगन्ध, किसी बाह्य क्रारण से मे होकर, उसके स्वरूप का अज्भ 
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है; ऐसे ही कल्याण-मार्ग के पिथिक का अनासक्त होकर कत्तंव्यपालन उसके 
स्वरूप का अद्भ होता है; उसके जीवन का सार्थक्य, जीवन की पूर्णाज़ृता ही 
इस में होती है । 


भव्र॑ कर्गेभि: श्डणवाम देव”, “यद भद्रं तन्न ब्रा सुब”, “भद्रं जीवन्तो 
जरणामशीमहि”, “भद्वं नो श्रपि वातय मनः”, भद्व भद्ं ने थ्रा भर 
इत्यादि शतशः वेदमन्त्र भद्रभावना से झोतप्रोत हें। 


आाशाबाद 


वैदिक धर्म की एक मुख्य विशेषता उसका आशावाद है। हमारा वंदिक 
साहित्य आशावाद के ओजपूर्ण भावों से परिपूर्ण है। 

“ग्रोजोषस्पोजो मयि धेहि”, “अ्रदीनाः स्थाम शरदः शतम्‌”, “मदेस शतहिमाः 
सुवीरा:”, “कूधी न ऊर्घ्वाठा चरथाय जीवसे”, “बिद्वदानीं सुमनसः स्यथाम, 
“ग्रस्माक॑सन्त्वाशिष:”, “पृ्षेम शरदः शतम्‌” 

जसी प्रार्थनायें आशावाद की ही समुज्ज्वल प्रतीक हें । 

इनके अतिरिक्त, सौमनस्य, निर्भयता, वीरता, श्रद्धा श्रादि की उदात्तः 
भावनाएँ वेदों की अ्रद्वितीय विशेषता हूँ । 


आदचय तो यह है कि सहस्राब्दियों से वेदों की इस परमोत्छृष्ट विशेषता 
की हमारी जाति बराबर उपेक्षा करती रही । बड़े बड़े वेदभाष्यकारों का भी 
ध्यान इस ओर नहीं गया । तभो तो गीता जंसे तात्त्विक ग्रन्थ में भी “यामिसां 
पुष्पितां वां प्रवदन्त्यविपकश्चित:” (गीता २।४२) ऐसे शब्दों में वेदों का स्मरण 
किया गया है। स्पष्टतया यह सारा दुष्प्रभाव वेद को कर्काण्ड का साधनमात्र 
मानने वाले वेदिक कर्मकाण्डियों के विचारों का ही था, जेसा हम ऊपर दिखला 
चुके हैे। यदि ऐसा न होता, यदि वेद के इस उदात्त स्वरूप को जनता के 
सामने रखा गया होता, तो कदाचित्‌ जेन बौद्ध जैसे नतिकताप्रधान संप्रदायों का 
प्रारम्भ और विकास उनके वर्तमान रूप में न होता। निःसन्देह श्र,चाय॑ 
दयानःद का बहुत बड़ा काम वेद की इस विशेषता की ओर संसार का ध्यान 
दिलाना था । 


बेद पर सर्वस!धारण का अधिकार 


जब तक वेदों को केवल वेदिक कर्मकाण्ड का साधन (सन्त्राइच कमंकरणाः) 
माना जाता रहा, यह स्वाभाविक बात थी कि उन पर जनता का अधिकार न 
हो और उनको फेवल विशिष्ट लोगों फे लिए ही सीमित रखा जाय। उसी 
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समय ऐसे कठोर नियम बनाये गये थे कि शूद्र यदि वेदों को सुनले तो उसके 
कानों में पिघला हुआ्आा राँगा डलवा देना चाहिए, और यदि बोले तो जिह्ना कटवा 
देनी चाहिये। (देखिये-गौतमधर्मसूत्र २। ३। ४--अश्रथ हास्य वेबमुपश्ृण्कत्तर्त्र- 
पुजतुम्यांश्रोत्रप्रतिप्रणमदाहरण जिद्धाच्छेदो धारणे शरीरभेदः ) । पर भ्रब 
तो वह कमंकाण्ड ही प्रायः विलुप्त हो चका है और साथ ही अपनी उदात्त 
भावनाओशों और आदशों के कारण वेदों की सा्वभौम-स्वरूपता स्पष्ट होने लगी 
है। ऐसी अवस्था में हमारा कतेंव्य हो जाता है कि मानवमात्र के हित की 
दुष्टि से ही वेदों को जनता या सर्वंसाधारण की पुस्तक बनाने का प्रयत्न करें। 
स्वयं वेद ही “इनां से वा कल्यार्ण(_्ववदानि जनेरेथ:” (यजु० २६॥२) इस 
ज्रात को स्पष्टतया प्रतिपादभ करते हूं । 

'पर इस लक्ष्य की सिद्धि केसे हो सकती है, यह एक महान्‌ प्रश्न है। हमारे 
मत में इसफे लिए निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है-- 

(१) सबसे पहला उपाय यह है कि वेदाध्ययन को अधिक से ग्रधिक 
सरल और सुबोध और साथ ही रोचक बनाया जाए। हमारी दृष्टि में वेदिक 
आषा तथा वंदिक व्याकरण के ऊपर ऐसी पुस्तक लिखी जा सकती हें जिनके 
द्वारा सर्वसाधारण की सरलता से वेदिक साहित्य में गति हो सकती है। इस 
विषय में एक बृहद्‌ योजना हमारे सामने है जिसको यथासमय कार्यान्वित करने 


का हमारा विचार है। 
(२) वेदों को वस्तुतः भ्रसाम्प्रदायिक दुष्टि से जब तक जनता के सामने 


महीं रखा जायगा तब तक झ्राजकल के युग में उनकी ओर जनता का आकर्षण 
नहीं हो सकता । संसार में बड़े से बड़े पुरुषों और ग्रन्थों का उपयोग और 
महत्त्व इसी लिए प्रायः कम हो जाता है, क्योंकि उनको उनके ही मानने वालों 
ने तत्त्सम्प्रदाय की सीमा में बद्ध कर दिया होता है? आज कवीन्‍न्द्र रवीन्द्र 
और उनकी गीताञड्जलि को संसार जानता है और उनका अध्ययन संसारबव्यापी 
है। क्योंकि उनका संबंध किसी संप्रदाय-विशेष से नहीं है। पर यह बात 
भगवान्‌ महावीर और उनकी धर्म-पुस्तकों के विषय में नहीं कही जा सकती । 
इस लिए वेदों का वास्तविक महत्त्व संसार को तब- ही विदित होगा जब क्रि 
हम उनको साम्प्रदायिक भावना से पृथक रखेंगे । उनको विभिन्न सम्प्रदायों की 
पुस्तकों के साथ एक ही धरातल पर रखने से उनका मान और स्वरूप घटेगा ही, 
बढ़ेगा नहीं । वेदों के लिए वेद शब्द का प्रयोग भी बड़े महत्त्व की बात है। वेंद 
का अर्थ ज्ञान है और ज्ञान साम्प्रदायिक हो ही नहीं सकता । कदाचित्‌ लोगों को 
नहीं ज्ञात है कि विदेशों में श्रब भी इस शब्द के प्रयोग की परम्परा जीवित है । 
चैकोस्लोवाकिया म॑ वेद' शब्द का प्रयोग साइन्स के लिए अरब भी प्रसिद्ध है । 
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(३) प्रायः कम लोग जानते हें कि श्रर्थहीनम शुष्क कर्ंकाण्ड की प्रवृत्ति 
के बढ़ने से भ्रर्थधञान की ओर से जनता को उपेक्षा होने लगती है। उससे 
नेतिक भावनाओं के हास की बात हम ऊपर दिखला चुके हें। आचाय॑े दयामन्‍्द 
ने यही समझकर आरायोहेश्यरत्नमाला में यज्ञ” की संसार-हित-संपादन का कार्य 
एतदर्थक परिभाषा की है। इस पर भी लोग परम्परागत भावनाश्रों से प्रेरित 
होकर अथ को नितरां न समझते हुए भी सहस्रों मन्त्रों से स्वाहा स्वाह्य करते 
हुए बड़े बड़े हवनों में लक्षों रुपयों का व्यय (या अपव्यय? ) करते हुए देखे 
जाते हूं । वास्तव म॑ वेदिक भावनाओं के सर्वसाधारण के प्रचार में इस कारण 
से भी बड़ी हानि सदा से होती रही है। निश्चय ही वेदों की क्रास्तविक 
महत्ता संसार पर इन बृहद हवनों से नहीं प्रकट हो सकेगी । जितना कर्मकाण्ड 
आवश्यक है उसमें भी सार्थक्ता और गम्भीरता लानी चाहिये । 

(४) किसी सिद्धान्त की महत्ता उसकी श्रपनी ही महत्ता पर निर्भर होती 
है जो कि किसी भी भाषा में प्रकट की जा सकती है। वेद का बेदत्व उसके 
अर्थ में है, न कि उसके दाब्दों में; यशापे परम्परा क॑/ रक्षा के लिए उसकी 

वाब्दानपूर्वो की रक्षा भी हमारा महान्‌ कतंव्य हे। 

शब्दों के अर्थ करने में भी सदा शब्दानुवाद से काम नहीं चलता, भावान॒वाद 
की भी प्रायः आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, वानप्रस्थाश्रम के वानप्रस्थ 
दब्द का आजकल भावान॒वाद ही किया जा सकता है। इसी प्रकार वेदों के 
शब्दों की व्याख्या में भी आवश्यकता हो सकती है। अभिष्राय यह है कि वेदों 
पर जनता की रुचि और अधिकार के लिए उनको जनता की भाषा में ही 
जनता के सामने अभ्रधिक से अधिक रखने की आश्रावश्यकता है। यही बात वेदों 
के सन्देश को विदेशों में ले जाने के लिए भी अपेक्षित होगी । 


बेद के विषय में हमारी श्रावदयकताएँ श्रौर कतंव्य 


ऊपर हम दिखला चुके हें कि सहस्रों वर्षों के अनन्तर हमारा फिर से ध्यान 
बेदों के मौलिक या वास्तविक स्वरूप की ओर गया है । निःसन्देह इस नवीन 
जागरण में सबसे बड़ा काये आचार्य दयानन्द का है। खेद है उनके बाद हमलोग 
उस पथ पर विशेष अग्रसर नहीं हो सके हे । वेदविषय में हम लोगों ने कुछ भी 
नई प्रगति की है, यह संदिग्ध है। इसलिए यहाँ हम यही, संक्षेप में ही, दिख- - 
लामा चाहते हें कि इस विषय में उनका, जिनको वेदों में श्रास्था और श्रद्धा है, 
क्या क्‍या कत्तंव्य है। 

वास्तव में देखा जा तो यही प्रतीत होगा कि वेदों के वास्तविक ग्रभिप्रांथे 
को समझने और प्रकट करने के विषय में अ्रभी हमने बहुत कम कार्य किया 


२७० - :. भारतीय संस्कृति का विकास 


है। भाषा और व्याकरण दोनों की दृष्टि से हमारा काम प्राय: नगण्य ही है । 
वेदों की भाषा पिछली संस्कृत से पर्याप्त रूप में भिन्न है, यह छिपा नहीं है। 
उस प्राचीनतम भाषा का व्याकरण, उसके शब्द, हाब्दों के प्रयोग, और 
मुहावरे भी पिछली संस्कृत से बहुत कुछ भिन्न हें। इन सब-का व्यवस्थित 
प्रव्ययत और अनुशीलन श्रभी तक किया ही नहीं गया है। इनमें प्रायः स्वेच्छा- 
चारिता से काम ले लिया जाता है । 

पाणिनि-व्याकरण में, यद्यपि उसको वेदाज्भ़ कहा जाता है, वेंदिक व्याकरण का 
क्रेवल प्रासज्जिक रूपेण प्रतिपादन किया गया है। इसी लिए वह बहुल छन्दसि' 
झौर. 'छन्दसि व्यत्ययो बहुलम' इस प्रकार के नियमाभास्रों से भरा पड़ा है। 
“बहुलम्‌! का श्रर्थ राजनीतिक शब्दावली में श्रराजकता' ही है। पर किसी 
भाषा में, विशेषकर वेदिक भाषा में, अराजकता हो नहीं सकती । इसलिए इस 
विषय में हमें अभी बड़ा कार्य करना है। पादचात्य विद्वानों ने इस विषय में 
बड़ा कार्य किया है। उससे भी हमें सघन्यवाद सहायता लेनी आवश्यक है । 

'बेदिक भाषा में भी अनेकानेक दाब्दों श्रौर वाक्यखण्डों का प्रयोग मुहावरे के 
रूप में विशेष श्रर्थ रखता है, इस पर भी विद्वानों को बहुत कार्य करना है । 
बह॒दा रण्यकोपनिषद्‌ (३।७।१) में थाज्ञवल्क्य के प्रति विचारप्रसद्ध में कहा गया 
है “मूर्धा ते विपतिष्यति” । इसका शाब्दिक श्रर्थ, जो प्रायः किया जाता है, 
स्पष्टतः असंगत है। पर तुम्हारा श्रपमान होगा' यह लाक्षणिक श्रर्थ बिल्कुल 
-संगत बेठता है। एसे ही प्रयोग वेदमन्त्रों में भी हें। उनकी ठीक-ठीक व्याख्या 
अपेक्षित है । 

इसी प्रकार निघण्ठु और निरुक््त में भी जिमकी अत्यन्त उपयोगिता वेदाध्य- 
यन में होती है झनेकानेक स्थल' और विषय ऐसे हें जिनके विशेष - मनन और 
'अन्‌ शीलन की आवश्यकता है। 

ब्राह्मणादिग्नन्थों का प्राचीन वेदिक साहित्य, यदि उसका व्यवस्थित ढंग से 
गम्भीर अनुशीलन किया जाए तो, वेदों के अर्थ में बहुत सहायक हो सकता 
है। परन्तु इस विषय में हमने कितना कार्य किया है यह कहने की बात नहीं है । 

इसी प्रकार बहुत बड़ा बंदिक साहित्य टीका आदि के रूप में श्रभी तक 
अमुद्रित और अप्रकाशित पड़ा है। उसके विषय में भी हमारी अ्रभी तक 
'उदासीनता ही है। 

कहने का अ्भिप्राय यह है कि वेद का नाम रटते रटते, इस नवीन जागरण 
के युग में भी, बहुत दिन हो गये । अ्रभी तक तो हमने विदेशियों ने भी जितना 
काम वेद के विषय में किया है उसका भी दवशमांश नहीं किया है; यद्यपि 
“हमारा उत्तरदायित्व इस विषय में उनकी श्पेक्षा अनेक गुना भ्रधिक है। 


वेदों का वास्तविक स्वरूप ध्यवा वेदों के महान्‌ श्रादर्श २७१ 


स्पष्टतः देश में ऐसी एक महान्‌ संस्था की आवश्यकता है जो, वेदों के 
महत्त्व के अनुरूप, अपनी पूरी शक्ति से, वेदिक वाऊुमय के ही स्वाध्याय अ्रनुशीलन' 
और गअ्रनुसन्धान के साथ साथ, वेदिक आदशों और उदात्त भावनाओं के वास्तविक 
स्वरूप को लोक के सामने रखने का पूरा प्रयत्न कर सके । 
अ्रन्त में हम वेद के ही शब्दों में अपने भाषण को समाप्त करते हैंः--- 
मेधामहूं प्रथमां ब्रह्मण्वतों 
ब्रह्मजतामषिष्ट्ताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभि- 
देंवानाजकसे हुवे ।॥ 


(अ्रथवें० ६।१०८।२) 


॥ भ्रों शम्‌ ।। 


द्वितीय परिशिष्ट 
(ग) 


[ बंदिक क्ंकाण्ड की वृष्टि से यजुवेंद का विशेष 
महत्व है। उसी के श्राधार पर ब॑ दिक धारा के प्रारम्भ 
और उत्कर्ष के दिनों में वेदिक कर्मकाण्ड के सौलिक 


स्वरूप और प्ररणाओ्ों को दिखाने का इस लेख में 
प्रथत्त किया गया है। ] 


यजुर्वेद तथा वेदिक कमकारड' 


इसमें किसको सन्देह हो सकता है कि भारतीय संस्कृति की सृत्रात्मा के 
एक होनेपर भी तथा उसकी प्रगति की धारा के चिरन्तर काल से अविच्छिन्न 
प्रवाह के रूप में आने पर भी, गड्भा की धारा की तरह उसमें अनेकानेक सांस्क्ष- 
तिक उपधाराञों का समय-भेद से समावेश होता रहा है । कालान्तर में वे उप- 
धाराएँ उसी मूलधारा में अपृथक्‌ रूप से मिलकर एक होती रही हैं । उन विभिन्न 
उपधाराम्रों ने, सतत प्रगतिशील मूलधारा के साथ विरोधभाव न रखकर,भ्रन्त में 
पूरकता के रूप में उसको सम्‌द्ध ही बनाया है | यही कारण है कि शव, वेष्णव, 
जैन, बौद्ध, सिक्स आदि सम्प्रदायों तथा ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग आदि 
मार्गों के भेदों से भारतीय संस्क्ृति छिन्न-भिन्न न होकर और भी पृष्ट तथा मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से विभिन्न रुचि और स्वभाव के मनुष्यों के अनुकूल बनकर एक विस्तृत 


. व्यापक सार्वभौम मानवधमं के रूप में श्राज हमारे सामने विद्यमान है । 
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१ ग्रन्थकार का यह लेख प्रथम बार भ्रीवेकटेश्वर-समाचार”, बम्बई, के 
सन्‌ १९५४१ के विशषांक में प्रकाशित हुआ था । रे 


अजुवेंद तया वे दिक कर्मकाण्ड २७३ 

भारतीय संस्कृति फे विकास में अनेक सांस्कृतिक उपधाराओं के योग के 
रहने पर भी, उसके प्रधान स्वरूप के निर्धारण में वेदिक विचारधारा का ,नि:- 
सन्देह अ्रत्यधिक भाग रहा है । 

उसमें “बतः प्रवृत्तिभृतानां येन स्वंसिद ततस्‌” (भगवद्गीता १८5।४६) के 
अनुसार सारे विश्व-प्रपंच के विभिन्न व्यापारों और दृश्यों में एकसुत्रात्मकता 
को बतलाने वाली, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यतः” (यजु० ४०।७) 
'के अनुसार समस्त प्राणियों में एकात्मदर्शन करानेवाली और “रसो5हमप्सु फौस्तेय 
प्रभात्मि शशिसूर्ययो: (गीता ७।८) के श्नुसार बाह्य जगत्‌ तथा आख्यन्तर 
जगत्‌ में परस्पर शअविरोधात्मक श्रद्वेत या ऐक्य को दर्शानेवाली जो आध्यात्मिकता 
पायी जाती है,या अन्धकार पर प्रकाश की, मृत्यु पर श्रमृतत्व की और असत्य 
पर सत्य की विजय का जो अविचल' आशावाद या आत्मविश्वास पाया जाता है 
झ्ौर भ्रन्त में “जयेम सं यधि स्पृथ:” (ऋग्‌० १।८।३) या “अभ्रहमिल्रो न परा 
जिग्ये” (ऋग्‌० १०।४८५॥५) के शअ्रनुसार विरुद्ध परिस्थितियों में न टूटनेवाला, 
पराजित न होनेवाला जो लचीलापन विद्यमान है, वह सब बहुत कुछ वेदिक 
विचारधारा की ही देन है । 

सहस्रों वर्षों फे व्यतीत होनेपर वह आज भी वंदिक संस्कृति के रज्ज में 
रंगी हुई है | यहां तक कि आज भो भारतीय आये (हिंदू) धर्म में धामिक कछ- 
त्यों और संस्कारों में वैदिक मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। आज भी विवाह 
की वही पद्धति है, जो सहस्रों वर्ष पूर्व पूर्व भारत में प्रचलित थी। वेदिक कर्मकाण्ड 
की व्यापकता का अ्रनुमात इसी से किया जा सकता है कि ऐसे धामिक सम्प्रदायों 
में भी, जो अपने को वेदिक परम्परा से पृथक्‌ समझते हें, विवाह श्रादि संस्कार 
बहुत कुछ बैदिक परम्परा के अनुसार ही होते आ रहे हैं । 

बेदिक कर्मकाण्ड का प्रधान उपस्तम्भ यजवेंद ही है | भ्त. यजुर्वेद के विषय 
में ही श्राज हम अपने विचार पाठकों के सामने रखना चाहते हें। 


बेदिक साहित्य में यजुर्वेद का महत्त्व 

समस्त वेदिक साहित्य में यजुवेद अ्रपना विशिष्ट स्थाम रखता है। मनुष्य- 
जीवन फे विकास की ज्ञान, कम और उपासना ये तीन सीढ़ियां हेँ । इनमें कर्म 
की सीढी या कर्मकाण्ड का प्रतिपादन विशेषतः यजुर्वेद ही करता है । यद्यपि 
वैदिक कर्मकाण्ड में प्रन्य वेद भी अपना-अ्पना स्थान रखते हें, तो भी उसका 
प्रधान आधार यजुर्वेद ही कहा जा सकता है । सुप्रसिद्ध वेदिक ग्रन्थ निरुक्त 
में ऋग्वेद ग्रादि से संबंध रखनेवाले ऋत्विजों का वर्गन करते हुए 
कहा है-- क्‍ 
श्८ 


२७४ भारतीय संस्कृति का विकास 


“य्स्थ मात्रां विभिमीत एक: । श्रष्थय्‌: । भ्रध्चय्‌ं रध्चरण:ः । अष्यरं युनक्ति। 
भ्रध्वरस्य नेता ।” (निरुक्‍त १।८) 

इसका प्रभिप्राय यही है कि यज्ञ की सारी इतिकतंव्यता को यजूवेंद ही 
बतलाता है । इसीलिए यजुवद से सम्बन्ध रखनेवाले ऋत्विक भ्रध्वय्‌” को सारे 
यज्ञ का चलाने वाला या यज्ञ का नेता' कहा जाता है ।' 


यजुवेद का साहित्य 


वंदिक साहित्य की परिभाषा के अनुसार यज:संहिता और उसका ब्राह्मण- 
भाग---दोनों को यजुवेंद कहा जाता है । पर यहां हम केवल संहिता-भाग को ही 
लेकर विचार करना चाहते हें । संहिता की दृष्टि से भी यजुर्वेद का साहित्य 
ग्रत्यन्त विस्तृत रहा है । श्रन्य वेदों की तरह यजुर्वेद की भी अनेकानेक शाखाएँ 
थीं। पर श्राजकल क्ृष्ण-यजुवद और शुक्ल-यजुर्वेद नाम से दो प्रकार के ही यजुर्वेद 
प्रसिद्ध हें। इन दोनों में प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से शुक्ल यजुर्वेद का ही प्राधान्य 
है। उसी को आधार मानकर हम अपने विषय का प्रतिपादन करेंगे। 


यजुवेद का प्रतिपाद्य विषय 


बेदिक मन्त्रों की व्याख्या के तीन परम्परागत सम्प्रदाय प्रसिद्ध हें । मिरुक्‍्त 
भ्रादि प्राचीन वेदिक ग्रन्थों के श्राधार पर एसा कहा जाता है कि प्रायः प्रत्येक 
भन्‍त्र की व्याख्या आधिभौतिक, आधिदेविक (या अधियज्ञ या याज्ञिक ) और 
आ्राध्यात्मिक दृष्टि से की जा सकती है । वास्तव में मनुष्य के मानसिक विकास 
के साथ साथ प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में उपर्युक्त तीनों दृष्ठियों का क्रमश 
ग्राविर्भाव होना स्वभाविक होता है । ऐसा होने पर भी यजुवेद की व्याख्या 
प्रायः अधियज्ञ दृष्टि से ही प्राचीन भाष्यकारों ने की है । 
यजु:' शब्द पर विचार करने से भी इसी बात की पुष्टि होती है । यजु: 
आर थयज्ञ' दोनों शब्दों का संबंध एक ही यज' धातु से है । निरुक्‍त में कहा 
---बजुयंजते/” (नि० ७।१२ ) । दुर्गांचार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते 
हें-“/तेन हि विशेषत इज्यते” । भ्र्थात्‌ यजु: को यजु: इसीलिए कहा जाता 
है, क्योंकि उसीसे विशेषतः यज्ञ किया जाता है । 
गयी (०० कुक "एुफन०-२२-० ०९००“ पु "९३०० ि००-पीफ०्न--९)-०० ०:०० ०९३०५ “बी ००>(हं-+--ि०-- ० | 
१. तु०- आ्रानुपूर्ण्या कर्णां स्थरूपं यजबदे समाम्नातम्‌ । तत्र तत्र विदयेषा- 
पेक्षायामपेक्षिता याज्यापुरोन॒वाक्यादय ऋणग्वेदे समाम्नायन्ते । स्तोत्रावीनि तु 
सामवेदे । तथा सति भित्तिस्थानीयो यजुबेंद:, चित्रस्थानोयाधितरों । 
तस्मात्‌ क्ंसु यजबेंदस्थ प्राधान्यम // (सामणकृत काण्वसंहिताभाष्य 
की उपक्रमणिका) । 


बा 
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यजुर्वेद के मन्त्रों का पभ्रवान्तर-क्रम भी अभ्रधिकतर याज्ञिक परम्परा के झ्ााधार 
पर दरांपूर्णमासेष्टि, पिण्डपित॒यज्ञ, अ्रग्न्याधेय झादि याज्ञिक कर्मों के क्रम के अनुसार 
ही रखा गया है। केवल दो-तीम श्रध्यायों का, विशेषकर अ्रन्तिम ४० वें भ्रध्याय 
का संबंध साक्षात्‌ कर्मकाण्ड से न होकर उपनिषत्काण्ड या आात्मज्ञान से है । 
दतपथ-ब्राह्मण तथा उवट झ्रादि प्राचीन टीकाकारों का भी यही मत है। 

उपर्युक्त कारणों से यही कहना यृकति-युकत प्रतीत होता है कि यजुर्वेद का 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रधियज्ञ ही है, और अन्त में भ्रधियज्ञदृष्टि द्वारा ही परमात्म- 
दर्शन या परम पद की प्राप्ति का वह प्रतिपादम करता है । 


अ्रधियज्ञ-दष्टि का स्वरूप ओर विकास 


अधियज्ञ या याज्ञिक दृष्टि को ठीक-ठीक समझने के लिए बदिक कर्मकाण्ड के 
विकास को समझने की आवश्यकता है। जेसा ऊपर कहा है, यज्ञ” और यजु: दोनों 
शब्दों का विकास “यज देवपुजा-संगतिकरण-दानेष' इस धातु से हुआ है । वास्तव 
में देखां जाए तो देव-पूजा, संगतिकरण और दान इन तीन अ्र्थों में याज्ञिक 
दृष्टि या वैदिक कर्मकाण्ड के विकास का पूरा इतिहास श्रा जाता है । 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तडु चन्द्रमा: । 
तदेव शक्त तब ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः॥ 
(यजु० ३२।१) 


(अर्थात्‌, अग्नि, आदित्य, वायु आदि विभिन्न देवता उसी एक परमात्म-तत्त्व 
की विभूतियाँ हें ), अथवा “साहाभाग्याद देवताया एक झात्मा बहुधा स्सूयते' 
(मिरुक्त ७।४) (पअर्थात्‌ू, एक ही परमात्मा की अनेक रूपों में स्तुति की जाती 
है), इत्यादि वचनों के अनुसार समस्त विश्व के संचालक परमात्मा की ही 
विभिन्न विभूतियों को वंदिक धर्म की परिभाषा में तत्तद्‌ देवता के माम से पुकारा 
जाता था । उन्हीं अग्नि, आदित्य,इन्द्र, वरुण ग्रादि वेचताशों की पूजा, स्तुति 
या गणगाम, यही यज्ञ या बदिक करमंकाण्ड का प्रारम्भिक स्वरूप था। 

उन्हीं देवताओं के साथ संगतिकरण या साजन्निध्य की भावना से, भ्रन्य कर्मे 
काण्डों के समान ही, याज्ञिक कर्मकाण्ड का विकास प्रारम्भ हुआ । मनुष्य श्पने 
झाराध्य देवता की केवल स्तुति से ही सन्तुष्ट न होकर, इष्ट-मित्रादि के समान 
ही, स्वभावतः उसका श्रावाहन, सान्निष्य या साक्षात्कार भी चाहता है । 

आवाहन के अनन्तर अ्रपने झ्राराष्य का विभिन्न पदार्थों द्वारा सत्कार किया 
जाता है | यही दान है । यही “इद्मरनये इदं न मम की भावतता का मूल है । 
यही त्वदीयं वस्तु गोधिन्द तुम्यमेव समपंये' की भावना है। इसी भावना के 


२७६ भारतीय संस्कृति का विकेस 
आधार पर अधियज्ञ दृष्टि या याज्ञिक कर्मकाण्ड का श्रन्ततः विकास हुआ था । 
वेदिक देवताओं का स्वरूप 

वैदिक कर्मकाण्ड की मौलिक प्रेरणा को समझने के लिए वेदिक देवताश्रों 
के स्वरुप को कुछ अ्रधिक स्पष्टता से समझ लेना चाहिए । ऊपर कहा है कि 
वीस्तव में परमात्मा की विभिन्न विभूतियों को ही तत्तद्वेवता के नाम से पुकारा 
जाता था। पर जहाँ तक बेदिक कर्मकाण्ड का संबंध है ये विभिन्न देवता, व्यावहा- 
रिक दृष्टि में, अपनी-भ्रपनी स्वतन्त्र या पृथक्‌ सत्ता रखते हुए माने जाते थे। 
प्राकृतिक कार्यों का संचालन करनेवाली इन देवी शक्तियों की प्रात्यक्षिक पृथक्‌ 
सत्ता किससे छिपी है ? तो भी वेदिक देवताओं की सारी प्रवृत्तियां समस्त 
जगत के कल्याणार्थ, उसके कार्यों के संचालनार्थ ही हें। ये परस्पर केवल अविरोध 
भाव से ही नहीं, भ्रपितु परस्परोन्नायक भाव से कार्य करते हुए चराचर जगत्‌ 
के नेतिक (था आ्राभ्यन्तर) तथा भौतिक (या बाह्य) शाशवत नियमों के अ्रनुसार 
सत्य भऔर ऋत' का पालम करते हुए ही अश्रपता-अपना कार्य करते हें । 
“देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते” (ऋग्वेद १०।१६१॥२) (पर्थात्‌, 
देवी शक्तियां परस्परोन्नायक या सामञ्जस्य के भाव से ही अपने-अपने कत्तंव्य 
का पालन करती हें), सत्य थ॑ देवा:”, “ऋतज्ञा:” इत्यादि वेदिक वचनों का 
यही श्रभिप्राय है । वेदिक देवता स्वभाव से ही प्रकाह-स्वरुप श्रर्थात्‌ सब प्रकार 
कफे भ्रम, अज्ञान,या मोह से परे हें । 


बेदिक धर्मांचरण का लक्ष्य 


वंदिक देवताओं के कल्याणोन्मृख उत्कृष्ट ग्रादशं-स्वरुप को ध्यान में रखकर 
ही स्वभावतः मरणधर्मा,श्रतृत और श्रज्ञान से श्रभिभूत, लघ्‌ स्वार्थों और भ्रापात- 
रमणीय ऐन्द्रियिक प्रवृत्तियां से प्रेरित होकर पारस्परिक संघर्ष के भावों से पराभत, 
दुबंल मनुष्य, श्रपनें को देवी सम्पत्ति से समन्वित करने की अभिलाषा से, मानों 
अपने को देवतुल्य बनाने के लिए, या आधुतलिक परिभाषा में, समष्टि के साथ 
सामञ्जस्य की स्थापना द्वारा श्रपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के उद्देश्य से ही, वे- 
दिफ धर्माचरण में प्रवत्त होता था। 


इसी मौलिक उदय के आधार पर स्वभाव से अद्ान्त श्रौर चञ्चलचित्त 
मनुष्य को दान्त, शान्त, संयतत शौर दृढब्नती बनाने की दृष्टि से श्रत्यल्त कठिन 
भ्रनुशासन, नियमन और संयम के भावों से श्रोतप्रोत वेदिक कर्मकाण्ड की नींव 
हमारे पूर्वजों ने डाली थी । उसमें घजमान, यजमान-पत्नी और भ्रनेक ऋत्विजू 
सत्यभाषण, इन्द्रियसंयम श्रादि कठिन ब्रतों का पालन करते हुए, विस्तृत भौर 


यजवेंद तथा वेदिक कर्मकाप्ड २७७ 


जटिल' कर्मकाण्ड को बड़ी सावधानता के साथ सम्पादन करते थे । बड़े-से-बड़े 
'ड्रामा' या 'म्यूज़िकल कान्‍्सर्ट/ से भी भ्रधिक परस्पर सहयोग की आवश्यकता 
बेदिक कमंकाण्ड में होती थी । 

वेदिक-धर्मी के लिए उसका सारा जीवन अपने पूर्ण विकासरूपी अ्रभीष्ट 
पद की प्राप्ति के लिए एक लम्बी यात्रा के समान था । लम्बी यात्रा में जेसे 
मोटर-यात्री के लिए प्रत्येक मोड़ पर सावधानता की श्रावश्यकता होती है, ठीक 
उसी प्रकार प्रायेण वर्ष के पर्वों पर ही दर्श-पूर्णणासादि वेदिक कर्मों का विधाम 
किया गया था । “ऋतुसंधिष वे व्याधिजायते'” (गोपथब्राह्मण) (श्रर्थात्‌, ऋतुश्रों 
की सन्धियों के अवसर पर ही व्याधियों का प्रकोप होता है) तथा “स्वस्ति 
संवत्सरस्थ पारमशीमहि” (श्रर्थातू, हम जीवन की यात्रा में कुशल-क्षेम के साथ 
जीवन के प्रत्येक वर्ष को पार करते चलें) इत्यादि बचनों से स्पष्टतया यही प्रतीत 
होता है । 

वेदिक धर्मी के लिए जीवन की यात्रा का लक्ष्य यही है कि वह उन्नति- 
विरोधी भावनाओं श्रौर शक्तियों पर विजय प्राप्त करता हुआ आत्मा का उत्तरो- 
त्तर विकास करे । “उद्ययं तमसस्परि स्थः परदयन्त उत्तरम्‌ । देव वेथत्रा सू्य- 
सगन्‍स ज्योतिरत्तमम! (यजु० २०।२१) (भ्रर्थात्‌, अज्ञान से प्रकाश की श्रोर बढ़ते 
हुए हम श्रपने को उत्तरोत्तर समुन्नत करें) श्रादि वेदिक वचनों का यही श्रभिप्राय 
है । इस प्रकार उत्तरोत्तर समुन्नति करते हुए आत्मा के पूर्ण विकास का लक्ष्य 
ही वास्तव में स्वर्ग” है; वही स्वाराज्य' या श्रमृतत्व” है। इसी को वैदिक मंत्रों 
तं ज्योतिमंय लोक' कहा गया है । 

इसलिए वदिक धर्माचरण के लक्ष्य को हृदयंगम करने के लिए निम्न- 
लिखित मौलिक सत्यों को मानना आवश्यक हो जाता है: 

(१) मनुष्य स्वभाव से अ्रपूर्ण, दुबल-चित्त और लघु स्वार्थों से ग्रस्त है । 

(२) देवी शक्तियों या देवताओं का स्वरूप इसके विपरीत है । 

(३) मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि वह श्रपनी दुबंलताश्रों 
और अ्रपूर्णताओं पर विजय प्राप्त करता हुआ देवी सम्पत्ति के सम्पादनार्थ ही 
भ्रपने पूर्ण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील' रहे । 

(४) सारे विद्व-प्रपञण्च की संचालिका उस महाशक्ति या महामात्मा की, 
जिसकी विभूतियां ही विभिन्न देवता हें, लीला का एकमात्र अभिप्राय प्राणिमात्र 
झौर विशेषतः मनुष्य के पूर्ण विकास में है और इसीलिए बाह्य शौर 
झाभ्यन्तर (->भौतिक और आअ्राध्यात्मिक) सृष्टि के मूल में ऋत भौर सत्य, का 
साम्राज्य है । 
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बेदिक उदात्त भावनाएं 

वेदिक धर्माचरण के उपर्युक्त मौलिक आधारों फे कारण ही, श्रन्य वेदों के 
समान, यजुर्वेद भी, जिसका स्पष्टतः वैदिक कर्मकाण्ड से घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऐसी 
उदात्त भावनाओं से श्रोत-प्रोत है, जो संसार फे किसी भी पब्रत्य वौहझुमय या 
संस्कृति की दृष्टि से श्रत्यन्त अश्रभतपूर्व हें। संसार के नीरस-प्राय अन्य कर्मकाण्डों 
में [तो ऐसे उदात्त विचार प्रायः देखने को भी नहीं मिलेंगे । यहाँ हम उन्हीं 
उदात्त भावनाओं का फेवल' दिग्दर्शन ही कराना चाहते हैं। 


समष्ठि-भावना 


: झ्राधुनिक हिन्दूधर्म में उसका फेन्द्र-बिन्दु बहुत कुछ व्यक्ति-परक है। मनुष्य 
समाज से भागकर केवल भ्रपनी ही भलाई को, धर्म के क्षेत्र में भी, सोचता है। 
इसके विरुद्ध, वेदिक प्रार्थनाश्रों की, जिम से यजुवेंद भरा पड़ा है, सब से पहली 
विशेषता उन्तकी समष्टिरूपता में है । इसीलिए वे प्रायः बहुबचन में ही होती 
हैं। उदाहरणाथे:--- 

विध्वानि देव सवितरदुरितानि परा सुध । यद्‌ भव्रं तन्न भ्रा सुब ॥। 
(्‌ यजु० ३०॥३ ) 
अर्थात्‌, हे देव सवित: ! जो हमारे लिए वास्तविक कल्याण है उसे हम 
सब को प्राप्त कराइये । 
तत्सवितुबरेण्यं भर्गों वेवस्थ धोमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ः | (यजु० ३१३५) 
श्र्थातू, सबके प्रेरक स्वितु-देव के उस' प्रसिद्ध वरणीय तेज:स्वरूप का हम 
सब ध्यान करते हे जो हमारी बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे । इत्यादि प्रार्थनाओं 
में बहुबचनों के प्रयोग से स्वभावतः वैयक्तिक स्वार्थों में लिप्त मनुष्य के सामने 
समष्टि-भावना का उच्च आदर्श रखा गया है। झ्राज की संघषं-प्रधान भावनाओं 
के वातावरण में यह समष्टि-भावना (+>>दूसरों के साथ में ही अपने हित के 
सम्पादन की भावना) कितना महत्त्व रखती है, इसके कहने की झ्रावदयकता 
नहीं है। 
ग्राशावाद की भावना 


«” मनुष्य के जीवम को सबसे अधिक नीचे गिरानेवाली झावना निराशावाद 
की भावना है। मिराशावाद से प्रभिभूत मनुष्य जीवत की किसी समस्या को 
सुलझाने में श्रसमं होता है। इसीलिए इसका बड़ा भारी महत्त्व है कि वैदिक 


यजवेंद तथा वेदिक कर्मकाण्ड २७६ 


धर्माचरण का सम्पूर्ण आ्राधार ही झाशावाद पर है। इसका सिद्धान्त यही है कि 
मनुष्य को अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति का ही लक्ष्य रखना चाहिए। शौर 
उत्साहपूर्व॑ंक समस्त विध्मवाधाओ्रों पर विजय प्राप्त 'करने का यत्न करना चाहिए। 
उदाहरणार्थ:-- 

श्रदीनाः: स्थाम शरबः शत भूयश्च शरदः शतात्‌ (यजु० ३६।२४) 

अर्थात, हम जीवन भर दैन्यभाव से अपने (को दूर रखें। 

श्रमतत्वमशीय (यजु० ७।४५) 

अर्थात्‌, में अमृतत्व को प्राप्त करूँ । 

वाममदय सवितर्वामस इवो दिये दिये वाससस्सम्य» सायीः । 

(यजु० 5।६) 

अर्थात, हे सवितृदेव ! आप आज, कल, प्रतिदिन हमें स्पृहणीय सुख 
प्राप्त कराइए । 

वर्चस्वानहूं सनुष्येष भूयासम्‌ (यजु० 5८।३८) 

अर्थात्‌, में मनुष्यों के बीच में वर्चेस्वी तेजस्वी होकर जीवन व्यतीत करूँ। 


भद्र-भावना 


विभिन्न धर्मों के कर्मकाण्डों का सम्बन्ध प्रायः मनुष्यों की छोटी-छोटी कामनाझ्रों की 
पूति से हुआ करता है। परन्तु वेदिक धर्माचरण की यह विशेषता है कि उसमें 
प्रायः सुखात्मक कामनाओं से ऊपर उठकर मानवता के नाते से मनुष्य के लिए 
जो वास्तविक कल्याण, भद्र या भ्रच्छाई है उसके लिए बार-बार प्रार्थनाएँ झ्ाती 
हूं। “यब्‌ भत्रं तन्न आा सुब” (यजु० ३०।३ ) (पश्रर्थातु, भगवन्‌ ! हमारे 
लिए कल्याण को प्राप्त कराइए) । “भव्र फर्णेभिः श्वणयाम देवा भद्रं पहये- 
साक्षभियंजत्रा:” (यजु० २५।२१) (श्रर्थात, हे यजनीय देवताओों ! हम कानों 
से | भद्र को सुनें |भऔर आँखों से भद्र ही देखें) इत्यादि प्रार्थनाएँ भद्द-भावना की 
ही उदाहरण हें । । 

इसी प्रकार विश्वबन्धुत्त की भावना, निष्पाप होने की भावना, इत्यादि 
प्रकार की उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण प्रार्थनाएँ, श्रन्य वेदों फे समान' ही, 
कमंकाण्ड-प्रधान यजुर्वेद में भी पायी जाती हैं । 

यजुर्वेद का अ्रन्तिम अ्रध्याय, जेसा हम ऊपर कह चुके हें, उपनिषत्काण्ड से 
सम्बन्ध रखता है। इसी में गीता के सुप्रसिद्ध कमंयोग का बीज-रूप से उपदेश 
देनेवाला यह मन्त्र है:--- 
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कुव॑च्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत/ समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोइस्तिं न कर्म लिप्यते मरे ॥ 
(्‌ यजु ० ४०२ ) 
श्र्थात्‌, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कतंव्य कर्मों को करता हुभ्ा ही 
जीने की इच्छा करे । उसका कल्याण इसी में है। कमंबन्धन से बचने का यही 
उपाय है। 
इसी अध्याय में-- 
यस्मिन्‌ू सर्वाणि भूतान्यात्मवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपद्यतः ॥॥ 
(यजु० ४०।७) 

(भ्र्थात्‌ू, जो सब भूतों को श्रपने से अभिन्न समझता है उसके लिए शोक 
और मोह का प्रदन ही नहीं उठता) इस प्रकार समस्त भूतों में एकात्मदशेत 
द्वारा शोक, मोह श्रादि समस्त मनोविकारों को दूर करके मनृष्य-जीवन के परम 
लक्ष्य की प्राप्ति का उपदेश है। 
उपसंहार 

इस प्रकार वंदिक संस्कृति के सार्वदेशिक और सार्वकालिक महत्त्व का 
सम्पादन करने वाली उदात्त भावनाश्रों से प्रेरित होकर विश्वभावन भगवान्‌ 
को लक्ष्य करके वेदिक कर्मकाण्ड को करता हुआ मनुष्य उत्तरोत्तर श्रेय:मार्गं 
पर अग्रसर होता हुआ परमपद को प्राप्त कर सकता है। वंदिक कमंकाण्ड का 
यही गूढ रहस्य है। यजुवेंद का यही प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। 


॥ श्रों खं ब्रह्म ।। 


द्वितीय परिशिष्ट 
(प्‌) 


[ बवेदिकधारा की कुछ उदात्त भावनाओं 
तथा जीवन-प्रद संदेशों को इस दोक्षान्त- 
भाषण ' में दिखाने का यत्न किया गया है । ] 


वेदों के जीवनप्रद संदेश 
कृधी न ऊर्ध्वाञरू्चरथाय जीवसे 


(ऋग्‌० १।३६।१४) 

प्रधानमहोदय, देवियो तथा सज्जनो ! 

इस पवित्र अ्रवसर पर दीक्षान्त-भाषण देने के लिए जो मुझे निमन्त्रित 
किया गया है उसके लिए में आप का आभारी हूँ । इन दिलों श्रपने कार्य के 
ग्राधिकषय से, भ्रवकाश के न रहने पर भी, इस संस्था से अपने भमिजी' सम्बन्ध 
के नाते से स्नेहवश तथा मित्रों के अनुरोध से मुझे इस कार्यभार को स्वीकार 
करना ही पड़ा। 
प्रिय स्तातकवर्ग ! 

यह अवसर झाप के जीवन में अत्यन्त विशेष महत्त्व रखता है। भ्रग्न 
ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यामि” इत्यादि मनन्‍्त्रों द्वारा दीर्घायुष्य, बल, व्चस और 
तेजस्‌ की प्राप्ति के लिए, जीवन के प्रथमकाल में, जिस कठिन ब्रत को आपने 
के, बी व ० अल» आम: आ 5, की खा कल 0 . आल. ० का ' बा. मरा 
१. २७ दिसम्बर, १९४३ को गुरुकुल वुन्दावन के ३६ वें महोत्सव पर 

दिया गया ग्रन्थकार का दीक्षान्त-भाषण । 


|यरिप्णम बिन ० ००--ू.>००० ० 
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ग्रहण किया था उसकी समाप्ति पर श्राज श्राप त॑ धीरासः कवबय उद्चयन्ति 
स्वाध्यो मनसा देवयन्तः (ऋग्‌० ३।८।४) इसके श्रनुसार गुरुओ्नों के श्राशीर्वाद 
के साथ गुरुगह से बिंदा ले रहे हें । गुरुकुल के तपस्या, संयम, भ्रातृभाव और 
अक्षत्रिम स्नेह के आदर्श वातावरण में रहते हुए आप श्रायंधर्म की दीक्षा से 
दीक्षित हुए हें। नये जगत्‌ में प्रवेश करने पर आपका यह कतंव्य होगा कि 
श्राप उसी श्रारयंधर्मं के संदेश से, शब्दों द्वारा नहीं, किन्तु उदाहरण द्वारा भारतीय 
समाज में नये जीवन के संचार का यथाशकय प्रयत्न करें। 

पर जिस नये जगत्‌ में आप प्रवेश करने जा रहे हैं वह उस जगत्‌ की 
अपेक्षा जिसमें आप श्रव तक रहे हें कहीं अधिक विशाल, विसंष्ठुल, विषम और 
कण्टकाकीणं है। झ्रापकी जीवनयात्रा की कठिन परीक्षा' का वह स्थान होगा । पर 
ध्यान रखिए कि जिस महान्‌ आरा्यंधर्म फे सिद्धान्तों और आदशों की शिक्षा आपने 
पायी है उसको व्यावहारिक रूप देकर चरितार्थ करने में ही इस नवीन जीवन 
का उपयोग और साफलय है । 

इस नये जीवन का सब से पहला संदेश आशावाद है। 


ग्राशावाद तथा निराशावाद 


यह कौन नहीं जानता कि आयंधर्म या वेदिक धर्म का मौलिक सिद्धान्त 
आशावाद है। वैदिक-साहित्य आशावाद के सिद्धान्त से श्रोतप्रोत है। 
कृषी न ऊर्ष्याअुचरथाय जीवसे 
(ऋग्‌० १।३६।१४) 
भगवन्‌ ! जीवनयात्रा में हमें समुन्नत कीजिए । 
भद्र॑ जीवन्तो जरणामशीमहि 
(ऋग्‌० .१०।३७।६) 
कल्याणमय जीवन व्यतीत करते हुए हम वृद्धावस्था को प्राप्त हों। 
विद्वदानीं सुमनसः स्थास पद्यस न्‌ सूर्यमुच्चरम्तम्‌ 
(ऋग्‌० ६।५२।५) 
हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हुए चिरकाल पर्यन्त उदीयमान्त सूर्य के दर्शन करें। 
पदयेस, शरदः शतम्‌ । जीवेम दारदः शतसभ्‌। 
बुध्येम शरदः शतम्‌ । रोहेम शरदः शतम्‌ । 
पृषेम शरवः शतम्‌ । भवेसम दारवः शत्म्‌। 
भूषंस हरदः शतम्‌ । भयसीः शरदः शतात। 
(भ्रथवें> १९।६७।१-८) 


देदीं के जीवनप्रद संदेश २८३ 


भ्र्थात, हम सौ और सौ से भी अ्रधिक वर्षों तक देखें, जीवन-यात्रा करें, 
ज्ञानसंपादन करें, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करें, पुष्टि को और दृढता को 
प्राप्त करें, तथा अपने को समृद्धि, ऐशवर्य और गुणों से भूषित करें। 

मनुष्यजीवन में एक नई स्फरति, नई विद्युत्‌ का संचार करने वाले इस प्रकार 
के प्राणसंजीवन वचनों से वेदिकसाहित्य भरा पड़ा है । 

वेदिक सिद्धान्तों के भ्रनुसार मनुष्य का सबसे प्रथम कतंव्य, ईइ्वर-प्रदत्त 
दक्तियों का परस्पर सामझ्जस्येन विकास द्वारा अपने जीवन की सर्वाज्जीण 
संपूर्णता ही है। विश्वबन्धु भगवान्‌ का रचा हुआ यह संसार हमारी उस 
सर्वाज्भीण समुन्नति का बाधक नम होकर साधक ही है। इसी लिए एक आ ये 
फे लिए यह जीवन, ग्लानि का विषय न होकर, प्रार्थना का विषय है। यह 
उदात्त भावना प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले एक 
निष्पाप तथा स्वच्छहृदय व्यक्ति की ही हो सकती है । 

इसके विपरीत, जिस समाज में आप प्रवेश करने जा रहे हेँ वह शताब्दियों 
से (अन्धकार और पअ्रवनति के गत॑ में पड़ा हुआ निराशावाद के सिद्धान्तों से 
परिप्लुत हो रहा है'। उन सिद्धान्तों या श्रप-सिद्धान्तों फे श्रनुसार यह संसार 
मिथ्या है, स्वप्नवत्‌ है, श्रसार है, एक ,सराय के सुल्य है, उसमें हमारी स्थिति 
एक डूबते हुए व्यक्ति ज॑ंसी है, मानों ईइवर ने उसे जेलरूप में ही हमारे लिए 
बनाया है। ऐसे ही निराशामय सिद्धान्तों ने भारतीय समाज को चिरकाल से 
निष्प्राण, निःसत््वत और निस्तेज बना रखा है। उक्त सिद्धान्तों से प्रभावित-लोगों 
ने ही रौरवादि नरकों की कल्पनाएँ की हें। “में म्रव खल कामी”, “नया 
मेरी पार लगाओ'” जैसी दयनीय प्रार्थंनाएँ उसी विचार-धारा की प्रतीक हें । 

ग्रायंधम॑ं का सबसे पहला संदेश यह होना चाहिए कि हम इस प्राणघातक 
मिराशावाद को समाज से निर्मल करके वेदिक उदात्त भावनाओं से उसे भरपूर 
कर दें, और 


ममारने वर्चो विह॒वेष्वस्तु वय त्वेन्धानास्तन्व पुषेम । 
महां नमस्तां प्रदिशक्चतस्नरस्त्ववाध्यक्षेण पृतना जयेम .॥॥ 
(ऋग्‌० १०११२८।१) 
जैसी वैदिक प्रार्थनाओं के अनुसार, समाज के नवयुवक ही नहीं, किन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख यह आदर्श रखें कि हम भपनी उन्नति की समस्त 


बाधक शक्तियों भौर प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही उत्पन्न हुए हें । 
जिस दिला में भी हम उद्योग करेंगे हमको विजयलक्ष्मी प्राप्त होगी । हम अमृत 


रेप भारतीय हंस्कृति का बिकास 


परमात्मा के पुत्र हें। हम अपने जीवभ को प्रकाशमय अ्रतएब सत्यमय बनाते 
हुए दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमय बमाएँगे । 


प्रगतियाद तथा रुढियाद 


भारतीय समाज की सर्वाज्जीण उन्नति और पूर्ण विकास में सबसे श्रत्यन्त 
बाधक प्रवृत्ति उसका रुढिवाद है। इसकी उत्पत्ति और पुष्टि उन्हीं कारणों से 
हुई है जिन्होंने निराशावाद को जन्म दिया था। जिस व्यक्ति या समाज की 
उन्नति और विकास के मार्ग अ्रवरुद्ध हो जाते हें, वह स्वभावतः भिराशावाद तथा 
आत्म-अविश्वास का शिकार होकर, उस अन्धे की तरह जो इस भय से कि पर 
उठाते ही शायद कुएँ में न गिर पड़ अपने स्थान पर ही रहना पसन्द करता 
है, रूढिवाद के ग्राह से ग्रस्त हो जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति या 
समाज के सामने उन्नति के मार्ग खले रहते हें और आशा का प्रकाश होता है 
झर इसी लिए जो आत्मविश्वास रखता है वह स्वभावतः प्रगतिशील होता है । 
एक श्रांख रखनेवाला व्यक्ति प्रकाश के रहते हुए आत्म-विश्वास के साथ जहाँ 
चाहता है जा सकता है। इसीलिए जहाँ प्रगतिवाद प्रकाश का तथा 
झ्राद्मामण; और विद्वासमय जीवन का द्योतक है, वहाँ रूढिवाद श्रन्धकार तथा 
निराश और आत्म-विश्वासहीन जीवन का प्रतीक है। दूसरे दाब्दों में, जहाँ 
रूढिवाद समाज की ऐसी स्थिति को बतलाता है जो पृथ्वी के गर्भ में रक्षित 
शिला के रूप को प्राप्त व॒क्षादि के टुकड़े के समान निरचेष्ट और जीवनरहित 
है; वहाँ प्रगतिवाद जीवनी क्रिया से सम्पन्न एक सचेष्ट प्राणी का परिचायक है। 

यही रूढिवाद भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्‍या है। माना रूपों में 
यह समाज को, परों में पड़ी बेड़ियों की तरह, श्राग बढ़ने से रोकता है। इसका 
दुष्प्रभाव भ्रत्यन्त सूक्ष्म और श्रदृश्य रीति से, भयानक राजयक्ष्मा के कीटाणुश्रों 
की तरह, हमारे समाज में प्रविष्ट हो उसे जीणं-शीर्ण करने के लिए सद्यः तत्पर 
रहता है। 

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रवृत्ति देखने में श्राती है। शब्दों के 
अर्थ के विषय में यही रूढिवाद हमको उनके अन्तस्तल तक पहुँचने से रोकता 
है और प्रायः मानसिक पाखण्ड या छक्य का पोषक बन जाता है। यही मनुष्य 
के अपने निम्म स्वार्थों और प्रवृत्तियों से प्रेरित कामों के वास्तविक स्वरूप को 
छिपाकर जनता को धोखा देने के लिए परदे का क्राम करता है। भक्ति, तप, 
दान, दया, यज्ञ, स्वर्ग, वर्ण, श्रद्धा जैसे शब्दों की दुर्देशा या दुष्प्रयोग का मूल 
कारण शब्दविषयक रूढिवाद ही तो है। भगवद्‌गीता में यज्ञ, तप, दान आदि 
का जो सात्विक, राजस और तामस भेद दिखलाया है, वह इसी शब्दगत रूढिवाद 
को दूर करने की चेष्टा है। झाचाय स्वामी दयानन्द की आयोहेश्य-रत्न-माला, 


वेदों के जीवनप्रद संदेदा श्ष्र 


जिसके महत्त्व को प्रायः बहुत कम लोग समझते हें, वास्तव में इसी शब्दगत 
रूढिवाद फे खण्जन का प्रयत्म है। 

उपर्युक्त रूढिवादमूलक मानसिक पाखण्ड या छकञ्ाय फे ही कारण प्रनेक 
उद्धट विद्वान्‌ भी प्राचीन ग्रन्थों फे श्रथे को स्वसिद्धान्तानुकुल्येन दिखलाने की 
चेष्टा भारतीय इतिहास के विभिन्नकालों में करते रहें हें और यह प्रवृत्ति श्रव भी 
देश में जारी है। उक्त कारण से ही देश में समय-समय पर महापुरुषों द्वारा, 
सुधार और प्रगति के उद्देश्य से, प्रचालित अनेकानेक आन्दोलन और संप्रदाय 
अपने प्रधान लक्ष्य से च्यूत होकर रूढिवाद की दल-दल में फँसकर नष्ट हो गये । 
यह बात प्राचीन तथा सामयिक इतिहास के प्रेमियों से छिपी नहीं है । रूढिवादियों 
का यह स्वभाव है कि वे, जैसे परभोजी पौधे श्रन्य पौधों को नष्ट कर देते हें, 
उसी प्रकार प्रगतिशील आन्दोलनों को हथियाकर उनको निष्प्राण तथा निःसत्त्व 
बना देते हें; और ऐसा करने में वे समाज में आदुत शब्दों तथा भावनाओं के 
रूप में परम्परागत रूढियों का पूरा उपयोग अ्रदृश्यरूप से करते हें। 

रूढिवाद की उक्त घातक अदृश्य प्रवृत्तियों से अपने को तथा अपने समाज 
को बचाने फे लिए ऐकान्तिक सत्यनिष्ठा, श्रात्मपरीक्षण, तथा श्रमूढबुद्धि के सतत 
प्रयोग की आवश्यकता है। मानसिक छद्म या पाखण्ड करने वाले वजञ्चकों के 
लिए ही वेदों में दयाविन: शब्द का प्रयोग किया गया है श्र उनकी घोर 
भिन्‍दा की गयी है । 

निरक्‍्तपरिशिष्ट में “मनृष्या वा ऋषिष्त्कामत्सु देवानब्रवत्‌ को न ऋषिभे- 
विध्यतीति । तेभ्य एत॑ तकंसषि प्रायस्छन्‌' (--ऋषियों की परम्परा फे इस 
जगत से नष्ट होने पर देवताओं ने मनुष्यों से कहा कि आगे को तक॑ ही आपके 
लिए ऋषियों का स्थानापन्न होगा) इस प्रकार बतलाये गये तक॑ एवं ऋषि: के 
सिद्धान्त का उपयोग, दूसरों के खण्डन में नहीं, किन्तु आत्मपरीक्षण में करना 
चाहिए । 

एऐकान्तिक शब्दप्रमाणपरता या परम्परागत अन्धभक्ति का ही नाम रूढिवाद 
है और वह सर्वत:प्रथम बुद्धि की जड़ता का द्योतक है। 

इसके विरुद्ध, वेदों में “भव्राद्रभि श्रेयः प्रेहि” ( तैत्तिरीयसंहिता १।२।३॥३ ) 
(भ्र्थात्‌, हैं भगवन्‌ आप हमको उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर पद को प्राप्त कराइये), 
“कधी न ऊर्ध्वाउ्चरथाय जीवसे (ऋग्‌० १॥३६।१४) (भ्र्थात्‌ू, हे भगवन्‌ 
हम को जीवस-यात्रा में उन्नत और प्रगतिशील बनाइये), इत्यादि मन्‍्त्रों द्वारा 
प्रगतिवाद का ही गुणगाल गिया गया है। वेदों द्वारा गीयमाम आशावाद भी 
वास्तव में प्रगतिवाद का ही रूपान्तर है। वह जीवन का मुख्य लक्षण है। 


२८६ भारतीय संस्कृति का विकास 


नवीन जगत्‌ में प्रवेश करने पर आपका कतंव्य होना चाहिए कि आप 
सर्वदा 'तक॑ एवं ऋषि: की सहायता से तात्त्विकदृष्टधा आत्मपरीक्षण करके 
देखते रहें कि कहीं आप स्वयं ही रूढिवाद के शिकार होकर अपनी शिक्षा-दीक्षा 
के साथ प्रवञठअुचना तो नहीं कर रहें हें। इस प्रकार प्रगतिवाद तथा आशावाद 
के आधार पर आर्यधर्म के आदर्शों के अ्रनुसार, आपको नवीन समाज के निर्माण 
के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए 

हम वैदिक धर्म को सनातन तथा सावंभौम धर्म समझते हें। पर जिस 
समाज से हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है उसका उस धर्म के आदर्श पर मवीन निर्माण 
किये बिना हम उस धर्म की सार्वभौमता सिद्ध नहीं कर सकते । अपने घर को 
गन्दा रखते हुए हम सफ़ाई की शिक्षा दूसरों को कंसे दे सकते हें ? 


हम अतीत के गीत चिरकाल से गा रहे हें। भ्रब समय है कि भविष्य के 
गीत गाये जाएँ। वास्तविकदृष्टया आ्रादश भविष्य में रहता है, न कि श्रतीत 
में | अतीत का गीत-गान सम्भव है हमारे जीवन की निदचेष्ट तथा मन्द गति में 
कोई परिवर्तत न करे; पर भविष्य का गीत-गान हमारे जीवन को स्फूर्तिमय 
बमाये बिना नहीं रह सकता । “परिसितं वे भूतम्‌” “अ्रपरिमितं भव्यम्‌” (ऐतरेय- 
ब्राह्मण ४॥६), अर्थात्‌, ग्रतीत परिमित, पर भविष्य अ्रपरिमित होता है---यह कथन 
नितरां सत्य है। वास्तव में अ्रतीत का महत्त्व वहीं तक है जहाँ तक वह हमारे 
भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकता है । 

श्रेय: और प्रेयः मार्गों का रहस्य भी इसी सिद्धान्त में निहित है। जहाँ 
प्रेयः मार्ग का सम्बन्ध हमारे जीवन की अतीतकालीन भावनाओं से है, वहाँ श्रेय: 


मार्ग का सम्बन्ध आदशश से है। वास्तविक उन्नति का रहस्य दोनों, के समन्वय 
तथा सामञअ्जस्य में है । 


मानवता का सम्मान तथा गोरव 


आयंधम या वेदिकधर्मं को हम सनातन तथा सार्वभौम मानवधर्म समझते 
हे। इसी लिए इसको विभिन्न तत्तत्कालीन वा तत्तद्ेशीय संप्रदायों या मतों, के 
साथ एक तुला में नहीं रखा जा सकता। हमारा यह विश्वास केवल भावना- 
मूलक ही नहीं है; इसका श्राधार ठोस कारणों पर है। पर सनातन सार्वभौम 
मानवधर्म की कसोटी यही हो सकती है कि उसमें मानवता के उत्कृष्ट पद के 
लिए पूरे सम्मान और गौर॑व का, और उसके प्रति शद्ध न्याय तथा सत्य के 


व्यवहार का स्थान हो। हमारे प्राचीम साहित्य में इसी तथ्य को 'भप्रानुद्ास्थम्‌' 
इस पद से प्रकट किया गया है । 


वेदों के जीवनप्रद संदेश २८७ 


पर खेद का विषय है कि मानवता के प्रति सम्मान और गौरव के भावों 
के साथ-साथ, इस पद का प्रयोग भी प्रायः हमारे वर्तमान समाज से लुप्त हो 
गया है। 
यथेमां वा कल्याणीमावदानि जनेम्य: । 
ब्रह्मराजन्याम्या& श॒द्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।। 
(यजु० २६।२) 
से गश्छुप्व॑ं सं बदध्वं सं वो सनांसि जानताम। 
(ऋग्‌० १०।१६१॥२) 
समानो मन्त्र: समिति: समानी समान मनः सह चित्तमेषास्‌ ।। 
| (ऋग्‌० १०।१६१॥३) 
जैसी उदात्त वेदिक भावनाओं का स्थान श्राजजल व्यक्तिगत तथा वर्गंगत 


स्वार्थों के परम्परागत पारस्परिक संघर्ष ने ले लिया है। इस संघर्ष से जीणणं- 
शीर्ण भारतीय समाज और भी विषाक्त हो गया है। 


धर्म की ओट में और उसके नाम पर निम्न स्वार्थों के साधन में हमारी 
तत्परता ने वेदिकधर्माभिमानी समाज को मानवता के सम्मान तथा गौरव के 
महान्‌ लक्ष्य से विमुख कर दिया तै। इसी कारण से प्रायः हमारे कथन और 
व्यवहार में सामज्जस्य नहीं है। श्राय-धर्म की दीक्षा से दीक्षित आ्राप स्‍्मातकों 
का यह कतंव्य है कि समाज से इस विसंवादिती प्रवृत्ति को दूर करें और समाज 
को इस योग्य बनाएँ कि उससे संबन्ध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
ईएवर-प्रदत्त शक्तियों के पूर्ण विकास का पूरा अवसर प्राप्त हो और वह अपने 
उचित आत्मसम्मान की रक्षा कर सफे । ऐसा होने पर ही समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति को उसके अज्भ होने का वास्तविक गव॑ हो सकता है और वह समाज 
की सबलता का साधक बन सकता है। 

मानवता के संमान और गौरव के उपर्युक्त सिद्धान्त को निरछल हृदय से 
माने बिना, और अपने को बड़ा समझ कर दलित समाज के सिर पर केवल 
मिथ्या आइवासन का हाथ रख कर, या उसके कान में श्रोंका र-रहित या श्रोंकार- 
सहित मन्‍्त्रों| को फूंक कर, और इस प्रकार दलितोद्धार को भी भ्रपने पुजवाने 
का साधन बताकर, हम उस समाज को म उठा सकते हें, न श्रपना सकते हें, 
उसको रुष्ट भले ही करदें। दलित समाज को अपनाने में हमारी अभ्रसफलता 
का यही मुख्य कारण है। यह भ्रुव सत्य है कि उपर्युक्त सिद्धान्त को निरछल 


श्ष्८ भारतीय संस्कृति का विक्षास 


हृदय से माने बिना हम ने तो ग्रायंध्मं की सावभौमता सिद्ध कर सकते हें और 
ते भ्रपने समाज का भला कर सकते हें । 
ईश्वर के शाइवत नियमों के साथ कोई मिथ्या व्यवहार करे और दण्डित न 
हो यह कभी नहीं हो सकता ! 
प्रिय स्‍स्नातकगण ! 
सत्य सनातन श्रायंधर्म के प्राणप्रद सन्देश के उपर्युक्त मौलिक सिद्धान्तों को 
मनसा, वाचा, कर्मणा अपनाये बिना और उनके श्राधार पर भारतीय समाज का 
पुनः तिर्माण किये बिना हम उसके प्रकाशमान्त स्वरूप को जगत्‌ के सामने प्रकट 
नहीं कर सकते । इन सिद्धान्तों को भ्रपनाने की हमें नूतन दृढ़ प्रतिज्ञा इन शब्दों 
में करती चाहिए:-- 
भों श्रुवा दोभवा पृथिवी श्रुव॑ं विश्वमिदं जगत्‌ । 
प्रुवासः पर्वता हमसे! श्रुवाः स्यथास व्रते वयम ॥ 
ग्राशावाद के जलसिज्चम से, प्रगतिवाद के प्रकाश में, आत्मसमीक्षण सत्य- 
निष्ठा तथा मानवता के लिए सम्मान द्वारा सेवा किया गया ही भारतीय नवीन 
समाज का पौधा दृढमूल होकर पुष्पित श्रीर फलित हो सकता है । 


वैदिक साहित्य का पुनरुद्धार 

उपर्युक्त सिद्धान्तों श्रौर श्राद्शों को समाज के हृदयंगम करने का सबसे 
मुख्य साधन वेदिक साहित्य का पुनरुद्धार और सर्वसाधारण में उसका प्रचार ही 
है। मिराशावाद तथा आ्रादर्शहीनता के वातावरण में मिर्मित साहित्य ने हमारी 
समाज को अ्रकर्मण्य, उत्साहहीन, म्लाममुख तथा दीन बना रखा है। आशावाद 
के प्राणसंजीवन रस से परिप्लुत वेदिक साहित्य ही उक्त श्रनायंजुष्ट श्रस्वग्य और 
ग्रकीतिकर अवस्था से उस समाज का उद्धार कर सकता है । 

पर वेदिक साहित्य का उद्धार वेदों की महिमा के गीत गाने से ही नहीं 
हो सकता । तपस्वी, त्यागी, प्रतिभाशाली, दृढनिष्ठ, संशितब्रत विद्वान ही इस 
कार्य को कर सकते हें। इस दिशा में अभी तक हमारा प्रयत्न नगण्य ही है। 
इससे बड़ी आ्रात्म-प्रवञअचना क्या हो सकती है ! 

हमारा ध्येय तो यह होना चाहिए कि जिस प्रकार आधुनिक शिक्षित समाज 
'की बातों में भी पादचात्य-शिक्षा का प्रभाव झलकता है, उससे कहीं अ्रधिक 
हमारा समाज आबाल-वृद्ध, श्रापामर-प्राज्, भ्राराज-रंक प्राणसंजीवनी वेदिक विचार- 
धारा से प्रभावित हो, और उसके द्वारा उसके जीवन में एक अश्रदृष्टपुर्वे नई 
ज्योति का, नई प्रेरणा का, नये परिस्पन्दन का स्पष्ट चमत्कार दिखायी दे। 


वेदों के जीवनप्रद संदेश श्८ह 


हमारे घरों में या ग्रामों में भी जो गीत गाये जाएँ, वे भी उसी विचारधारा कै 
द्योतक हों। इस महान्‌ स्पृहणीय लक्ष्य की सिद्धि कंसे हो सकती है, इसपर 
अ्रत्यन्त गम्भीरता से विचार करने की श्रावदयकता है। 
परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे हमें भ्रात्मिक बल दें जिससे हम सत्यता- 
तथा दुढता-पुवंक वेदिक सिद्धान्तों का पालन कर सकें। 
ग्रोम्‌ मा प्र गास पथों वयम्‌।॥। 
( ऋग्‌० १०।५७।१ ) 


3० फट हनन 
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द्वितीय परिशिष्ट 
(ढः ) 


| गीता ने यज्ञ, कम, संन्यास जसे विषयों का 
जो तात्त्विक विवेचन किया है वह बहुत कुछ 
वेदिकधारा के मौलिक सिद्धान्तों से मिलता 
है । गीता का स्वयं कहना है :-+- 
इस विवस्वते योग प्रोक्‍्तवानहमव्ययस्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेउब्रवीत्‌ ।। 
एवं परम्पराप्राप्तमिम राजषंयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥॥ 
स एवाय॑ मया तेदज्य योगः प्रोक्‍्तः पुरातनः । . 
(गीता ४।१-३) 
कल्पना' ( दिसम्बर, १६९५३ ) से उद्धत 
ग्रन्थकार के इस लेख में उक्त दृष्टि से ही 
कुछ विचार किया गया है ।] 


भगवदगीता का एक असाम्प्रदायिक अध्ययन 

भारतीय संस्कृति की विचार-धारा का लक्ष्य शीषक अपने पिछले लेख में 
(कल्पना', अ्रगस्त, १६५३, पृष्ठ ६२०,), सांप्रदायिक पारिभाषिकता के दुष्प्रभाव 
को दिखाते हुए, हमने अ्रसांप्रदायिक दृष्टिकोण से अपने प्राचीन उत्कृष्ट साहित्य 
के अ्रध्ययन की आ्रावश्यकता पर बल दिया था। भारतीय संस्क्रति की प्रगति की 
पृष्ठभूमि में उन ग्रन्थों के वास्तविक स्वरूप और महत्त्व को इसी प्रकार समझ्ना 
जा सकता है । 


भगवदगोता का एक प्साम्प्रदायिक श्रध्ययन २६१ 


सांप्रदायकता की परिधि और तन्मलक रूढिवाद की श्रन्ध प्रवृत्ति ने हमारे 
देश के अनेकानेक अमन ग्रन्थ-रत्नों के प्रकाश को चिरकाल से सीमित कर रखा 
है, यह किससे छिपा है ! 

सांप्रदायिक रूढिवाद के अ्रतिरिकत, हमारा ब्राह्मण, पुराण' जैसा साहित्य ऐसी 
अर्थवादात्मक ' पारिभाषिक शली में लिखा हुआ है कि उसके बाह्य श्रावरण को 
छिन्न-भिन्न करके उसके सारांश था वास्तविक रहस्य तक पहुँचना पण्डितों के 
लिए भी श्रत्यन्त दृष्कर हो रहा है। बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी प्रायः रहस्थार्थ को न 
समझ कर, उसके बाह्य-आ्रा4रण-रूप शाब्दिक अर्थ को ही वास्तविक श्रर्थ मान 
लेते हें। इसी कारण, उदाहरणार्थ, तात्त्विक दृष्टि से विचार करने वाला सांख्य- 
दर्शन जिस तत्त्व को 'महत्तत्त्व' या बुद्धितत््वः कहता है, उसी को, पुरुषविध 
उपाख्यान शली को लेकर चलने वाले पुराण ब्रह्मा' कहते हें, यह बात बहुत 
कम विद्वानों के मन में बंठेगी । 

वास्तव में एक एसे ग्रन्थ की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसमें भारतीय प्राचीन 
वाडः मय की विभिन्न पारिभाषिक शेलियों का तात्त्विक दृष्टि से विवेचन और 
स्पष्टीकरण किया जाए । यदि सम्भव हुआ, तो फिर कभी हम दो-चार लेखों 
मे इसका विचार करेंगे । 

ग्राज इस लेख में ऊपर की दृष्टियों को सामने रख कर भगवदगीता के 
एक श्रसांप्रदायिक अ्रध्ययन्न को हम विद्वान्‌ पाठकों के सामने रखना चाहते हें । 


भगवद्गीता का स्वरूप और उपयोग 


गीता भारतवर्ष की अक्षय निधि है। भारतीय संस्क्ृति की आत्मा का, समस्त 
मानव-समाज के कल्याण के लिए, वह एक अनर्घ उपहार है। परन्तु इसम 
सन्देह ही है कि उसके वास्तविक स्वरूप, सन्देश और महत्व को ठीक-ठीक 
समझा गया है और उसका पूर्णतया सदुपयोग हमने किया है । ऐसी दशा म 
उसके कल्याणप्रद सन्देश को भारत के बाहर भेजने में हमारा प्रयत्न सर्वथा 
नगण्य ही रहा है, यह कोई आदचर्य की बात नहीं है । इसका प्रधान कारण 
यही है कि अ्रभी तक गीता प्रायेण साम्प्रदायिक आवरण के शअन्दर ही रही है। 
अ्रभी तक तो भारतवर्ष की ही अहिन्दू जनता उसको केवल हिंदुओ्नों की 
(या वेष्णवों की) एक धामिक पुस्तक समझती है । चाहिए तो यह था कि 
०>(३०००ब०० रुक ०१३७०००-९०--००(०--९०*(0- ०९२०० २९३-००९२०००(२- कि -९२३०००-९०-०९०-०९)--०(-०(ु>० ०(०००९)० ०६२० ००६० ००९३ न.» ० ०.) ० यू)० ०4) नूक 
१. तु० 'स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यथंवादः” (न्यायसूत्र २।१।६४)। 

२. तु० “मनो महान्‌ मतिब्नह्या पुबंद्धिः ख्यातिरीदवरः । प्रज्ञा चितिः स्मृतिः 

संविद्‌ बिपुरं (+-लं) चोच्यते बुध: ॥” (वायुपुराण ४॥२५) | 
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गाज वह समस्त संसार में कतंव्याकतंव्य (कम या नीति) के सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्त 
के प्रतिपादक एक वैज्ञानिक ग्रन्थ के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ायी 
जाती । हमारा विश्वास है कि एक दिन ऐसा अश्रवदय झ्राएगा । यह तभी होगा, 
जब कि हम उसे साम्प्रदायिक पारिभाषिकता के झ्रावरण से बाहर मिकाल 
सकंगे । 
कहने की श्रावदयकता नहीं है कि गीता के स्वरूप के विषय में अभ्रनेकानेक 
मत और धारणाएँ चिरकाल से ही भारतवर्ष में रहीं हें । भिन्न-भिन्न मतों को 
लेकर जितने भाष्य और टीकाएँ गीता पर लिखी गयी हें, उतनी कदाचित्‌ ही 
किसी श्रन्य ग्रन्थ पर होंगी । प्रायः प्रत्येक संप्रदाय के आचायों और विद्वानों ने 
गीता के अभिप्राय को श्रपने-अ्पने अ्रनुकूल दिखाने का प्रयत्न किया है । इससे 
जहाँ एक श्र गीता का सर्वेसम्मत महत्त्व स्पष्ट होता है, वहाँ साथ ही एक 
तटस्थ जिज्ञासु के सामने जटिल समस्या गीता के स्वाध्याय में दिखायी देती है । 
हमारी समझ में इस समस्या का समाधान बहुत श्रशों में गीता की पृष्ठ- 
भूमि था ऐतिहासिक भित्ति को समझ लेने से स्वतः हो जाता है। यह समझना 
कि गीता ज॑से महत्त्व के ग्रन्थ की ऐतिहासिक भित्ति, तात्कालिक सामाजिक तथा 
धामभिक अवस्था न होकर, फेवल अ्जुन की युद्धक्षेत्र की संशयात्मकता ही थी, 
श्रपने को धोखा ही देना है | संसार के किसी भी महत्त्व के ग्रन्थ की ऐतिहा- 
सिक भित्ति केवल एक-घटना-मूलक नहीं मानी जाती । इसलिए गीता के श्रपने 
विचारों फे वेशिष्टथ और सामञ्जस्य को समझने के लिए, तात्कालिक समाजगत 
प्रवृत्तियों को समझना श्रावश्यक है । उन प्रवृत्तियों का स्बरूप गीता के अ्रध्ययन 
से ही स्पष्ट हो जाता है । उदाहरणार्थ, गीता के नीचे दिये वचत्ों को लीजिए: 
ईदवरो5हमह भोगी सिद्धोःहूं बलवान सुखी ।। 
झ्राद्घोटभिजनवानस्मि कोन्योउस्ति सवृशझ्ों मया । 
यक्ष्य दास्यासि सोदिष्य- इत्यशानविमोहिताः ॥। 
झ्रात्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विता: । 
यजन्ते नाम यज्ञस्ते दस्भेनाविधिपूर्वकम ॥ (१६।१४, १५, १७) 
यामिमां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ ! नान्यदस्तीति वादिनः ॥॥ 
कामात्मानः स्वर्गंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगेदवर्यर्गात प्रति ॥ (२।४२-४३) 
भर्थात्‌ू, में शक्तिशाली हूँ; समर्थ, सुखी, कुलीन और एऐश्वरयंवान्‌ हूँ; मुझ 
जंसा और कौन है ? इस प्रकार घन और मान फे मद से समन्वित, शभ्रभिमान 
में चर लोग ही प्रायः यज्ञों में प्रवृत्त होते हें । तात्त्विक ज्ञान से शून्य मनुष्य 


भगवद्गीता का एक अ्रसाम्प्रदायिक भ्रध्ययन श्श३ 


ही नाना प्रकार के भोगों और एऐश्वर्यों फे प्रलोभन से कमंकाण्डबहुल थज्ञों के 
प्रतिपादक, श्रुति-मधुर वेदिक वचनों में अनुरवत देखे जाते हें । 


भ्रशास्त्रविहित घोरं॑ तप्यन्ते ये तपो जनाः ।॥ 

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कासरागबलान्विता: ॥। 

कर्षयन्तः शरीरस्थ भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्त:शरीरस्थं तान्‌ विद्धच्ासुरनिइ्वचयान्‌ ॥(१७।५-६) 

अर्थात्‌, दम्भ और श्रहंकार से युक्त, नाना प्रकार की कामनाओं से प्रेरित, 

आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही अशास्त्रीय, घोर शारीरिक तपों में प्रवृत्त होते हें । 
वे केवल अपने शरीर को ही कष्ट नहीं देते, अपितु अ्रपने अन्दर वास करने 
वाले आत्मा को भी पीड़ा देते हें । 


न कर्मणामनारस्भान्नेष्कम्यं पुरुषो5नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥॥ 
नहिं कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मं कृत । 
कार्यते ह्वावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेगुंणेः ॥॥ 
कस न्व्रियाणि संयम्य य श्रास्ते सनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थानू विमृढात्मा सिथ्याचारः स उच्यते ॥॥ (३।॥४-६) 
काम्यानां कर्मेणां न्यास संन्यास कवयो विदुः । 
सर्वकमफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ (१५॥२) 
अर्थात्‌, कर्मों के न करने से ही मन्‌ष्य नेष्कम्यं को नहीं पा लेता है। कैवल 
संन्यास से सिद्धि नहीं मिल जाती है; क्योंकि, मनुष्य प्रयत्म करने पर भी, क्षण 
भर के लिए भी, बिना कम फे नहीं रह सकता । फेवल बाहर से कम न करते 
हुए, जो मनुष्य मन से ऐन्द्रियक वासभाओं में डूबा रहता है, वह भिथ्याचारी 
कहाता है । वास्तव में कामना-प्रधान कर्मों के छोड़ने को ही संन्यास कहते हें 
और कतंव्य कर्मों के फलों में श्रासक्ति को छोड़ना ही सच्चा त्याग है । 
गीता के इन वचनों से स्पष्ट है कि गीता के उपदेश का तात्कालिक विशिष्ट 
कारण जहाँ एक ओर उस समय समाज में. फंली हुई अत्यधिक कर्मकाण्ड को 
प्रवृसि थी, वहाँ दूसरी ओर था तो सारे कर्मकाण्ड का तिरस्कार करने वाली 
संग्यास की प्रवृत्ति या घोर शारीरिक कष्ट के रूप में तप की प्रवृत्ति थी । 
इसमें सन्देह नहीं कि ये प्रवृत्तियाँ स्वाभाविकता के आधार पर अपनी-अपनी 
सीमा के अन्दर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकती हें; 
पर यह भी संसार के विभिन्न धर्मों के इतिहास से सिद्ध है कि रजोगुण तथा 


७. 


तमोगुण से अ्भिभूत मनुष्यों के हाथ में झ्राकर, श्रविवेक, स्वार्-बुद्धि, 
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दस्भ; मान, प्रमाद और आझ्रालस्थ के कारण, ये ही प्रवृत्तियां शर्ने:शनें: विक्ृत 
रूप धारण कर लिया करती हें । 

भारतवर्ष के ही इतिहास में यज्ञादि कर्मकाण्ड' के प्रारम्भ और अतिरेक को 
लीजिए । यह कमंकाण्ड, जो मूल में मनुष्य-जीवन के यावत्कतेव्य-कर्मों के प्रतीक 
रूप में था और समाज में उदात्त भावनाओ्रों का पोषक था, शरनें:-दाने: यजमान 
और ऋत्विजों की निम्न वा आासुरी वासनाओं की तृप्ति के साधन, नीरस तथा 
निष्प्राण, शुष्क क्रियाकलाप में परिव॑त्तित हो गया । 


उपनिषदों के निम्नलिखित प्रमाण इसी भिष्प्राण, आदशहीन क्रिया-कलाप के 
प्रति. उद्विग्तता को स्पष्टतया प्रकट करते हें--- 


प्लबा होते श्रदृढा यज्ञरूपा 
श्रष्टादशोक्तसवरं येषु कस । 
एतच्छे यो ये$भिननन्‍्दन्ति सूढा 
जरामृत्यं ते पुनरेबापियन्ति ॥ (मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।७) 
भ्रविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
वन्द्रम्यमाणा: परियन्ति म्‌ढा 
अ्रन्धनेव नीयसाना यथान्धाः ।। (कठोपनिषद्‌ १।२।५) 
अर्थात्‌, ये ग्रादर्श-हीन यज्ञादि कमंकाण्ड अदृढ नौका के समान हें । श्रविवेकी लोग 
इनको ही जीवन का लक्ष्य बना कर, अपनी श्रन्ध वासनाओं के भँवर में ही पड़े 
रहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के पद को नहीं प्राप्त कर सकते । मूढ लोग, 
अपने को पण्डित और बुद्धिमान्‌ समझते हुए, पर वास्तव में अज्ञानवश आदरशंहीन 
क्रियाकलाप में फेंसे हुए, श्रात्मिक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग में अग्रसर नहीं हो 
पाते हें । वे मान, दम्भ, मोह के टेढ़े मार्ग में ही फँस कर अपने जीवन को नष्ट 
करते हूं । उनकी दशा वास्तव में अन्धे फे पीछे चलने वाले अन्धे के ही समान 
होती है । । 
ऐसे ही श्रादर्शहीन क्रियाकलाप को लक्ष्य करके गीता के उपयु क्त भाव प्रकट 
किये गये हें । ््ि 
दूसरी श्रोर, श्रत्यधिक कर्मकाण्ड की उक्त पभ्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में, 
देश में ज्ञान-काण्ड की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ था । यह प्रवृत्ति भी बढ़ते- 
बढ़ते कालान्तर में, अ्रतिमात्रता के कारण, शुष्क ज्ञान के रूप में आकर प्रमाद, 
झ्ालस्य तथा अ्रकर्मण्यता में परिवर्तित हो गयी । 
इसी प्रकार, तीसरी प्रवृत्ति, जिसका प्रभाव भी सामान्य जनता पर काफ़ी 
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था, देश में तपस्वि-नामधारियों की थी, जो तरह-तरह की घोर शारीरिक. यात- 
नाड्रों को स्वेच्छया सहने में ही अपनी कृतक्ृत्यता समझते थे । 

उक्त तीनों प्रकार को प्रवृत्तियों के कारण उत्साह साहस तथा पराक्रम 
की भावमाओों से झोत-प्रोत, जीवित आ्रार्यजाति में आदशहीन, कतंव्याकर्त॑व्य- 
विवेक-श्न्य, श्रनेक मूढन्ग्राहों से अभिभूत, भिष्प्रभ, अ्रकर्मण्य तथा मृतप्राय जाति 
के लक्षण दिखायी देने लगे थे । गीता के ऊपर दिये हुए वचनों से और उसको 
सारी विचार-धारा से यह स्पष्ट है कि गीता का उदय देश और जाति को उक्त 
प्रवत्तियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ही हुआ था । गीता के उपदेश का 
अभिप्राय यही था कि उक्त प्रव त्तियों में आदर्शहीनता के आ जाने से जो परस्पर 
विरोध आ गया था, उसको एक मौलिक आदर्श की दृष्टि से दूर करके साम- 
उजस्य स्थापित किया जाए । 


गीता का दुरुपयोग 


पर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत करके उक्त ऐतिहासिक भित्तिया पृष्ठ- 
भूमि को न समझने के कारण ही गीता का दुरुपयोग चिरकाल से होता रहा है । 
इसी कारण गीता के विषय में प्रायः यह भावना देश में चिरकाल से ही फंली 
हुई है कि वह साधु-संन्यासियों की पुस्तक है; वह ऐसा शास्त्र है, जिसका उपयोग, 
बूढ़ों के लिए भल ही हो, सांसारिक कार्यों में लगे हुए, गृहस्थों या नवयुवकों के 
लिए नहीं है । यह मिथ्या-भावना मूढ और पण्डित, दोनों में समान रूप से फंली 
हुई चली आ रही है | अभी कुछ वर्ष पूर्व गवनमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, 
के सामान्य पाठ्यक्रम में गीता रखने का संस्कृत के अनेक पण्डितों ने विरोध इसी 
आधार पर किया था कि उसका कोई स्थान सर्वसाधारण के पाठ्यक्रम में हो 
ही नहीं सकता । 


यह कहना कठिन है कि गीता के विषय में उक्त मभिथ्या-भावना प्रारम्भ 

में क्यों और कसे प्रचलित हुई; तो भी यह तो निश्चय है कि इसका बहुत-कुछ 
उत्तरदायित्व जीवन के विषय में उदात्त और झाशामय भावनाओं से शृन्य, मंध्य- 
“0०0०० 0०-0-*0-+००-०--७०-०७०-००-०७-०७-००--७०-००-००--०--०-०७-०-०-०७०-०७०-०३७-००-० कि की ०१>०(३००()-००-- 
१. उदाहरणार्थ, वाल्मीकि-रामायण (३।६।२-६) में भ्रद्मकुट्ट (+-कुठे हुए कच्चे 

श्रश्न को खाने वाले ), दन्‍्तोलूखलिन्‌ (>-कच्चे अन्न को भी बिना कटे 

खाने वाले ), पत्राहार ( --केवल पत्ते खाने वाले ), अशय्य ( जन्‍न 

सोने वाले ), अनवकाशिक ( --एक ही पैर पर खड़े रहने वाले ), 
आद्रंपटवासस्‌ (>->गीले कपड़े पहनने वाले ) श्रादि घोर तपस्वियों का 

उल्लेख किया गया है । 
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काल के उन भाष्यकारों और टीकाकारों पर है, जिन्होंने गीता को वेदान्तशास्त्र 
के साथ बाँध दिया। परन्तु देखिए, स्वयं गीता का उत्तर इस विषय में क्‍या है | 


गीता के उपक्रम और उपसंहार 


यह मानी हुई बात है कि किसी भी ग्रन्थ के वास्तविक तात्पय का निर्णय 
'उसके उपक्रम (८"-प्रारम्भ) और उपसंहार (>>समाप्ति) से ही किया जाता है । 
गीता का उपक्रम शस्त्र-सज्जित युयुत्सु वीरों से भरे हुए युद्धक्षेत्र में 'प्रवत्त शस्त्र- 
संपाते' होता है । ऐसे श्रवसर पर विचार-संघर्ष में लीन, विषाद के गत॑ में पड़े 
हुए, किकतंव्य-विमूढ, संशयात्मा श्रर्जुन के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सब से पहला 
वचन यह है-- 
कुतस्त्वा कक्मलसिदं विषसे समृपस्थितम्‌ । 
झनायंजुष्टमस्वग्यंघकीतिक रमर्जुन ! ॥॥ 
क्लेब्यं मा सम गमः पार्थ ! नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्रं हृदयदौब॑ल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ परन्तप ! ॥॥(२॥२-३) 
श्र्थात्‌ू, है अजून ! इस अवसर पर श्रार्यों से निन्दित, श्रात्मा को गिराने 
वाली तथा श्रपयश की हेतु यह घबराहट तुम्हारे हृदय में कहाँ से श्रा गयी ? 
तुम वीर हो, शत्रुओं का नाश करने वाल हो, हृदय की इस क्षुद्र दुबंलता को 
छोड़कर यूद्ध के लिए खड़े हो जाझ्रो ! 
अरब गीता के उपहार को लीजिए । गीता का अ्रन्तिम इलोक यह है-- 
यत्र योगेद्वरः क्ृष्णो यत्र पार्थों धनुघेरः । 
तन्न श्रीविजयों भूतिभ्रुवा नोतिमंतिमंस ॥॥(१८।७८) 


इसमें संजय का यही कहना है कि मेरी धारणा है कि जहाँ विशुद्ध क्तंव्य- 
भावना के उपदेष्टा श्रीकृष्ण तथा धनुर्धारी वीर शअर्जून के संवादात्मक इस गीता 
के उपदेश का अनुसरण किया जाएगा, वहाँ लक्ष्मी, विजय, एश्वरयं तथा सत्य से 
न डिगनेवाली नीति रहेंगी । दूसरे शब्दों में इसका यही भ्रभिप्राय है कि गीता, 
जिसका उपदेश युद्धक्षेत्र में स्थित वीर श्रर्जुन को लक्ष्य करके किया गया है 
श्री, विजय, भूति तथा सन्नीति का प्रतिपादक शास्त्र है। निश्चय ही इनका कोई 
स्थान वेदान्त-शास्त्र में नहीं हो सकता, न कोई वेदान्त-शास्त्र का ग्रन्थ वेदान्त- 
के जिज्ञासु के सामने लक्ष्मी, विजय भ्रादि को आदशे-रूप से रखेगा । 


# यह भी ध्यान में रखने की बात है कि गीता के उपदेश का प्रभाव श्रर्जुन 
पर यह नहीं हुम्ना कि वह यद्ध से मुंह मोड़ कर जंगल में जाकर तपस्या करता 
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या किसी देव-मन्दिर में बंठ कर भगवान्‌ की भक्ति और श्ााराधना करता। 
उसका प्रभाव तो यही हुआ कि श्रर्जून ने प्राणपण से युद्ध में भाग लिया और 
दात्रओं पर पूर्ण विजय प्राप्त की। गीता के समस्त उपदेश को सुनकर भ्रर्जुन 
स्वयं कहता है:--- 
नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितो;स्मि गतसन्देहः करिष्ये बचन॑ तब ॥(१८।७३) 
अर्थात्‌, हे श्रच्युत ! आपके उपदेश से मेरा सारा मोह और भ्रम दूर हो 


गया है । में अरब आपका कहना करूँगा और युद्ध में भाग लूंगा । 

इससे यह स्पष्ट है कि गीता केवल साधु-संन्‍्यासी या बढ़ों का शास्त्र नहीं 
है, न वह कमंभीरु, प्रमादी, आलसी या झूठ वैराग्य की श्लोट में श्रपने सांसारिक 
कत्तंव्यों से मुंह मोड़ने वालों का शास्त्र है। 

प्रत्युत वह 


समारने वर्चो विह॒वेष्वस्तु 

बयं स्वेन्धानास्तन्यं पुषेस । 

महां नमन्‍तां प्रविशक्ष्वतख्लस 

त्वयाध्यक्षेण पुतना जयेस ॥| (ऋग्‌० १०।१२८।१) 
इन्द्र त्वोतास भरा वयं 

वरच्ध घना वदोमहि । 

जयेम सं युधि स्पृषथ: ॥ (ऋग्‌० १॥८॥३) 


(श्र्थातू, हे भगवन्‌ ! हम वच॑सस्‍्वी, तेजस्वी तथा बलवान्‌ बन कर, श्रपने 
शत्रुओं पर, अपनी उन्नति में बाधक हाक्तियों पर विजय प्राप्त करें श्रौर समस्त 
दिद्याएं हमारे सामने नतमस्तक हों ! भगवन्‌ ! आपकी रक्षा में हम समग्र 
उपकरणों से सन्नद्ध हो कर, विध्न-बाधाओ्रों पर विजय प्राप्त करते हुए, उचन्नति- 
मार्ग में श्रग्रसर होते रहें ) एसी उदात्त प्रार्थनाओ्रों को करने वाले, कमंशील, 
सत्यनिष्ठ, विजयी लोगों का कमंशास्त्र है । 


गीता का वास्तविक स्वरूप 


गीता के वास्तविक स्वरूप और प्रतिपाद्य विषय को ठीक-ठीक समझने के 
लिए यह जानना आश्रावश्यक है कि गीता किसी ध्मे-विशेष या संप्रदाय-विशेष 
का प्रतिपादन नहीं करती, न वह किसी सम्प्रदाय का खण्डन या तिरस्कार ही 
करती है । वह तो कमंविषयक मौलिक सत्य का प्रतिपादक शास्त्र है, और 
इसीलिए वहू, हमारे मत में, सार्वदेशिक तथा सावंकालिक महत्त्व रखती है । 
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मनुष्य की धाभिक प्रतनत्तियों की समालोचना करते हुए, वह उनके लिए सच्चे 
आदर्श का प्रदर्शन भी करती है | वबषस्तव में गाता को हम कमंशास्त्र, नतिशास्त्र, 
या कतंव्याकतंव्यशास्त्र कह सकते हे । वह प्रत्येक धर्म-कर्म की कसौटी है, और 
इस प्रकार धमंशास्त्रों का धर्मशास्त्र' है । 

हमारा तो ऐसा विचार है कि गीता में, प्रचीनतम भारतीय रूपकोन्मुख 
प्रवत्ति के अनुसार ही, महाभारतीय युद्धक्षेत्र में श्रवस्थित श्रजुंन और भगवान्‌ वा- 
सुदेव के संवाद के व्याज से, सांसारिक संघर्षमय जीवन के क्षेत्र में उद्योगशील प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए भगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्रदर्शित कतंव्यपथ का वर्णन किया गया है । 

गीता ज॑से शास्त्र के महत्त्व को हृदयंगम करने के लिए हमें एक और 
सिद्धान्त को भी समझ लेना आवश्यक है। वह सिद्धान्त यह है कि आध्यात्मिक 
तथा दाशनिक तत्त्वों के परिशीलन में भाषा केवल परिभाषा का ही काम करती 
है । जैसे तत्ततृ-शास्त्रों में व्यवहार की सुविधा के लिए पारिभाषिक शब्दों की 
कल्पना कर ली जाती है; एसे ही आध्यात्मिक और दाशनिक जंगत्‌ में, समाज-गत 
शाब्दिक रूढ़ियों का सहारा लेकर, तत्तत्‌-प्रमेयों का प्रतिपादन किया जाता है । 
इस प्रकार भाषा, ताच््विक स्वरूप में भेदक न हो कर, उस स्वरूप के विभिन्न 
पहलुओं को ही बताती है । इसलिए शब्दब्रह्मातिवतंते' के अनुसार भाषा के स्तर 
से ऊपर उठजाने वाले एक तत्त्वदर्शी स्थितप्रज्ञ की दृष्टि में वेदान्त का ब्रह्म, 
नीतिशास्त्र का सत्य', बौद्ध-दर्शन का धर्म या धम्म', मीमांसादर्शन का कम, तनत्र- 
शास्त्र का शक्ति', या स्वयं गीताशास्त्र का अहम्‌' या वासुदेव” शब्द वास्तव 
में एक ही मौलिक तत्त्व के प्रतिपादक हे । 

मनुष्य की बनायी हुई भाषा, जो कि 

“बाग वे मनसो कसीयसी। अ्रपरिसितरसिव हि सनः । 
परिसितरेव हि वाक्‌ ।” (शतपथब्राह्मण १॥४।४७) 

(श्र्थातूु, निश्चय ही वाणी का पद मन या विचार से छोठा है । वाणी या 
भाषा की अपेक्षा मन या विचार का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत है ) इस श्रुति 
के अनुसार विचार को स्पष्ट करने का एक शअ्रपूर्ण साधन है, स्वतःसिद्ध मूल- 
तत्त्व को बताने ही वाली (--प्रतिपादक) है, बनाने वाली (--उत्पादक) नहीं । 

उपयुक्त सिद्धान्त के अनुसार एक तत्त्वदर्शी विपश्चित्‌ की दृष्टि, मनुष्य की' निम्न 
वासनाओं को दबा कर उसकी उच्च आध्यात्मिक या नंतिक प्रवृत्तियों के प्रबोधन 
तथा पोषण के निमित्त विभिन्न धर्मों द्वारा प्रतिपादित, विभिन्न कमंकाष्डों में, 
विभिन्न देव-पूजा-पद्धतियों में, या, श्रधिकारि-भेद या प्रवृत्तिभिद के कारण, विभिन्न 
दाब्दिक परिभाषाओ्रों के श्राअय से मौलिक तत्त्व के प्रतिप्रादक विभिन्न दहौन- 
(न्-्द्ष्टि) शास्त्रों में भेद नहीं देखती । 
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गीता के कस तथा यज्ञ का स्वरूप 


गीता को हमने ऊपर कतंव्याकतंव्य-शास्त्र या कममं-शास्त्र कहा है। उसका 
विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय यही है कि मनुष्य को कर्म कत्तंव्य-बुद्धि या अनासक्त 
बुद्धि से ही नहीं, श्रपितु ईश्वरापंण-बुद्धि या भक्तिभावना से भी करता चाहिए । 


तस्मादसक्तः सतत कारें कर्म समाचर । 

अ्रसक्‍तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुरुष: ॥ 

कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥॥ (३॥१६-२० ) 
यत्करोषि यददनासि यज्जुहोषि वददासि यत्‌ । 

यत्त पस्यसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मदपेंणम्‌ ॥॥ (६।२७) 


श्र्थात , मनृष्य को भ्रपना कतंव्य-कर्म उसके फल में अ्रभासक्‍त हो कर करना 
चाहिए। इसी प्रकार वह अपने अभीष्ट चरम पद को प्राप्त कर सकता है । इसका 
अभिप्राय, दूसरे शब्दों में, यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्म को करता हुआ, उसको 
समस्त ज़गत्‌ की समष्टिरूप ईईंवर को अपंण करने की बुद्धि से ही करे । 

इस प्रकार गझ्ननासक्त बुद्धि तथा ईव्वरापंण-बुद्धि से किये गये कर्म की महिमा 
गीता में भरी पड़ी है । साथ ही 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचर प्रजापति: । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो$स्त्विष्टकामधुक्‌ ॥॥ (३।१०) 
यज्ञशिष्टामृतभुजों यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नाय॑ लोकोउस्त्ययज्ञस्थ कुतो5न्यः कुरुसत्तम ॥ (४।३१) 


(अर्थात्‌, सृष्टि के प्रारम्भ में यज्ञ के साथ ही समस्त प्रजाओ्रों को उत्पन्न करते ही 
प्रजापति ने कहा था कि यज्ञ ही तुम्हारी कामनाओं की पूति करेगा और 
तुम्हारी सारी उन्नति का आधार यज्ञ होगा । यज्ञ द्वारा ही मनुष्य परिपूर्ण 
अवस्था को प्राप्त कर सकता है । उसके बिना तो इस लोक में भी मनृष्य 
सुखी नहीं हो सकता । ) इस प्रकार यज्ञ की भी महिमा का काफ़ी गान किया 
गया है । 


परन्तु गीता के सिद्धान्त को ठीक-ठीक समझने के लिए कर्म और यज्ञ के 
वास्तविक. स्वरूप को जानना अत्यन्त आवश्यक है । दब्द-विषयक रूढिवाद के 
प्रभाव से तप, दान, दया, स्वगं, वर्ण, श्रद्धा--जेसे महत्त्व के शब्दों के समान, 
कर्म! और यज्ञ' शब्दों के अर्थ के विषय में भी हमारा समाज वास्तविकता से 
बहुत दूर चला गया है। हमारे धर्मशास्त्र भी इसके श्रपवाद नहीं हें । 
रूढिमूलक इसी परम्परागत भ्रम को दूर करने फे लिए गीता ने, श्रन्य कई दाब्दों 
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की तरह, 'कर्म' और “यज्ञ शब्दों के भी वास्तविक अ्रथों को दिखाने के लिए 
काफ़ी प्रयत्न किया है । फर्मं-विषय में गीता ने कहा है :-- 
कि कर्म किसकरेंति कवयो5प्यत्र मोहिताः । (४।१६) 

श्र्थातू, कम तथा अकमं के वास्तविक स्वरूप को समझने में कवियों या 
विद्वान लोंगों ने भी भूल की है । 

सामान्य रूप से कम शब्द का भ्रर्थ यज्ञादि कमंकाण्ड या पूजा-पाठ आदि 
लिया जाता है । परन्तु जिस कमे का विचार गीता करती है, उसमें तो जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रों में, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, मागरिकता श्रादि के सांसा- 
रिक सम्बन्धों से प्रेरित होकर, मनुष्य जितने भी काम करता है, वे सब सभ्मिलित 
हैं । यज्ञादि कर्मकाण्ड तो केवल उसी व्यापक जीवन की तैयारी है, प्रतीक 
है । ज॑से कुछ मित्तिटों फे शारीरिक व्यायाम का महत्त्व हमारे शरीर को सारे 
देनिक काये के लिए स्वस्थ रखने में होता है, इसी तरह सारे कमंकाण्ड का 
महत्तव, मनुष्य की उच्च भावनाओ्रों की पुष्टि द्वारा, उसके सारे जीवन की 
पवित्रता और सच्चरित्रता में है । जब कमकाण्ड या पूजापाठ में यह भावना नहीं 
रहती, जब वह स्वयं हमारा लक्ष्य बन जाता है, तब वह मान, दम्भ, पाषण्ड, 
लोभ और परप्रतारणा के भावों से संचालित होकर, ग्रादशहीन, जटिल क्िया- 
कलाप के रूप में, व्यक्तिगत तथा समाजगत उच्च भावनाओं तथा नेतिकता का 
पोषक होने के स्थान में, उनका घातक बन जाता है । जनता समझने लगती 
है कि थोड़े से पूजापाठ से ही मनुष्य को क्ृतक्ृत्यता मिल' सकती है और उसके 
दिम-रात के श्रन्य कतंव्यों का श्राध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है । ऐसे 
ही श्रादर्शहीन यज्ञादि कर्काण्ड को गीता ने तामस और राजस कहा है श्रौर 
अनेक प्रकार से उसकी भर्समा की है । ह 

गीता की दृष्टि से किसी भी काम का महत्त्व, चाहे वह लौकिक हो या 
धामिक, उस भावना पर निभर है, जिससे प्रेरित होकर मत्‌ष्य उसे करता है । 
कर्म करने वाला चाहे बड़ा विद्वान हो, पण्डित हो, ब्राह्मण हो, सम्पत्तिशाली हो, 
या साधारण-से-साधारण काम करने वाला शूद्र या हरिजन हो, दोनों के व्यक्तित्व 
का, ऊँच-नीच का, निर्णय गीता इसी दृष्टि से करेगी । हमारे पुराणादि साहित्य में 
धमंव्याध भ्रादि की कथाओ्रों का यही भ्रभिप्राय है 

यही दशा यज्ञ शब्द की है। उसके भी वास्तविक श्रर्थ को भूलकर, चिरकाल 
से हम संकुचित श्रर्थ में उसका प्रयोग करने लगे हें । यज्ञ का मौलिक श्र्थ 
अग्नि में श्राहुति डालना नहीं है । यह तो वास्तविक यज्ञ-भावना का केवल एक 
प्रतीक है । यज्ञ का वास्तविक श्रय॑ झ्रल्पश्, स्वभावतः इन्त्रिय-परायण तथा स्वार्थंसाधन 
में तत्पर मनुष्य का, अ्रपती निम्न-प्रवृत्तियों पर बिजय पाने के लिए, जगत्‌ को पोषक 
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स्वभावतः परायं-प्रवृत्त देवी शक्तियों या शक्ति के साथ भ्रपना सम्पर्क स्थापित करना है। 
और यह सम्पर्क निःस्वार्थ लोकसेवा द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है । 
इसी भाव को गीता ने 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्थथ ॥ (३११) 
इन टाब्दों में वर्णन किया है । एऐतरेय-ब्राह्मण श्रादि ग्रन्थों में इसी प्रर्थे में 
भावना-यश' शब्द का प्रयोग किया गया है | यज्ञ' शब्द की धातु 'यज देवपूजा- 
संगतिकरण-दानेषु' की देव-पूजा का वास्तविक अर्थ यही है । इसी प्रकार के यज्ञ 
द्वारा, गीता के मत में, भोकतारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌” (५॥२९ ) के 
अनुसार, यज्ञ तथा तप के भोक्‍ता भगवान्‌ की भक्ति या पूजा की जा सकती 
है । वास्तव में गीता के अनुसार कत्तंव्य-तथा ईश्वरापणं-बुद्धि से किया हुआ 
कम ही सच्चा यज्ञ है । 


गीता की भक्ति 


गीता में अत्यन्त महत्व का शब्द भक्ति! है | परन्तु भक्ति' शब्द का जो 
प्रचलित अर्थ है, गीता की भक्ति” उससे नितरां भिन्न है । गीता के अनुसार 
विश्व-प्रपझ्च को चलाने वाले, समस्त प्रेरणाओ्रों के केन्द्र, समस्त व्यष्टियों के 
प्राण-रूप, यज्ञ तथा तप के उपभोक्ता श्रर्थात्‌ साथ्थक्य के संपादक, समष्टि-रूप 
मूलतत्त्व के साथ सामञ्जध््य के लिए (जिसको सांप्रदायिक परिभाषा में सर्व- 


लोक-महेश्वर भगवान्‌ की प्रीत्यर्थ' इन शब्दों में कहा जा सकता है ) कर्म करना 
ही सच्ची भक्ति है । 


यतः प्रवृत्तिभ तानां येन सर्वर्मिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ (गीता १८।॥४६) 


इसके अनुसार मनुष्य-जीवन की सफलता का रहस्य कर्म द्वारा ईश्वर-भक्ति 
(अर्थात्‌ ज्यष्टि श्रौर समष्टि के सामञ्जस्थ ) में है । यह ठीक भी है, क्योंकि 
व्यक्ति के कत्तंव्य की इतिश्री समष्टि के साथ उसके सामञ्जस्थ में ही है । इस 
प्रकार भक्तिवाद कत्तंव्यबुद्धि या आ्रादर्शवाद की ही पराकाष्ठा है । यह भक्तिवाद 
कत्तंव्यबुद्धि की भावना में नवीन मधुररस का संचार करता है । इसमें देत्य, 
आलस्य, प्रमाद या श्रकमंण्यता के लिए स्थान नहीं है। न यह पुरुष को, प्रकृति के 
विरुद्ध, स्त्रीतुल्य आचरण करना सिखाता है, न अत्याचारी के श्र॒त्याचार को सहना । 
“बज्चादपि कठोरांणि मृदूनि कुसुमादपषि” के अनुसार इसमें नज्जरता और शौये 
का अनोखा सामञ्जस्य है । गीता के भक्तिवाद की दृष्टि से स्व-कत्तंव्य-पालन में 
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सर्वस्व की बलि देने वाले महाराणा प्रताप या गरु गोविन्दर्सिह वेसे ही भक्‍त 
हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास या भक्‍त सूरदास । 


गीता का भकक्‍त श्राश्ा और श्रात्मविश्वास की प्रतिमूति होता है । वह 
बड़े-बड़े संकटों से भी न घबड़ा कर उनका स्वागत करता है । उसकी मानसिक 
श्रवस्था का सुन्दर वर्णन गीता इस प्रकार करती है -- 


यवृच्छया चोपपन्नं स्वर्गंद्दारमपावृतम्‌ । 

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्‍्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥॥। (२॥३२) 
सुखःढुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयों । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नेब॑ पापमवाप्स्यथसि ॥ (२॥३८) 


वास्तव में गीता की प्रक्रिया के अनुसार, यज्ञ तप आदि की तरह, भक्ति 
के भी सात्विक, राजस- और तामस, ये तीन भेद किये जा सकते हैं । हमारी 
समझ में यह भेद निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है-- 


योउन्तरात्मा जगत्साक्षी सृुष्टवानिदमद्भुतम्‌ । 
कल्याणबुद्धच्या जीवानां तत्प्रसादाय केवलम्‌ ॥॥१॥। 
कर्तव्यसिति यत्कर्म क्रियते नियतात्मभिः । 
सिद्धायसिद्धघ्योः समेभ्‌ त्वा भक्ति: सा सात्त्विकी सता ॥२॥। 
मनःप्रसादः सोम्यत्व॑ समुत्साहः स्वकर्मंसु । 
श्रेयोभ्युदयसिद्धिश्व तस्याः फलमसिहोच्यते ॥॥३॥। 
सत्कारसानपुजार्थ प्रतार्य सकल॑ जगत्‌ । 
जीविकासाधनायथं वा प्रेयोमार्गपरायण: ।॥॥४।॥। 
लोकेदास्य प्रसादार्थभेवमुद्धोष्य सर्वतः । 

क्रियते यः समारम्भो भक्तितःः सा राजसी समता ॥॥५॥। 
दम्भो दर्पोईभिमानइच समुद्वेगः स्वकर्मसु । 
चित्तच>5चलता चेव तस्याः फलमिहोच्यते ॥॥६॥। 
ससुत्सुज्य स्वक॑ कर्म सदालस्यपरायण:ः । 

कर्मण्यकर्म पश्यद्धिरकर्मणि च कर्म यत्‌ ॥७॥। 

नाम्नः संकौतेनेनेव न तु कर्मसमाश्रयात्‌ । 

पुज्यते भगवात्नित्यं भकतिः सा तामसी मता ॥॥८॥। 
निरुग्यममा निरुत्साहा होनसत्त्वपराक्रमाः । 
श्रनायजुष्टसार्गस्था जायन्ते तां समाश्चिता: ॥९॥। 


( रश्मिमाला ६५।१-६ ) 
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अर्थात्‌, जगत्‌ के साक्षिभूत जिन श्रन्तरात्मा भगवान्‌ ने यह अ्रदूभुत सुष्टि 
जीवों के कल्याणार्थ की है, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, सिद्धि तथा असिद्धि 
को बराबर समझने वाले, संयतात्मा मनुष्य कतंच्य-बुद्धि से जो काम करते हैं 
वही सात्तिकी भक्ति है । उस भक्ति से मन की प्रसन्नता, सौम्यता, अपने कर्मों 
में उत्साह और निः:श्रेयस तथा श्रश्युदय की सिद्धि, ये प्राप्त होते हें । 

केवल स्वाथं-तत्पर लोगों द्वारा, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही यह काम 
किया जा रहा है प्रत्यक्षतः ऐसी सर्वत्र घोषणा करके, अपने सत्कार मान श्रौर 
पूजा के लिए या जीविका-श्राप्ति के लिए, जगत्‌ को धोखा देकर, जो कार्य किया 
जाता है, वह राजसी भक्ति कहलाती है । इस भक्त से मनुष्य में केवल' दम्भ, 
दर्य, अभिमान, अपने कार्यों में श्रशान्ति तया चित्तचः्चलता, इनकी ही वृद्धि 
होती है । 

कम को अकर्म और श्रकर्म को कर्म समझने वाल आलसी लोगों द्वारा, अपने कत्तंव्य 
की उपेक्षा करके, केवल नाम के संकीतेन से, न कि निःस्वार्थे कर्म द्वारा, भगवान्‌ 
की पूजा करना तामसी भक्ति है । एसी भक्ति करने वाले, उद्यम, उत्साह तथा 
तेज झोर पराक्रम से विहीत हो कर, अनायसेवित मार्ग का अवलम्बन करते हें। 


आत्मपरीक्षण या श्रन्तरवेक्षण 


ऊपर हमने कहा है कि गीता किसी संग्रदाय-विशेष की पुस्तक नहीं है, न वह 
किसी कर्मकाण्ड-विशेष का प्रतिपादन करती है । वह तो मनृष्यमात्र के सामने, 
चाहे वह किसी संग्रदाय या धर्म का अनुयायी हो, कम करने का उच्चतम आदर 
रखती है । साथ ही वह बतज़ाती है कि प्रत्येक कर्म को उसकी भावात्मिका 
भित्ति की दृष्टि से देखना चाहिए; क्योंकि प्रत्येक धामिक या नेतिक कम का 
महत्त्व हमारे भावों पर निभर है। भाव-संशद्धि को गीता ने मानस-तपों में 
गिनाया है । इसके लिए आात्म-परीक्षण या अन्तरवेक्षण की अत्यन्त आवश्यकत। 
है । यह अन्तरवेक्षण गीता की शिक्षा का एक बड़ा वशिप्ट्र है । 


यह अन्तरवेक्षण प्रकृतिसिद्ध सत््व, रजस, तमस्‌ू, इन तीन गणों के आधार 
पर ही किया जा सकता है । स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि अविवेक, 
मोह, जडता, आलस्य तथा प्रमाद ये तमोगुण के लक्षण हें; परम्परागत अन्ध- 
रूढियों तथा चिर-प्ररुढ अपनी ही वासनाओ्रों की दासता रजोगुण का लक्षण है; 
और श्पने प्रत्येक कार्य के परीक्षण में सजग रहना, अ्रमूढ रहना और प्रमाद तथा 
वासनाओं से असंपृक्त, शुद्ध बौद्धिक दृष्टि को स्थिर रखना सत्त्वगुण की पहचान 


है । गीता ने स्वयं, उदाहरण के रूप में, श्रद्धा, यज्ञ, तप, दान आदि का सात्त्विक, 


३०४ भारतीय संस्कृति का विकास 


राजस, तामस भेद से त्रेंविध्य दिखाया है । इसी कसौटी द्वारा हम अपने 
प्रत्येक कर्म का परीक्षण कर सकते हें । 

अन्थेनेब नयमाना ययान्धा: के अनुसार अ्न्ध रूढियों के प्रभाव में बहती 
हुई भारतीय जनता को आ्राज प्रायः प्रत्येक दिशा में इस अ्रन्तरवेक्षण की कितनी 
झ्रावरयकता है, यह कहने की बात नहीं है । हमारे दान, यज्ञ, तप तथा धर्म के 
नाम पर किये जाने वाले भ्रन्य कार्य भी, सात्त्विक रूप से गिरकर, प्राय: रिवाज, 
मान, दम्भ तथा भ्रविवेक की वस्तु हो गये हे । गीता की शिक्षा का पहला प्रभाव 
हम पर यह होना चाहिए कि हम श्रन्तरवेक्षण द्वारा अपने कामों की तथा 
अपनी रूढियों की गीता की कसौटी पर परीक्षा करना सीखें । इसी आत्म- 
परीक्षण के लिए गीता ने प्रायः अमोह' शब्द का प्रयोग किया है । गीता 
का कहना है: 

गच्छून्त्पम्‌ढाः पदसव्ययं तत्‌। (१५५) 

कठोपनिषद्‌ ने इसी बात को अपने सुन्दर शब्दों में कहा है: 

कह्चिद्धी रः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ । 


भ्र्यात्‌ू, कोई धीर-वीर पुरुष ही, श्रात्मकल्यांण को चाहता हुत्ना, ग्रात्मपरीक्षण 
की ओर झकता है । 


गीता का आशावाद 


भारतीय आयं-धर्म की एक मुख्य विशेषता उसका आशावाद है । हमारा 
प्राचीन साहित्य, विशेष कर वेदिक साहित्य, आशावाद के ओरोजपूर्ण भावों से 
ग्रोत-प्रोत है । जैसे- 

ग्रोजो$स्पोजो मयि धेहि । 

( >>परमात्मन्‌ श्राप श्रोज:स्वरूप हें, मुझे भी श्रोजस्वी बनाइए ) । 

झदीनाः स्थास हरदः शतम्‌ । 

( >+हम जीबन में कभी दीनता को धारण न करे ) । 

मदेसम शतहिसाः सुवीराः । 

( >+हम' वीर सन्‍्तानों से युक्त होकर जीवनभर प्रसन्नता से रहे) । 

कु! न ऊर्ध्वाञ्चरथ।य जीवसे 

(>>भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह से हम उन्नत जीवन के लिए सदा सचेष्ट रहें)। 

हमारी जाति के इस आशावाद का आधार जहाँ एक और आत्मविद्वास था, 
वहाँ दूसरी ओर जगन्नियन्ता भगवान्‌ की सृष्टि में, श्रत्यन्त व्यापक श्रर्थों में, 
सत्य का साम्राज्य है, इस विश्वास में था। 'झसतो मा सब ग्य” (--भगवन्‌ ! 


मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए ), “रूत्येन लभ्यस्तपसा होष प्रात्मा” 
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(-"सत्याचरण द्वारा ही मनुष्य अ्रपन सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है), 
“सत्य सर्व प्रतिष्ठितम्‌” (--सारा विश्व सत्य में ही प्रतिष्ठित है), इन श्रुतियों से 
हमारे पूर्वे-पुरुषों की गम्भीर तथा व्यापक सत्य-भावना स्पष्ट है । 

गीता में भी यही महान्‌ आदर्श श्रोत-प्रोत है । गीता जहाँ एक झर “उद्ध- 
रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्‌” (६।५) (श्रर्थात्‌ू, अपनी उन्नति अपने भरोसे 
पर करो झौर प्रात्मग्लानि से अ्रपने को बचाओ) की हछिकक्षा देती है, वहाँ दूसरी 
झ्ोर भगवान्‌ कृष्ण के प्यार-भरे शब्दों में विश्वास दिलाती है: 


कोन्‍्तेय ! प्रतिजानीहि न में भकतः प्रणद्यति । (६।३१) 


नहिं कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुर्गति तात ! गच्छति । (६।४०) 
नेहाभिक्रमनाशोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । (२।४०) 


भ्रर्थात्‌, हे प्रिय भ्र्जुन ! इसका विश्वास रखो कि कत्तंव्य-बुद्धि से कर्म करने 
वाला, कल्याणमार्ग का पथिक कभी दुर्गंति को प्राप्त नहीं हो सकता । कोई भी 
सत्प्रयत्न निष्फल' रहे, ऐसा नहीं हो सकता । 


यह कल्याण-भावना भोगश्वयंप्रसक्‍्त, इन्द्रियलोलूप, या समयानुकूल अ्रपना काम 
निकालने वाले आदशहीन व्यक्तियों की वस्तु नहीं है । इसके स्वरूप को तो वही 
समझ सकता है, जिसका यह विश्वास है कि उसका सत्य बोलना, संयत जीवन 
व्यतीत करना, आपत्तियों के आने पर भी अपने कर्तव्य से मु ह न मोड़ना उसके स्वभाव, 
उसके व्यक्तित्व के अंतस्तम स्वरूप की आवश्यकता है | जैसे एक फूल का सौ- 
न्देयं श्र सुगन्‍न्ध किसी बाह्य कारण से न होकर, उसके स्वरूप का अंग है; 
ऐसे ही एक कल्याणमार्ग के पथिक का निरपेक्ष या भ्रनासक्‍्त हो कर कतंव्यपालन 
करना उसके स्वरूप का अंग है; उसके जीवन का साथ्थंक्य, जीवन की पृणांगता 
ही इसमें है । गीता इसी को सात्त्विकी श्रद्धा कहती है । गीता की भक्ति 
झऔर निष्काम कम के मूल में यही श्राशामय, श्रद्धामयण कल्याण-भावना 
निहित है । 

श्राशावाद-म्लक गीता की यह कल्याणभावना, और “यडूद तन्न भरा सुब 
(>>भगवन्‌ ! जो भद्र या कल्याण है, उसकी हमें प्राप्ति कराइए, ), भर जीवन्तो 
जरणामशीमहि” (>-भद्र या कल्याणमार्ग पर चलते हुए हम भ्रपना जीवन व्यतीत करें ), 
“भद्रं कर्णेभिः श्युणुयाम वेबा भव्रं पर्येमाक्षभियंजत्रा:” (--हम भद्र को सुने 
और भद्र को ही देखें) इत्यादि अ्ननेकानेक मन्त्रों में वणित वेदिक भद्ब-भावना, 
दोनों एक ही हे । दोनों के मूल में श्राशावाद है, और दोनों का लक्ष्य मनुष्य को 
सतत कतंव्यशील बनाना है । 
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उपसंहार 

ऊपर हमने संक्षेप में गीता फे कम, यज्ञ, भक्ति' आदि के विषय मे कुछ 
मौलिक सिद्धान्तों को श्रसाम्प्रदायिक दृष्टि से दिखाने का यत्न किया है । गीता 
के वास्तविक स्वरूप और महान्‌ उपयोग को समझने में इससे श्रवश्य सहायता 
मिलेगी, ऐसी हमें श्राशा है । ््ि 

निःसन्देह गीता की महिमा श्रनन्‍्त है । वह हमारी जाति का एक श्रनघ 
समुज्ज्वलः रत्न है । श्रावश्यकता इस बात की है कि हम उसके महत्त्व और 
उपयोग को ठीक-ठीक समझें और उसके द्वारा जनता में तंन्द्रा, क्लान्ति, देन्य, 
निराशा, श्रालस्य, प्रमाद, दम्भ और पाखण्ड को हटा कर, उनके स्थान में स्फ ति, 
उत्साह, आशा, आझात्म-सम्मान, कतंव्यपरायणता श्र सत्यनिष्ठा' की स्थापना द्वारा 
नव-जीवन का संचार करें । 

गीता हमारी है;- उसका हमको गे है । पर साथ ही' उसका सार्वदेशिक 
और सार्वकालिक महत्त्व भी है । समस्त मानव-समाज के कंल्याण का रहस्थ 
उसमें निहित है । कतंव्य-बुद्धि की भावना में मधुर रस का संचार करने वाला, 
गीता का भक्तिवाद तथा आत्म-परीक्षण ही संसार के सनन्‍्तप्त तथा उद्विग्न मानव- 
समाज को शांति प्रदान कर सकता है । हमारा कतंव्य है कि :हम गीता के 
जीघ॑न-प्रद उपदेश और सन्देश को, उदाहरण द्वारा, देश के कोने-कोने में पहुँचाएँ, 
और इस प्रकार वह दिन शीघ्र आए, जब कि .प्रबुद्ध भारत मानव-जाति ,के 
कल्याण की भावना से उसके अनुपम प्रकाश को संसार में फंला सके । 


दितीय परिशिष्ट 
(च) 


| श्रभिनव भारत के निर्माण में रूढि-मुलक वर्ण-भेद एक गहरी समस्या है। 
इस लेख में इसी समस्या के एक पहलू पर ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया 
गया है। प्रकृत ग्रन्थ में इस विवेचन का कई बार उल्लेख हुआ है। ] 


. व्शभेद तथा जातिभेद का परस्पर सम्बन्ध' 


* ' भारतवर्ष में हिन्दुसमाज की सबसे बड़ी विशेषता जाति-भेद झौर वर्ण-भेद 
है। एक भ्रोर हिंदू-समाज सेकड़ों विभिन्न जातियों में बँटा हुआ्ला है, जो व्यवहार 
में एक दूसरे से बहुत करके बिलकुल असंबद्ध हे । दूसरी ओर प्राचीन परम्परा 
के चिद्वानू उन सेकड़ों जातियों के चार वर्णों में वर्गीकरण करने का असफल 
प्रयत्त चिरकाल सें करते आये हें। जाति-भेद और वर्ण-भेद का परस्पर क्‍या 
संबंध है, इसी का विचार हम ऐतिहासिक दृष्टि से इस लेख में करना चाहते हैं । 

इस पर विचार करने से पहले यह बतला देना आवश्यक है कि वर्ण-व्यवस्था 
का विचार वैज्ञानिक और व्यावहारिक, दोनों दृष्टियों से किया जा सकता 
है । वेज्ञानिक विचार तो समस्त सभ्य जातियों पर लागू हो सकता है; क्योंकि 
वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार तब तक किसी सभ्य जाति का काम चल ही 
नहीं सकता, जब तक उसमें चारो वर्णों के मनुष्य उचित संख्यां में न हों | 
वास्तव में जो जाति जितनी ही सभ्य श्रौर उन्नत होगी, उसमें उतने ही वस्तुतः 
उन्नत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भश्रीर श॒द्र होंगे । इस प्रकार की वास्तविक तथा 

१. काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित श्री संपूर्णानन्‍द अभिननन्‍्दन- 
ग्रन्थ' से कुछ परिवततेन श्रौर परिवर्धन के साथ उद्धृत ग्रन्थ-कर्ता का लेख । 
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अ्रकृत्रिम वर्ण-व्यवस्था बहुत प्रंशों में, उदाहरणार्थ, आजकल योरप के इंग्लेण्ड 
श्रादि देशों में पायी जाती है । इसीलिए वे देश रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्थावाले 
देशों की श्रपेक्षा अधिक ज्ञान, बल, धन और शिल्प से भरपूर हें । जितने ज्ञानी 
(>->ब्राह्मग), बली (क्षत्रिय), धनी (>-वेश्य) श्र शिल्पी (ज>"शूद्र) उन 
देशों में हें, उतने हमारे ज॑से देशों में नहीं । 

पुराणों' में जहाँ तत्तद्‌ द्वीप के भेद से भिन्न-भिन्न चार नामों से चातुवेष्य॑- 
व्यवस्था का वर्णन किया है वहाँ इसी प्रकार की वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था से श्रभि- 


प्राय है । ह 
परंतु भारतवर्ष की आधुनिक वर्ण-व्यवस्था का विचार वं॑ज्ञानिक दृष्टि के 


स्थान में व्यावहारिक दृष्टि से ही किया जा सकता है। यहाँ वर्ण-व्यवस्था का 
विचार यही कह देने से समाप्त नहीं हो जाता कि ज्ञान-प्रधान, कमं-प्रधान और 
इच्छा-प्रधान व्यक्तियों को क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और जिनमें ज्ञान, 
क्रिया, इच्छा का समुचित विकास न हुआ हो उनको शुद्र समझना चाहिए। 
यहाँ तो वैज्ञानिक दृष्टि से सांकय्य, अच्याप्ति, भ्रतिव्याप्ति आदि दोषों के रहने 
पर भी, रूढि या व्यवहार के अनुसार ही वर्ण-भेद माना जा सकता है। यहाँ 
“शास्त्रादृढिबंलीयसी” यह न्याय बिलकुल घट जाता है। इसी कारण से 
रूढि-मलक वर्ण-भेद के पोषकों ने भिन्न-भिन्न वर्णों को देखते ही उनका भेद 
प्रतीत हो जाए, इस उद्देश्य से भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाश्रों में उन के लिए भिन्न-भिन्न 
कृत्रिम चिह्नों के रखने का विधान किया है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
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१. उदाहरणार्थं, जम्ब-द्वीप (जिसमें भारतवर्ष है) के अतिरिक्त प्लक्ष, 
शाल्मल, कुश, क्रौज्च, शाक और पुष्कर, इन छह द्वीपों के वर्णन के प्रसद्भ में 
उन सबमें, भिन्न-भिन्न नामों से, चातुव॑ण्यं-व्यवस्था का वर्णन विष्णु-पुराण में 
इस प्रकार किया गया है--“वर्णारच तत्र (-प्लक्षे) चत्वारस्तान्‌ निबोध वदामि 
ते ।। श्रायंकाः कुरराइचेव विविद्या भाविनह्च ते।॥ विश्रक्षत्रियवेश्यास्ते शूद्राइच 
मुनिसत्तम ।।. . .शाल्मले ये तु वर्णारच वसन्त्येते महामुने। कपिलाइचारुणाः 
पीता: कृष्णाइचेव पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शुद्रारचव. . .वर्णास्त- 
त्रापि (>-कुशद्वीपे) चत्वारो. . .दमिन: शुण्मिणः स्नेहा सन्देहाइच महामुने ।। 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शुद्राश्चानुक्रमोदिता: ।. . . (क्रौज्चद्वीपे) पुष्करा: पुष्कला 
धन्यास्तिष्याख्याइच महामुने । ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शुद्राश्चानुक्रमोदिता:।।. , , . 
(शाकद्वीपे) वद्धाइच समागधाइचेव मानसा मन्दगास्तथा। वज्भा ब्राह्मणभूयिष्ठा 
मागधा: क्षत्रियास्तथा । वेश्यास्तु मानसास्तेषां शृद्रास्तेषों तु मन्दगा: ।।. . . (पुष्कर- 
द्वोपे) वर्णाश्रमाचारहीनं धर्माचरणवर्जितम्‌ ।. ..” (विष्णुपुराण २।४॥१६-१७॥; 
३०-३१; ३८-३१; ५३; ६६; ८५२)। 





* बर्णभेद तथा जातिभेद का परस्पर संबन्ध ३०६९ 


और वंश्य वर्ण के ब्रह्मचारियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के दंड, मेखला 
भ्रादि का विधान मनुस्मृुति आदि में किया गया है ।' 


इतनी उपक्रमणिका के पर्चात्‌ भ्रब हमें यह विचार करना चाहिए कि 
भारतीय शआ्राधुनिक वर्ण-भेद और जाति-भेद में परस्पर क्‍या संबन्ध है। इस 
संबंध के विषय में कई मत हो सकते हें । प्रथम तो उन लोगों का भत है, जो 
चिरकाल से भारतवंष में वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था को रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का 
रूप देने का प्रयत्न करते रहे हें। उनका मत है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही' 
चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख आदि अंगों से पृथक्‌ पृथक्‌ हुई। 
न विशेषो$स्ति वर्णानां सर्व ब्राह्ममिदं जगत । 
ब्रह्मणा पुर्॑सुष्ट हि कर्मणा बर्णतों गतम्‌ ।। 
( महाभारत । शान्तिपर्व १८८।१० ) 
तथा. (कतयुगे). . .वर्णाश्रमव्यवस्थाइच न तदासन्न संकरः । 
( बाय पुराण ८5।६० ) 
इस प्रकार के अभ्रनकानेक स्पष्ट वचनों के प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों में पाये जाने 
पर भी, वे लोग 
ब्राह्मणो$स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यहेश्यः पद्धधा॥ श॒द्रो श्रजायत ।। 
( यजुवेंद ३१॥११ ) 
जैसे बचनों का उपयुक्त श्रर्थ ही करते हें। ु 
इस मत की प्रत्यक्ष दुबंलबता तथा अनतिहासिकता फे विषय में यहाँ कुछ 
न कहकर, हम उसके केवल इस श्रभिप्राय को लेकर ही विचार करेगे कि 
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१. उदाहरणाथं, मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए भिन्न- 
भिन्न चमे, मेखला आदि का विधान इस प्रकार किया गया है-- काष्ण रौर- 
वबास्तानि चर्माणि ब्रह्मबचारिण:। वसीरन्नानूपृव्यंण शाणक्षौमादिकानि च ॥ 
मौञ्जी त्रिवुत्समा इलक्ष्णा कार्या विप्रस्थ मेखला। क्षत्रियस्थ तु मीर्वी ज्या 
वेश्यस्य शणतान्तवी ।।. . .कार्पासमुपवीत॑ स्याद्विप्रस्योध्वेवृतं त्रिवृत्‌ । शणसूत्रम- 
यं॑ राज्ो वेष्यस्थाविकसौत्रिकम्‌ ।॥ ब्राह्मणों बैल्वपालाशौ क्षत्रियों वाटखादिरौ। 
पेलवोदुम्बरी वेश्यो दण्डानहेन्ति धर्मत: | (मनु० २।४१-४२, ४४-४५) 
इत्यादि । इस प्रकार की पृथक्त्व की प्रवृत्ति प्रारम्भ में न होकर क्रमशः बढ़ती 
गयी, यह प्राचीन तथा नवीन गुद्म-सूत्रों के काल-क्रमिक भ्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है। भेद-भाव की इस प्रवृत्ति के इतिहास पर हम फिर कभी विचार करेंगे। 


३१० । भारतीय संस्कति का विकास 


उपर्युक्त चारों भेद सुष्टि के प्रारंभ से ही हैं । इस मत के मान लेने पर यह 
प्रन्‍न॒ उठता है कि ऐसी दशा में आजकल की अनेकानेक जातियाँ कहाँ से श्रा 
गयीं ? इसका उत्तर उक्त मतवादियों की तरफ़ से यही दिया जाता है कि 
इन जातियों में से कुछ तो उपर्युक्त वर्णों की ही भिन्न-भिन्न शाखाएं हूँ, भौर 
कुछ की उत्पत्ति चारों वर्गों के परस्पर संकर से हुई है.। मनुस्मृति श्रादि 
ग्रंथों में इसी प्रकार से अ्रनेक (मागध, सूत, चर्मकार आदि) जातियों की उत्पत्ति 
बतलायी गयी है। दूसरे शब्दों में, इस मत के अनुसार रूढ वर्ण-व्यवस्था पहले 
से है, और जातियों का भेद उसके बाद का है। इसीलिए इस मत के अनुसार 
जाति-भेद का वर्ण-भेद से घनिष्ठ मौलिक संबंध है। इस मत के आधार पर 
वर्णों को भी जाति-भेद मानकर जातियों को अ्रवांतर जातियाँ कहा जाता है। 
दूसरा मत आजकल के अनेक सुधारकों का है। वे कहते हैं, प्राचीन समय 
में अनेकानेक जातियाँ नहीं थीं। गुण-कर्मानुसार उप्युक्त' वेज्ञानिक अथ में 
केवल चार वर्ण थे। उसके परचात्‌ आर्थिक, सामाजिक तथा स्थानीय श्रादि 
अनेक कारणों से भअ्रनेकानेक जातियाँ हो गयीं । संकरज कहलाने वाली जातियों 
विषय में उनका क्‍या मत है, यह हम ठीक-ठीक नहीं क्रह सकते । कदाचित्‌ 
ये लोग संकरज जातियाँ नहीं मानते । 
कई विशेष अंशों में उक्‍त मतों से समानता रखने पर भी, सामान्य रूप 
से हमारा विचार उनसे भिन्न है। हमारे विचार में श्रनेकानेक वर्तमान जातियों 
का वर्ण-भेद से कोई मौलिक संबंध नहीं है। जाति-भेद का कारण वर्ण-संकरता 
बहुत ही कम है। वास्तविक कारण झाथिक श्रौर सामाजिक तथा मनुष्य-जाति- 
विज्ञान आदि से संबंध रखनेवाले हें। बहुत अंशों में श्रनेक जातियाँ वर्ण-विभाग 
से पृ की भी हों सकती हें। इसलिए जातियों को वर्णों का विक्षत या परि- 
वत्तित रूप न मानकर यही कहना ठीक होगा कि अनेक भिन्न-भिन्न कारणों से 
स्वतंत्रतया सिद्ध और कई आअंशों में वर्ण-व्यवस्था से पूर्ववर्ती जातियों पर बाहरी 
वर्ग-व्यवस्था का आरोप करने का प्रयत्न चिरकाल से बराबर किया गया है। 
सम्यता के इतिहास में एक समय एसा आता है, जब शब्रनेक्‌ कारणों से 
ग्रनेक बिरादरियाँ या जातियाँ ब्रन जाती हे । अनेफ कारणों में से एक कारण 
आधिक ,होता हैं। सभ्यता की उस अवस्था में, जब कि मनृप्यों की आवश्यकताएँ 
बहुत अधिक त होकर नियत: होती हे, साथ ही दूर देशों के साथ गमनागमतन भी , 
कम होता है, भिन्न-भिन्न पेशों के अ्रनुसार भिन्न-भिन्न मनुष्य-सम्दाय अपना पृथक 
समाज बना लेते हे । उनको इसमें सहलियत होती है कि आ्रापस में ही विवाहादि 


' १. देखिए--मनुस्मति .का १० वाँ अध्याय । 


वर्णभद तथा जातिभेद का परस्पर सबन्ध ३१९१ 


संबंध करें। उदाहरणा्थं, एक कुंम्हार के लड़के को कुम्हार ही की लड़की से 
शादी करने में बड़ी सुविधा होती है। वह अपने .बाल्यकाल में ही आपने पेशे 
में निपुण हो जाती है, और पति के घर आते ही उसको उसके काम में: सहायता 
देने लगती है। यही दशा चर्मकार आ्रादि दूसरे पेशों के लोगों की है। जातियों 
का एक कारण वंश-मलक भी हो सकता है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार को 


जातियों का रूढि-मलक वर्ण-भेद से कोई मौलिक संबंध नहीं है । 


जाति-भेद, का कारण वर्ण-सांकय बहुत कम है, इसका एक प्रमाण यजुबेद 
(माध्यंदिन-संहिता, अश्रध्याय ३२०) से मिलता है। इसमें सूत, रथकार, मागध, 
चर्मकार, चांडाल आदि अनेक एसी जातियों का उल्लेख है, जो मनुस्मृति श्रादि 
के भ्रनुसार वर्णसंकरता से ही उत्पन्न हुई हें । मनुस्मृति आदि के इस कथन को 
माननेवाल लोगों से' पूछना चाहिए कि जब वेद, वर्णों की तरह, सुष्टि के प्रारंभ में 
ही उत्पन्न हुए, तो उसी समय ये वर्ण-सांकये से उत्पन्न जातियाँ कहाँ से आ गयीं ? 

महाभाष्य, श्रप्टाध्यायी आदि से भी मनुस्मृति आदि ग्रंथों के वर्णसंकरमूलक 
सिद्धांत का विरोध प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ, मंनुस्मृति (अरव्याय १०) 
आदि के भ्रतुसार आम्बष्ठय, और मागध संकर-मूलक जातियाँ हें; परंतु पाणिनोय- 
भ्रष्टाध्यायी (देखिए ग्रध्याय ४, पाद १, सूत्र १(६८-१७१) तथा महाभाष्य के 
अ्रनुसार ये क्षत्रियों की विशेष जातियाँ थीं । 


इस विरोध का कारण हमें निम्नलिखित प्रतीत होता है। 


प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णवाची शब्द यौगिक समझे जाते थे। 
इसी कारण आर्यावत्त के अंदर तथा आसपास रहनेवाली अनेक आय तथा श्रनार्य 
जातियों को उनके कर्म के अनुसार आय लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ढाब्दों से 
पुकारते थे। पीछे से जब ये शब्द प्रार्याव्त में रूढार्थक हो गये, तब उन आराय॑ 
पा श्रनाय॑ जातियों को जिनमें प्रार्यावर्तीय श्रार्य-संस्क्रति ठीक रूप में नहीं पायी 
जाती थी, यहाँ के शास्त्री लोग संकरज या शूद्र कहने लगे। .यही कारण है 
कि जहाँ' एक ओर श्रष्टाध्यायी (देखिए काशिका ४।१। १६८ १७८) आंदिं के 
अनुसार पौण्डू, कंबोज, चोल, केरल, शक आदि आर्य या अनार्य जातियाँ क्षत्रिय कही _ 
गयी हे, वहाँ दूसरी शोर मनुस्मृति' श्रादि के अनुसार वे'या तो वृषल कही गेंयी' 
है या संकरजण बतलायी गयी हें। चीनी श्रादि श्रनाय॑ जातियों के विषभ में 


१. देखिए--“शनकैस्तु क्रियालोपादिमा: क्षत्रियजातयः । वृषलत्वं गता लौके 
ब्राह्मणादर्शनेने च। पौण्ड्काइचौड़द्रविडा: काम्बोजा यवना: शकाः । पारदा: 
पहुवादचीना: किराता दरदा: खशा:॥ (मन्‌० १०४३-४४)... - ४ ' 
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/ 


मन॒स्मृति का यह कहना कि वे “शनकंसस्‍्तु क्रियालोपाद्‌. ..ब्राह्मणादर्शनेन च, श्रर्थात्‌ 
पूर्व॑बर्ती आार्य-संस्कृति के छोड़ देने से शूद्रता को प्राप्त हो गयी हें, केवल उपहा- 
सास्पद है। 


ऊपर के उदाहरणों से प्रतीत होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही चार पुथक- 
पृथक रूढिपरक वणों की स्थिति के सिद्धान्त को माननवालों ने जब श्रनेकानेक 
जातियाँ देखीं, विशेष कर भारतवर्ष के उन प्रान्तों में जहाँ रूढिपरक वर्ण-व्यवस्था 
प्रचलित नहीं हुई थी, तब उनको संकर-मूलक कहना प्रारंभ कर दिया। वास्तव में 
उनका वर्ण-भेद-व्यवस्था से कोई संबंध उस समय तक नहीं होने पाया था, झौर वे 
प्रायेण स्वतंत्रतया सिद्ध जातियाँ थीं । 


जाति-भेद और वर्ण-भेद के संबंध को समझाने के लिए हम शद्रों का 
उदाहरण ले सकते हैं। शुद्र कहलाने वाले लोगों के लिए जाति-भेद तो वास्त- 
विक है। वे श॒द्र हे, इसको न तो वे कहते हें, न जानते ही हैं । 'शूद्र' शब्द 
उनकी बोली या भाषा में है ही नहीं । वास्तव में देखा जाए, तो यही कहना 
होगा कि श॒द्र" शब्द शास्त्री लोगों ने उनके ऊपर उसी तरह लाद दिया है, जसे 
नेटिव” दाब्द का समारोप हमारे ऊपर विदेशी लोग करने लगे थे। 


हिंदू-समाज में इस समय भी अनेकानेक ऐसी जातियाँ हें, जिनके विषय में 
एकमत से यह नहीं कहा जा सकता कि उनका किस वर्ण से संबंध है। इससे 
भी यह स्पष्ट है कि वर्ण-भेद जाति-भेद से वस्तुतः असंबद्ध है, और कई अंशों में 
उसके बाद का भी हो सकता है । 


रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था के पक्षपाती यह देखकर प्रायः बुरा मानते हें कि 
झनेक जातियाँ किसी ऋषि श्रादि की भ्रपने आदि-पुरुष के रूप में कल्पना करके 
अपने को तत्तढणं का कहना चाहती हें। यह प्रवृत्ति आजकल कुछ अ्रधिक 
देखी जा रही है, यद्यपि भारतवर्ष के इतिहास में यह बिलकुल नई नहीं है। 
हमारे सिद्धान्त से तो रूढि की दृष्टि से किसी अनिश्चित-वर्ण जाति के लोगों 
का भिन्न-भिन्न वर्णों में घुसने का प्रयत्न बिलकुल व्यर्थ है। इससे उनमें आत्म- 
सम्मान की मात्रा की कमी और रूढि के प्रति दास्य-बुद्धि ही प्रकटित होती है । 


वर्ण-भेद श्रौर जाति-भेद के परस्पर संबंध के विषय में परंपरागत विचार 
ही उक्त प्रयत्न का प्रेरक होता है। इस संबंध का यदि वास्तविक स्वरूप 
झ्ौर इतिहास लिया जाय, तब तो यही कहना ठीक होगा कि उन लोगों का रूढि 
मूलक वर्णव्यवस्था से श्रभी तक कोई संबंध नहीं हुआ है । परंतु सामाजिक वातावरण 


है 


में फले हुए विचार उनको विवश करते हूेँ। जो दशा झ्राज है, वही प्राचीन 
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समय में रही होगी । श्रनेक भारतीय जातियाँ, जिनका रूढ़ बर्ण-भेद से कोई. 
संबंध नहीं था, वर्ण-भेद को मानने वाली तथा राजनीतिक आ्रादि कारणों से भ्रपने 
से प्रबल जातियों की देखा-देखी श्रपने को भी उस-उस वर्ण का कहने लगती 
होंगी । मुसलमानों में वर्ण-मेद के लगभग समानार्थक शेख ', 'पठान', और 
सैयद” शब्दों की भी यही गति रही है। हिन्दुशों की भ्रनेक जातियाँ धर्मपरिवर्त न 
के बाद अपने को इन्हीं नामों से कहने लगी हें । 

जाति-भेद और वर्णभेद के इतिहास का वास्तव में परस्पर कोई मौलिक 
संबंध नहीं है। बहुत श्रंशों में जातियाँ, किसी न किसी रूप में, वर्ण-भेद से 
पूर्व भी रही होंगी । हाँ, प्राचीन समय में वे आजकल के समान पक्‍की तौर पर 
एक-दूसरे से बिलकुल असम्बद्ध न रही होंगी। वेदिक पञठ्चजना:' शब्द का 
श्र विद्वान यह समझते हें कि उस समय भ्रार्यों में मुख्य पाँच कुल या जातियाँ 
थीं । इसी प्रकार स्काटलेण्ड श्रादि दूसरे देशों में भी प्राचीन समय में लोगों 
में अनेकानंक गण होते थे। जाति-भेद का एक बड़ा अ्रच्छा उदाहरण श्रमेरिका 
के संयक्‍तराज्य से मिलता है। वहाँ योरप के भिन्न-भिन्न देशों के लोग जाकर 
बसे हें । उनके इटेलियन, रशियन, जमंन झादि गण बन गये हें, यद्यपि वे ऐसे 
परस्पर भ्रसंबद्ध नहीं हैं, जेसी श्राजजल की भारतवर्ष की विरादरियाँ । 


सामान्य रीति से यह कहा जा सकता है कि बहुत श्रंशों में जाति-भेद 
झ्ौर वर्ण-भेद का इतिहास पृथक-पृथक्‌ है। ये दो स्वतंत्र धाराएँ हूं। 
जाति-भेद की धारा को यदि ऐतिहासिक कहा जाए, तो वर्ण-भेद की धारा 
को रुढ़ या सांकेतिक कह सकते हूें। प्रथम का कारण यदि ऐतिहासिक 
या वस्तुगत है, तो दूसरी का काल्पनिक या केवल विचार-मलक । 


उपर्युक्त सिद्धान्त की दृष्टि से यही कहना होगा कि सामान्य रूप से 
पूव-सिद्ध चार वर्णों से विक्षत या परिवर्तित होकर ये श्राजकल की अनेकानेक 
जातियाँ नहीं बनी हें, किन्तु इसके विपरीत अनेक श्रन्य कारणों से स्वतन्त्रतया 
सिद्ध अश्रनेक जातियों को ही पहले आयंभाषा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्र 
इन चार शब्दों द्वारा, बहुत-कुछ इनफे यौगिक श्रथों में, चार विभागों में बाँटा 
गया । पीछे से ये शब्द रूढि-परक होकर प्रयुक्त होने लगे। इसका काल 
वह ज्ञात होता है, जब कि श्रार्य लोग पंजाब से प्रागे बढ़कर मध्यदेश में बस 
चुके थे। उसी काल में पहले यौगिक भौर पीछे से रूढि-्मूलक वर्ण-व्यवस्था का 
प्रचार हुआ । रूढिमूलक वर्ण-व्यवस्था के स्थिर हो जाने पर यह माना जाने 
लगा कि. सुष्टि के प्रारंभ से ही चारों वर्ण एक-दूसरे से पृथक हें। उस समय 
के पीछे जब श्रायं पंडितों ने दूसरी अनाय॑ या भाय॑ होते हुए भी रूढ वर्ण-व्यवस्था 
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को. म मोननेवाली जातियों 'कोः देखा, ' तब विवशतया. उन्हें संकर के :सिद्धान्त' की 
क्ल्पता ' करती पड़ी:।.. तब भी आर्यों के'. प्रभाव और भारतवर्ब में विस्तार, के 
बढ़ने, के :साथ-साथ जे. जातियाँ अपने को तत्तद्‌ 'वर्ण के. साथ संबद्ध करने “का 
प्रयत्न करती! रहीं; अनेक जातियों में अपने-पग्रेपने वर्ण के.'विश्वय में जो विधाद, 
पाया जाताः है, वह बहुत' कश्के इसी प्रयत्न' का लक्षण :है।। ऐसी जातियों में से 
अनेक, जिनका प्रभाव अधिक था, अपने पेश आदि के! अनुसार भिन्न-भिन्न उच्च 
वर्णों ,की बन गयीं ।, परंतु. अतेक ज़ातियों, को शास्त्रीय पंडित अब तक संकरज 
या शुद्र ही कहते- हे । 

इस प्रकार कीः अनेक अनाग्रे 'या' अनायं-बहुल' जातियाँ 'आजकल के प्रत्यके' 

में मौजूद है । इसका प्रमाण, .मंनृष्य-जाति-विज्ञान' की सहायता के बिन्ता भी, 

प्राचीतः पुस्तकों में पाया' जाता है ।' श्रष्टाध्यायी , में एंक सूत्र  है--श्रायों 
बराह्ण-कुमारयो:” (६।२।५०) । इसके उदाहरण #झौर प्रत्युदाहरण हें-- 
आयंश्राह्मण: और श्रा्यक्षत्रिय” । दोनों में. कमंधारय समास है । दोनों 
जगह आय शब्द मूलतः विशिप्ट-जाति-परक ( या रेशियल सेन्स' में) ही हो 
सकता, है; क्‍योंकि, | उस काल .के साहित्य में ओआये शब्द, शुद्र! शब्द 
के मक़ाबले में प्रयुक्त होने 'से, यही अ्र्य . रख सकता था। इन उदाहरणों से 
गर्थापत्ति से यही सिद्ध होता हैकि उस काल में भी अनेक जातियाँ ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों श्रादि में ऐसी रही होंगी, जो वास्तव में अनाय थीं । शंतपथ-आाह्मण 
(१११।४।१४) भे झअसुर-ब्राह्मणों' के उल्लेख से भी यही सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार झआसाम के इतिहास में स्लेच्छ-ब्राह्मणों" का उल्लेख मिलता है। 
धमंशास्त्र के ग्रंथों में श्राद्ध में जो द्राधिडादि ब्राह्मणों के निमंत्रण का निर्षध पाया 
जाता है, उसके भी मूल” में यही करण प्रतीत होता है । 
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२. देखिए---किलं(लाकुंली देति हासुरत्रोह्मावासतु: (शातपथ-ब्रा० १।१।४। १४) 
३. देशथिए--'"]फ्रष 9806 प्रांइपंएए. ० 67047 प02 *, '४०!, 7. 0५ 
ऐं, एफ, 9४४5; पृष्ठ ११२७, १५४: 

४: तु० “हुमाव्री: मात्स्ये। तिंशडू: न बंबरानस्प्रात! श्ीनप्रथिडकौजूमाद । 
कर्णाटकांस्तयातीरांग :० के लिहुंग॑इर्ल- विंवर्जयेत्‌ ))॥ ततन्नेवं: सौरपुराणे। 
प्रद्धवज्भञकलिड्ांश्य. ..व्रेबिडान...) झावन्त्यान्‌ मोगधांइचव ब्राहयणांस्तु 
विवजंमेत्‌ ॥” ( निर्णयंसिन्ध, श्रोर् में निषिद्ध ब्राह्मणों का प्रकरण ) 
यहाँ चीनी भर बबंरं आदि ब्राह्म॑णों का भो उल्लेख हैँ । 


वर्ण भेद तथा जातिभद का परस्पर संबन्ध ३१५ 


यदि यह ठीक है कि प्राज-कंल के . रूढि-मूलक ब्राह्मण. श्ादि वर्णों में भ्रनेक 
प्रनायं जातियाँ भी सम्मिलित. हें;:तत्र तो यही कुहता द्वोगा .कि पंजाब का एक 
ब्राह्मण, ऐतिहासिक द षिट से, पंजाब कै खतन्नी से जितना धनिष्ठ संबंध रखता है 
उतना मदरास के झनेक ब्राह्मणों! से जहीं । यहीं, बात दूसरे वर्णों के विषय मे 
भी ठीक है। 


उपसंहार 


ऊपर के प्रतिपादन के अनुसार जातियों के साथ वर्ण-मेद का संबन्ध केवल 
सांकेतिक या रिवाज है। उसमें ऐतिहासिकता प्राय: नहीं है। ऐसी दशा में. 
ग्राचार-विचार. और रुचि .की समानता रहने पर विभिन्न जातियों में वेवाहिक 
संबन्ध, भिन्न-भिन्न गोत्रों के समान ही, हो सकते हें। उसमें रूढ़ि-मलक वर्ण- 
व्यवस्था के विचार, को लाना अनावश्यक और भ्रवेज्ञानिक भी हें; विशेषकर. श्राजकल, 
जब कि आजीविका के प्रकार में श्रौर वर्ण-भेद में कोई घनिष्ठ संबन्ध नहीं रहा है । 


दूसरे, परम्परागत विचार-धारा के अनुसार वर्ण-भेद के साथ ऊंच-नीच की भावना 
का गहरा संबन्ध है, जाति-भेद के साथ नहीं । रूंढिमूलक वर्ण-भेद की भावना की उपेक्षा 
से, जातियाँ एक स्तर पर आ जाती हें। वे आझ्राचार-विचार और रुचि की 
समानता के श्राधार पर भ्रासानी से मिल भी सकती हैं। 
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डाक्डर मड्नलदेव शास्त्री द्वारा 
प्रणोत भ्रथवा संपादित ग्रन्थों का परिचय 


(हिन्दी भाषा में) 


भाषाविज्ञान (अ्रथवा तुलनात्मक भाषाशास्त्र ), चतुर्थ संस्करण 
(परिवर्धित पञुचम संस्करण छप रहा है) । प्राप्तिस्थान-- 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस । 

भारतीय आयंधम की प्रगतिशीलता (भारतीय संस्कृति के विकास 
का विवेचनात्मक अध्ययन) । प्राप्तिस्थान--इंडियन प्रेस लिमि 
ठं ड, बनारस । 

मिना (>>प्रेम और प्रतिष्ठा का संघर्ष) ('मिना फ़न बान हेल्‍म 
नामक जमंन नाटक का अ्न्‌ वाद) । प्रकाशक--हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद । 

वेदों का वास्तविक स्वरूप, भ्रथवा वेदों के महान आदर्श । प्राप्ति- 
स्थान--मेसस मोतीलाल बनारसीदास, बुकसेलसं, पोस्ट बाक्स 
नं० ७५, बनारस । 

रष्मिमाला (भ्रथवा जीवन-संदेश-गीताञअजलि') । मूल संस्कृत 
पद्य तथा हिन्दी अनुवाद । उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
प्रकाशक-- हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद । 


. 


(संस्कृत भाषा में) 


ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्‌, उवटाचार्यकृतभाष्येण सहितम्‌ । प्राप्ति- 
स्थानम्‌--इंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस । 

प्रबन्धप्रकाश: ( संस्कृतनिबन्धसंग्रहात्मक: ) प्रथमों भाग:, नवमं 
संस्करणम_। प्राप्तिस्थानम--इंडियन प्रेस लिमिटड, बनारस । 

प्रबन्धप्रकाश:, द्वितीयो भाग: (दीक्षान्तादिभाषणानां संग्रहात्मक: 
'सुविचारमाधुकर्या' तथा एऐतररेयब्राह्मणपर्यालोचनेन' सहितद्च) । 
प्राप्तिस्थानम्‌--इंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस । 
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१. गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, के प्रिसिपल के रूप में प्रकृत लेखक 


द्वारा संपादित 'सरस्वती भवन ग्रन्थमाला' की पुस्तकों का उल्लेख इस 


सूची में नहीं है । 


(९) न्यायसिद्धान्तमाला (दो भागौ) । प्रकाशक:--गवन मेण्ट प्रेस, 


इलाहाबाद । 
(१०) उपेच्द्रविज्ञानसूत्रम (वेदान्त:) । प्रकाशक:--गवनंमेण्ट प्रेस, 
इलबाहाद । 
(११) उपनिदानसूत्रम (सामवेदीयम ) । प्रकाशकः--गवनेमेण्ट प्रेस, 
इलाहाबाद + 


(१२) आश्वलायनश्रौतसूत्रम्‌ ( सिद्धान्तिभाष्यसहितम्‌ ) प्रथमों भागः। 
प्रकाशक :--गवन मेण्ट प्रेस, इलाहाबाद । 

(१३) आय॑विद्यासुधाकरः । प्रकाशक:--श्रीमोतीलाल' बनारसीदास, बुक- 
सेलसं, चौक, बनारस । 

(१४) भारतीयसंविधानस्य ( उत्तराधेस्य ) संस्कृतानुवाद: । प्रका- 
दहक:--गवनंमेंट श्राफ़ इंडिया, देहली । 

(१५) एंतरेयारण्यकपर्यालोचनम्‌_ ( अथवा (एंतरेयारण्यक श्राचार- 
विचारा: ) । प्राप्तिस्थानमू--श्री मोतीलाल बनारसीदास, 
ब्‌कसेलसं, पोस्ट बाक्स नं० ७५, बनाश्स । 

(इंगलिश भाषा में) 

(१६ ) ऋणग्वेदप्रातिशाख्यम_ ( जिश्ाडी। पीफद्राशद्ा0, एदा0८७) 
फिठक्‍ट8, 2फएलातवां22$, ९८, )- 
प्रकाशक--श्री मोतीलाल बनारसीदास, बुकसेलसं, पोस्ट बाक्स 
नं ० ७५, बनारस । 

(१७ ) ऋणग्वेदप्रातिशाख्यम्‌ ( (4पट्यो. वराफठवैपटाणा, पल्दा वा 


विक्याइपपों 5235, 079एलातवांटट3, &८, ), खा पा 97255 
( ०0 छ6 गैबत मिग्म्र ध€ 09076 बत09635 ). 
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